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प्राथमिक वक्तम्य 


सहाबन्धकी इस सातवीं जिल्दके साथ एक महान्‌ साहित्यिक निधिका प्रकाशन सम्पूणे 
हयो रहा है । इसके छ्यि उसके विदान्‌ सम्पादक पं० एूकचन्द्र शाखी तथ। भारतीय क्ञानपीठके 
अधिकारियोको जितना धन्यवाद दिया जाय, थोडा हे । 


विद्धान्‌ पाठकोको ज्ञात होगा कि प्रस्तुत महाबन्ध आचायं पुष्पदन्त ओर भूतवलिकी 
अद्वितीय सृन्न-एचना षट्खण्डागमका ही छठा खण्ड है । इसके पूवेके पोच अथात्‌ जीव्वाणः 
खुदाबन्ध; वधसामित्तः वेदणा ओर वगणा खण्डोंका सम्पादन व प्रकाशन कायं भी विदिशा 
निवासी श्रीमन्त सेठ सितावराय छच्मीचन्द्रजी द्वारा स्थापित जेन-सादहित्य उद्धारक भन्थमाला 
दवारा सम्पूणे हो चुका है । इस प्रकार पूरा षट्खण्डागम अपनी वीरसेन कृत धवला टीका 
ओर आधुनिक हिन्दी अलुवाद सहित १६७२३ जिल्दोमे समाप्त हुञा है जिनको प्रष्ठसंख्या 
दस हजारसे ऊपर होती है । धवला टीकाकी श्छोक-संख्या परम्परानुसार बहत्तर हजार श्छोक 
प्रमाण ओर महावन्धकी चारीस हजार श्छोक प्रमाण सानी गई है । यदि अधिक नहीं तो इतना 
ही हम अनुवादका प्रमाण मान ङ तो इस पूरी प्रकाशित्त रचनाका प्रमाण कगभग सवा दो छाख 
श्कोक रमाण हो जाता है । धवछाका प्रथम भाग सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुजा था ओर अव 
सन्‌ १६५८ मे उसका अन्तिम सोख्द्वाँ भाग ओर मह्‌ावन्धका अन्तिम सातवोँ भाग प्रकाशित 
हो रहा है । इस प्रकार गत अटारद्‌-उन्नीस व्षेमिं जो यह्‌ विपुर सादित्य व्यवस्थित रीतिसे 
प्रकाशित हो सका इसे इस युगकी विशेष साहित्यिक अभिरुचिका दही प्रभाव कहना चाहिये । 

जेन तीथेदरों हारा उपदिष्ट आचाराङ्ग आदि द्वादशाङ्ग श्रुतके अन्तगेत जिस वारहषे 
अद्ध दिद्धिवादका समस्त जेन परम्परानुसार छोप दो गया हे, उसके एक अंशका अर्थोद्धार आज 
से खगभग दो हजार वपे पूवं भगवान्‌ पुष्पदन्त ओौर भूतवछिने षट्खण्डागम सूक रूपमें 
किया था । इसी महान्‌ घटनाकौ स्पृतिमें ग्येष्ठ शुक्छा पञ्चमीकी तिथि आज तक श्रृतपद्चमी 
या ऋषिपञ्चमीके नामसे मनाई जाती है । वतमान वीर निवोण संवत्‌ रधन्४ को श्रुतपश्चमी 
इस दृष्टस विशेष महत्वपूणे मानी जा सकती है कि इस वपम वदी पट्खण्डागम शताष्दियों 
तक शाखभण्डारमें निरुद्ध रहनेके पश्चात्‌ पुनः प्रकाशमे आया हे । 

प्राचीन सात्यके प्रकाशनकी यह सफठता बडी सन्तोपजनक दै । किन्तु यह्‌ समभ 
वैठना हसाये बङी भूक होगी कि इख सादित्यके उद्धारका कायं परिसमाप्त दो गया ¡ इन 
परमागम मन्थो ओर उनकी टीकाओंके सम्पादन-अकाशन कायेको प्राचीन साहित्योद्धार कायंकी 
प्रथम सीद कहना उचित होगा । जेसा कि उक्त अन्थ-भागोकी प्रस्तावनाओंमें हम वारम्बार कह 
के दै, इनक्रा पाठ-संशोधन सीधा मूर ताड्पत्रीय प्रतियों परसे नदीं हया, किन्तु उनपरसे की 
हई प्रतिकिपियोके आधारसे ही विशेषतः हुभा है । जो थोडा-वहुत मिरान सीधा ताडपत्रीय 
भरतियोँसे दूसरोके द्वारा कराया जा सका हे, उससे सम्पादकफोको पूरा सन्तोष नदीं हुआ । 
तथापि. उस थोडेसे मिकानके हारा दी यह सिद्ध हो चुका है कि समस्त उपलभ्य ताडपत्र प्रतिय 
से मिलान कितना आवश्यक ओर महक्त्वपूणे है । जेसा करि परे वतलाया जा चुका है 
मूडविद्रीमे षरखण्डागसकी एक सस्पूणे ओर दो खण्डित ताडपत्नीय प्रतियोँ है । इनके पाठोमं 
भी परस्पर कर्करीं भेद है, जेसा धवला भाग तीनमें प्रकाशित पाठान्तरोसे देखा जा सकता 
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दे । ससरखणाके सूत्र ६३ के पाठके सम्बन्धे वद्‌ उतना मतभेद ओर वच्ेदा कभी न उत्पन्न 
- होता; यदि प्रारम्भसे दी हमें तापत्रय प्रत्येके मिटानकी सविधा प्राप्न हृ होती भीर वह 
सव चिचाद्‌ तभी समाप्त टो सका जव हमारे द्वारा अनुमानित पाटका.ताड्पत्रीय प्रति्योँसे 
पृणतः समर्थन दो गया ] ताय यद्‌ कि जव तक एक वार दस सम्पूण प्रकाशित पाठका ताड़- 
प्रीय प्रतियों अथवा उनके चित्रो से विधिवत्‌ मिखान कर मृटपाट अद्धित न कर यये जागे, . 
तवतक हमारा यद सम्पाद्न-त्रकाशन कायं अधूरा दी गिना जायगा ओर उन मू प्रतिर्योकी 
जव्यकता च अपेत्ता यनी ही ररेगो । 

पाट-संशोधन पूणेतः प्रामाणिक रोतिम्रे सम्पन्न दो जनेके पश्चात्‌ इन प्रन्थोकि चिदरोप 
अष्ययनकी समस्या संम्भुख उपस्थित होती है । दन प्रन्थोका विपय कर्म-सिद्धान्त दै जो सैन 
धमं ओर दशेनका प्राण कदा जा सकता द । यह्‌ चिप जितने चिरतार, जितनी सृदमता, भौर 
जितनी परिपृणेताके साय इन प्रन्धेभें--उनके स्रो ओर टठीकाओमं--वर्णित दै उतना अन्यत्र 
कहीं नदीं । इसका जो दिन्दी अक्चवाद्‌ ओर साथ-साश्र थोड़ा वहुत तुलनात्मक अध्ययन व 
स्पष्टीकरण इस प्रकाशनमें किया जा सकरा है वह चिपयप्रवेशमात्र ही सममना चाहिये । इस 
विपयसे दमारा उत्तर काषटीन समस्त साहित्य ओतपरोत द । द्विगम्वर ओर श्वेताम्बर साद्िव्यमें 
समान ख्पसे अनेक ग्रन्थते कर्मसिद्धान्तकी नाना शाखाओं ओर नाना तन्त्वोंका प्रतिपादने 
पाया जाता दहै । इस समरत कम ॒सिद्धान्तसम्बन्धौ सादिर्यका एेतिदासिक क्रमसे अध्ययन 
करना आवश्यक है जिससे इसके भिन्न तन्वां भीर नाना मर्तोका विकास स्पष्ट सममे आ सके 
ओर उसका सर्वाग--सम्पूणे त्याख्यान आधुनिक रतिसे किया जा सके । भारतीय सादिसयमें 
कर्मसिद्धान्तकी चची इतनी व्यवस्थित खपे अन्यत्र कीं मो नदीं मिलती ह । 

जिन्दनि जपने विपुल दानों द्वारा दार्दिक उत्साहके साथ इन म्रन्थोका सम्पादन-रकाशन 
कराया है, हम भटी भोति जानते दैः किवे साहू शान्ति प्रसादेजी ओर उनकी धर्मपत्नी रमा 
रानी जी, किसी व्यापारिक वुद्धिसे प्रभाचित नदीं हए थे किन्तु शुद्ध धार्मिक ओर साहित्योद्धारको 
आवनासे दी प्रेरित थे । अतएव हम आशा दी नदीं, किन्तु विश्वास भी करते है कि बे अपने 
विशुद्ध ओर उच कायेके उक्त अवशिष्ट अंशोपर अवश्य ध्यान दंगे ओर एेसी योजना यना देगे 
जिससे वह्‌ कार्यं निर्विम्ब प्रारम्भ दोकर सन्तोप जनक रीतिसे गतिशीढ दो जावे । 

दस सहित्योद्धारकी जो यद्‌ एक मंजिख इस प्र॑थके प्रकाशनके साथ समाप्तदोरदीदै 
उसके लिए हम मृडाविद्रीकी सिद्धान्त वसद्रिके भट्रारकजी च अन्य सव अधिका्िरयो, प्रतिलिपियोफे 
स्वामियो, सम्पादक, प्रकाशकों एवं अन्य विद्धा्नोको हार्दिक धन्यचाद्‌ दते टै जिन्दोने इस 
सदान्‌ कार्यैकी सफलतामे सहयोग प्रदान किया दै । 


हीराखाङ जेन 
आ० ने° उपाध्ये 
प्रधान सम्पादक 


सम्पादकीय 


परदेशवन्धका मूलप्रकृतिपदेशवन्ध ओर उत्तरमकृतिप्रदेशवन्धके चौबीस अनुयोग 
द्वसेसेसे परिमाण अबुयोगद्वार तकका साग ॒सस्पादन होकर अनुवादके साथ प्रकाशित इए 
छगभग तीन माह हए दै । उसके ऊध ही दिन बाद उसका शेप भाग सम्पादन होकर अनुवादक 
साथ प्रकाशित दो रहा है । पूवं भागके साथ यह भाग भी सुदित होने खगा था; इसलिए इसके 
प्रकाशित होनेमे अधिक समय नहीं खगा हे । 


[स्‌ भारक न क~ ५७/ _ है 

पूवे भागोके समान इस भागके समस्पादनके समय भी हमारे सामने दो प्रतियोँ रदी दै-- 
एक प्रेस कापी ओर दूसरी ताम्रपत्र प्रति । मूक ताङपत्र प्रति तो अन्त तक नदीं प्राप्त हो सकी 
है । इस भागके सम्पादने उक्त दोनो प्रतियोंका समुचित उपयोग हु है । दोनो प्रतियोकी 
सहायतासे जिन पाठोंका संशोधन करना सम्भव हुमा उनका संशोधन करनेके बाद्‌ भी वहुतसे 
एेसे पाठ रहे है जो चिन्तन द्वारा खतन्त्ररूपसे युए गये है ! इस प्रकार जितने मी पाठ मूरमें 
सम्मिकित किये गए है उन्है स्वतन्तरूपसे [ ] त्रकेटके अन्द्र दिखलाया गया हैः भौर जिन 
पाठोका संशोधन नदीं दो सका है उन्है वैसा दी रहने दिया है। अभी तककी जानकारीके 
अनुसार यदी कहना पडता है कि मृडविद्रीमे महावन्धकी एक ही ताडपत्न प्रति उपलव्ध हे । 
वह मी अधिक मात्रामें तरित ओर स्वछित है! उसमे भी प्रदेशवन्ध पर रखल्नका सबसे 
अधिक प्रभाव दिखलाई देता है । इस भागमें एसे अनेक प्रकरण है जिनका यत्किञ्चित्‌ अंश भी 
सेष नहीं चचा हे । स्वामित्व आदिके जाधारसे उनकी पूर्तिं करना भी सम्भव नदीं था, इसक्ए 

उन्द हमने चरुटित स्थितिमें ही रहने दिया है ] 

सहावन्धकी उपर्न्य हुई ताडइपच्र प्रति कितनी पुरानी दै इसकी जानकारी अभी तक 
नदीं हो सकी हेः । स्थितिबन्ध ओर अयुभागवन्धके अन्तमे अलग-अलग प्रशस्ति उपरव्ध होती 
है 1 उन दोनों प्रशस्तियोसे इतना बोध अवश्य होता है कि सेनकी पत्नी सल्लिकन्वाने श्री पञ्चमो 
व्रतके उद्यापनके फलस्वरूप महाबन्धको छिखाकर आचाय माघनन्दिको भेट किया । इसी 
आशयकी एक प्रशस्ति प्रदेशबन्धके अन्तम भी आई है। उसे हम असुवादके साथ अगे 
उदूधरत कर रहे है । स्थितिबन्ध भर प्रदेशवन्धके अन्तमे आई हुई प्रशस्तिमें मेधचन्द्र त्रतपतिका 
विशेपरूपसे उल्लेख किया है ओर माधघनन्दि बतपतिको उनके पादकमरोभे आसक्त 
वतलाया हे । 


मेरा विचार शा कि इन प्रशसितियोके आधारसे मै ऊं लिखूं किन्तु चतमानमे उस 
प्रकारका प्रयत्न करना असामयिक होगा, क्योंकि धवला ओर सम्भवतः जयधवराके अन्तमें 
पुस्तक दान करनेवालेकी जो प्रशस्ति उपरुन्ध होती है उसके अलुवादके साथ प्रकाशमे आनेके 
वाद्‌ ही इस पर सवोङ्गरूपसे विचार होना उचित प्रतीत होता है । 

यह्‌ हम पिदधे भागोकी भ्रस्ता्रनामे बतला आये है कि स्थितिवन्धके मुद्रित दोनेके वाद्‌ 
हदो हमे ताश्रपच्न प्रति उपख्न्ध हो सकीथी) इसकिए अभी तक्र उस प्रतिसे स्थितिवन्धका 
मिरान होकर न तो पारन्मेद्‌ ल्एि जा स्के है ओर न शुद्धि-पत्रही तैयार हदो सकाहे। 
प्रकृतिवन्धका सम्पादन ओर अनुवाद तो दमने किया ही नदीं है, इसलिए उसके सम्बन्धमें हम 
विचार ही करनेके अधिकारी नदीं है । इतना अवश्य ही संकेत कर देना अपना कर्तव्य सममते 


१९८५ १५ ॐ ५ । [ + ॥ 


है कि समत महावन्धका योग्य रीतिसे सम्पादन होकर प्रकाशे आनम जो दौ बहत न्यूनता 
> “रद्‌ गर दै उस ओर ध्यान दिया जाना जावग्यक प्रतीते होता है । प्रसङ्गसे टम यह्‌ आशा करे 
ष्न्तो-कोष् अघ्युक्ति न होगी फि समस्त मदावन्धका ताडपत्र प्रतिसे मिन दौनेकी भौरभी 
भारतीय क्ञानपीठका ध्यान जायगा । दिगम्बर परस्परम पट्खण्डागम ओर कपायप्राभृत मूर 
श्रत माने गये है, सिए इनके प्रत्येक पद्‌ ओर वाक्यको रक्षा करना दिगम्बर संका 
कर्तैन्य ह । 
इस भागके सम्पादनके समय भी मे श्रीयुक्त पं० रतनचन्द्र गुखतार ओर पं० नेमिचन्द्रजी 
वकील सदारनपुरवाखोने सष्टायता प्रदान की है सलि टम उनके आभारी है । 
शस भागक समाप्निके साथ मदावन्ध समाप्तो रहा द । अन्य अनेक अदुचनोके रहते 
हुए भी इस काको सम्पन्न करनेके अनुकूल हमारा भनोव्रल वना रद्रा यदह यौतराग भार्मकी 
उपासना फा ही फल है । वस्तुतः वाद्य साधन सामग्रो रेहिक दै । अन्तर्नका निर्माण हए विना ' 
केवल उसको साधना पारमार्थिक जीवनके निमौणनें सदायक्र न्दी हो सकती, यह्‌ वात पदृ-पद्‌ 
पर अनुभवमें आती रै 1 में एेसे गुरुतर कायंके निर्वाह कस्नेका सुअवसर मिला जीर हम 
उसका समुचित रीतिसे निवह करनेमे सफल हुए, इसके लिए हम अपने भीतर प्रसन्नताका 
अनुभव करते रै । 


जिन्दनि वीतराग मामको जीवनमें , उततारकर्‌ उसका प्रकारा किया वे महापुरुप सवके 
द्वारा तो वन्दनीय है दी किन्तु जो उस माग पर यक्किद्धित्‌ चलनेका प्रयत्न करते है ओीरजो 


रेसे कामे सञ्रुचित सादाय्य प्रदान करते हैँ वे भौ अभिनन्दनीय हँ । फिमधिकप्‌ | 


--फएूरचन्द्र सिद्धान्तशास्री 


अन्तिम प्रशस्ति 


श्रीमलधारिषुनीद्रपदामलसरसीरुहभुगनमरिनिकितते । 
प्रेमं सनिजनकैरवसोमनेनरमाघनं दियतिपति एसे ॥२॥ 


जितपंचेषुः प्रतापानरुनमरुूतरोककृषट्वारखििरार- 
जिततेजं भारतिभाशरङुचकरशालीटभामारन्‌त्ना- 

, यततारोदारहारं समदमनियमार्तं साघनंदि- 
वतिनाथं शारदाभरोल्वरविशदथशोवल्नरीचक्रवाङं ॥२॥ 


` जिनवक््रांमोजविनिग॑तहितसुतराद्वान्तकिंनस्कुस्वा- 
4 ,...ज-पदलतभूपद्रकोटीरसेना. ... ... 
पिनिक्ायभ्राजितांप्रिदयनविलजगद्भन्यनीरोत्पराहरा- 
दनताराधीशनं' केवरुमे युषनदोर्‌ माधनंदित्तीन्द्रम्‌ ॥३॥ 

` श्री मरुधारी सुनीन्द्रके निमे चरणरूपो कमलम भौँरेके समान सुशोभित होनेवाके, 
निमेल प्रेमी जर -मुनिजनरूपी छुयुदके छिए चन्द्रमाके समान माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥१॥ 


~~~ ~~~. 











~~~ -~~~~~~ 





^~ ^~^^~~-^~ ^~ 





जिन्होने मन्मथको जीत छिया है, जिनकी प्रतापरूपी अग्नि व्यप्र हो रदी है, जिनका 
तेज निर्मलतर उक्कृष्ट चारित्रसे शोभायमान दो रहा है, जो सरस्वतीके प्रकाशमान कचरूपी 
कलशमे संरूग्न है, जो प्रकाशमान है, नवीन ओर दीघेतर उदार हारस्वरूप है, शम, दम ओर 
नियमसे अकृत है तथा जो शरत्काटीन मेघके समान उञ्ज्वरु ओर विस्दत यशःसमूहुसे 
विभूषित है एेसे माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥२॥ 


जो जिनेन्द्रदेवके सुखरूपी कमखसे निकरे हुए हितकारी ओर मान्य सिद्धान्तरूपौ कम 
के परागका रसास्वादन करनेमे भौरेके समान है, अनेक प्रथिचीपति जिनके चरण-कमरमं 
नमस्कार करते है, जिनके पदयुगर अनेक सेनापतियोके मुकट-समूदसे सुशोभित हो रदे हैँ ओर 
जो समस्त भव्यरूपौ नील कमलोको आह्ादित करनेके किए चन्द्रमाके समान दै देसे एकमान्न 
साघनन्दि त्रतिपति हए २) 


१, (नक्कापुनन्वियतिपति नेसेदं' महान्ध प्रथक्‌ पुस्तक प्रस्तावना प° ३६। 
२. "जितम्रपेचेषुः स० भ्र० प° पर० पु०३६। 

३. धयत्‌ सारोदारहारं' स० प्र पु०प्र०पु० ६० 

४, (नीरोगा द्वतताराधीशने' म० प्र० पु० प्र ०.४० 1 


(९. 


व्रराद्धास्तामृतांभोनिधितररतरगोत्करतारितांत- 

करणं श्रीमेषचन्द्रवतिपतिपदपकेरुदासक्तपट्‌- 

चरणं तीवप्रतापोध्रतविनतवलोपेतपुष्पेप्रभृत्सं- 

हरणं सद्रान्तिकाग्रसरनेने नेगस्दं माधनंदिवतीन्द्रम्‌ ॥४॥ 


श्रीपचमियं नोदुचापनमं "मादि रेति राद्भान्तमना। 


रूपवती सेनवधू जितकोपं `श्रीमाघनंदिपतिगित्तर ॥५॥ 
भद्रं भूयात्‌, वधतां जिनशासनम्‌ | 


~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ - ^~ ~~~ ^~-~ ~~~ ~ ~~~ ^ ~ = -- ~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ 


जिनका अन्तःकरण श्रे सिद्धान्तखूपी अमृतजटनिधिके तर तरद्नकणेसे प्र्ताटित हा 
है, जो श्री मेवचन्द्र व्रतिपतिके चरणी कमले भसक्त भौरिके समान, जो तीत्र प्रतापी 
है, जिन्होने विशार वल्शालो कामको जीत लिया ओर सेद्धान्तिकमिं अग्रेसर है रेसे 
माघनन्दि त्रतीन्दर हए ॥४॥ 


सिद्धान्तको माननेवारी रूपवती सेनकी पत्नीने श्रौ पद्मी त्रचका उद्यापन कर इस 
म्रन्थको छिवा कर जितक्रोध माघनन्दि यतिको समर्पित किया ।५॥ 


मङ्गल दो, सिनशासनकी बृद्धि हौ । 


„ (व्कटत्ताटितांतः' म० प्र० पुण प्र° एर०४०। 
„ (करणं श्रीमेघचंदबतपतिपंकेरुहासक्तपट्‌ पद ॥ 





ध „~> 


वारणं सैद्धान्तिकाघ्रेसरनेने नेगस्दमाघनंदिवतीन्दम्‌" ॥४॥ स० प्र० पुण व्र° पर०४०। ` 
, ननोतुथयापनेयं' म॒० प्र० पु०प्र० पू०४०। 

भजितकोपः म० प्र० पु° प्र° पर०४०॥ 

ह श्रीमाघनंदिव्रत्तपतिगित्तट' मण० प्र० पुण प्र० प्र० ४०। 
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सिरिभगवेतभूदबलियंडास्यपणीदो 
महा्बधो 
च्उत्थो पदेसवेधाहियारो 


खेत्तपसरूणा 


१. खेत्तं दुविधं-जहण्णयं उक्कस्छयं च । उक्छस्सए पगदं । दुषि०-ओषे° 
आदे । ओषे° तिण्णिभड०-वेउचन्वियले०-आहार्‌ ०२-तित्थ ° उक्क० अणु ° पुदे०्वं० 
कडि खेत्ते १ रोगस्ख असंखेज्जदिभामे । सेसाणं कम्माणं उक्क० पदे०व्‌° केव ! 
लोगस्स असंखे° । अणु° पदे०बं० केव० १ सव्वरोगे । एवं ओधभगे तिरिक्सोषो 
कायजोभि-ओरयालि०-ओराङ्०मि "कम्प इ०-णवुंस ०-कोधादि ० ४-मदि-खद ०-असंज ०- 
अचक्खु°-किण्ण०-णीर०-काउ०-भवसि ०-अम्भवसि ०-सिच्छा ०-असण्णि०-आहार०- 
अणाहारय चि । 


~~--~-~~~---~--~~--~-~-~^~ ~-----------~---------------“~--~--------~^“ 


केत्रप्ररूपणा 


१. तेच दो प्रकारका है--जघन्य ओर उचछष्ट । उत्छरष्टका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका 
है--ओघ ओर आदेश 1 ओघसे तीन आयुः वैक्रियिकपट्क, आाहारकद्विक ओर तीथेङकर प्रकृतिका 
उचछ ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका कितना क्ते है ? रोके असंख्यातं भाग- 
प्रमाण क्ते है । शेष प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीवोका कितना कत्र दै ? छोकके 
असंख्यातं भागप्रमाण क्तत है । अलुक प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका कितना के दे ? 
स्यं टोकप्रमाण क्तत दै । इसी प्रकार ओघे ससान सासान्य तियेश्च, काययोगी, ओौदारिककाययोगी; 
जओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी; नपुंसक्वेदी, कोधादि चार कषायवारे, सव्यज्ञाची, 
श्रताज्ञानी, असंयत, जचज्ुदशेनी कृष्णले्यावारे, नीख्टेश्याचारे, कापोतङेष्यावाङे, मव्य, असव्य, 
मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, जदारक ओर अनादारक जीयो जानना चादिए । 

विशेषा्थ--ओघसे सव प्रकृतियोका उक्छृषट प्रदेशवन्ध अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार 
संज्ञी जीव ओर तीन्‌ आयु आदि बारह प्रङृतियोका अनुक्छषट प्रदेशचन्ध किन्दीका असंज्ञी जोव 
आदि तथा किन्दीका संत्ञी जीव करते है, इसकतिए सच प्रकृतियेकि उच्छृ प्रदेशोका वन्ध करनेवाले 
जीवोका सेन ओर तीन आयु आदिके असुकछृष्ट प्रदेशोका वन्ध करतेवाङ़े जी्वौका त्ते छोकके 
जसंख्यात्तवे भागप्रमाण कदा ह । यद्यपि सतुष्यायुका वन्ध एङेन्द्रिय आदि भौ करते हैँ पर एेसे 
जीव असंख्यातसे अधिक नहीं होते ओर इनका त्ते रोकके असंल्यातवें सागप्रमाणसे जधिक नदीं 
होता, इसचछिए इस अपेक्तासे भी उतना दी क्तेत्र कटा है ! उक्त वारह्‌ प्रकृतियोके सिवा शेष 
प्रकृत्ियोका असुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करतेवाङ़ जीवोका केत सवलोक है यद्‌ खष्ट दी दैः स्योकि इनका 


२ गदाधर पदरस्रधा्ियारे 


२, राच्वणिरहएगु सच्वपगदीणं उक अणु० पद्व केव? लोगस्म 
असंखे० । देसाणं पि थमचस्जरासीणं णवं चव काद्रव्चं | 
एटटिषएसु पचण्रार-णवद मणा ०-मिच्छ०-मोरस्क०-मत्तणोक्० तिणि 
एटदि -भोराहि०-तेना०-फ०-हंडसं ०-वण्ण ० ४-तिरिकिस्राणु ०- अग] ०४-धरावर-मदम ०- 
पल्ज०-अपठ्न०-पत्त०-साधार ० -धिराधिर-सुमासम-दृभग-थगाद ०-धजम०-मिमि०- 
णीचा०-पचंत० उवक० अणु० कव ? स॒न््रलोमे। मणुयाउ० ओघं | नणुम०- 
मणुसाणु °-उच्चा° उक्क० छोग० थमखे० । अणु फेच० ? मच््रठागे | चन्रं उक्र 
छोग० संखज्जदि० । अणु° सन््रसौ° । प्तं घ्रादराए्डं दियपज्जत्तापस्जत्तगाणं । णवरि 
तससंसुत्ताणं उफ अणु० छोग० सुपनज्ज० | णवरि मणुसगदि० उक्र० अणु० 
लोग० अथसंसखे० । म॒च्यमुदमेयं सच्वपगदीणं उक्र ० थणु० स॒च्चसो० | णवरि मणुसा 


न, 


उक० अणु० असंसये० | 





पकेन्द्ियादि यनःत जीव वध करते दु ओर वे वतमानमें सव खाकमें प्रायि जाते द। चर्यौ सामान्य 
तियद्च आदि अन्य जितनी मागणाग्‌ं गिनाई ह उनमें बन्धको प्राप्र दोनेवाटी अपनी-अपनी 
प्रकृतियोकते जनुसार यद चेत्र प्ररूपणा वन जाती ह, इसटिणु उनमें ओधकरे समान चक्रे जाननेकी 
सूचना कौ द्‌ । 

२. सव नारक्रियोभे सव प्रकृति्योका उक्र ओर अनुकर प्रदे्ठवन्ध करनेवाटे जीर्वोका 
कितना चेत्र द ? छोकके असंस्यात्तवें भागव्रमाण चेत्र द । शष असंय्यात संख्यावादी रशि्योमिं 
दसी प्रकार नेत्र घटित कर ठेना चादिष । 

विसेाथ--सव नारकी आर यदो निर्द्र अन्य मागणाओंकान्ेत्र दी छोकके असंस्यातवं 
भागग्रमाग्र द; इसु इनमें सव्र प्रकृतियोकं दोनों पदक अपेक्षा छोकके असंख्यातं 
भागत्रमाणक्तेत्र कटा ह] 

३. ग्केद्ियोसें पाचि ्षानावरणः नां दशनावरण, मिश्यात्व, सोटद्‌ कप्रायः सात 
सोकपाय, तियश्वगति ग्कन्ियजाति, जओंदारिकटारीर, तेजसश्चरीर, कामेणशरीर, हण्डसंस्थान, 
चणेचतुप्क, तिर्येच्वगत्यातुपूर्वी, अगुरख्घुचतुप्कः स्थावरः सृदम) पयार, सपर्या, प्रत्येकः 
साधारण, स्थिरः) अस्थिर; शुभः, अशुभ, दुभग, अनादेय; अयशःकीर्ति, निर्माण; नीचमोत्र ओर 
पोच अन्तायका उक्छष्ट ओर अदृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका कितना च्ते्हे? सवर 
खोक चेव द। मनुप्याग्रुकत भंग ओधघके समान ह्‌ । मनुप्यगति, मनुप्यगत्यानुपूर्बो ओर उच- 
गोका उच्छ प्रदेशवम्ध करनेवराठे जीचोका कितना क्ते है ? छोकके असंख्यातवें सागत्रसाण 
चेर हे! अनुच्छष्ट प्रदेशवस्ध कस्नेवारे जीवोका फितनाक्तेत्रहे? सव छोकक्ते्रदे। शेप 
ग्रकरततियोका उच्छ्र प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोका टोकके संख्यातवें भागप्रमाण तेत्र हे ओर 
अनुच्छरषट प्रदेशावन्ध करनेवाङे जीवक सवेखोक क्ते दहै । उसी प्रकार चादर ण्करेद्धिय 
ओर उनके पर्याप्र ओर अपर्याप्र जीवोमं जानना चाद्दिर। इतनी विशेपता देः कि दनम चस- 
संयक्त प्रकरवियोका उक्ष ओर अनुक प्रदरेशवन् कण्नेबाके जी्वोका छोकके संख्यातं 
भागप्रमाणक्तेच हे । उसमे भौ इतनी अर चिशोपता दै कि मवुप्यगतिचतुप्कका उत्कृष्ट ओर 
अनच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र द । सवर सुद 
जीवोमें सव प्रकृतियोका उच्छ्र जीर अनुक्त प्रदेशवन्ध कस्नेवाङे जी्वोका सव छोकप्रमाण तेत्र 
ट्र । इतनी विशेषता दै कि मनुप्यायुका उक्छष्ट जर अनुत्छष्र प्रदेशवन्थ कष्नेवाङे ओचोका 
खोकच्छके असंख्यात्तवे भागप्रमाण तेत्र द । 


४ + म 
खेत्तपरूवणा ५. ६ | र 


२ ^ 


ः १९८ 


४, पुटवि०-आउ ° -तेड०-बाद्रुटवि०-आाउ० -ते० स्वषं्ीषं ठक लोग 
असखे° । अजु ° सव्यरो० । णवरि बादरेखु सुहुमसंसत्ताणं उक० रोभ० असंसे° । 
अणु° सनव्वरो० } त्षसंजत्ताणं उक ° अणु०° रोगस्ख॒ अघंखे० । साद्रण्ल्जत्ताणं 


पचिदियअपज्ञत्तसंगो । वाद्रअपज्जत्ताणं एरंदियसंजुत्ताणं उचख० अणु° संव्वरो° | 
सेसाणं उस्० अणु० रोग्‌० असंखे° । एवं वाउकादगस्छ वि णवरि यणि 


~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~-~~-~-~ -----~-~~~---~-~----~-------~--~-~-~ ~~ --~--~----~-~ ~~~ ~ ~ ^~ ~-~~^~^~ ~~~ 


विरषाथे--एकेन्द्रियोमे पौच ज्ञानावरणादिका उच्छृ प्रदेशबन्ध सारणान्तिक समुद्धातके 
समय वादर एकेन्द्रिय जीवोके भौर अनुष प्रदेशवन्ध सच एङेन्द्रियोके सम्भवं है, इसरिषए इनका 
उत्कृष्ट ओर असुद्छ्र प्रदेशवनध करनेवारे जीवीका सव खोक केर कय दै! सनुष्यायुका सङ्क ओधके 
ससान है यह्‌ स्पष्ट ही हे । विशेष खुखाशा ओघप्ररूपणके समय कर अये है । एकेन्दियोमें 
सनुष्यगतिद्िक ओर उखगो्रका उक्कृषट प्रदेशवन्ध अनन्त जीव करते हए सी वे छोकङे असंख्यातवें 
सारप्रसाण क्ततरमें ही पाये जाते है, इसलिए यह्‌ केत उक्त प्रमाण कहा दै पर इनका अदुष्ट 
प्रदेरायन्ध स्वस्थानस्थित सव एकेन्द्रियोके सम्भव है, इसरिए यह्‌ केर सव लोक कहा है । 
इनके सिव! जो शेष प्रकृति वचती है उनका उक्कृष्ट प्रदेशाबन्ध, जो बादर षकेल्द्रिय पयाघ् 
जीच स्वस्थान स्थित है उनन्दीके होता हे, इसलिए इनका उक्ष प्रदेशचन्ध करनेदाले जीवोका 
रोके संख्यातवें मागप्रसाण क्ते कटा है । तथा इनका अनुक प्रदेशवन्ध स्वस्थालगत्त सव 
एकेन्दियोके सस्व है, इसलिए यह्‌ कषेत्र सवे छोकप्रसाण कहा है ! वाद्र॒णकेद्िय दथा उक 
पर्याप्र ओर अपयौप्र जीवो यहं चेत्र प्ररूपणा अचिकल घटित दहो जाती है, इसलिए इसे 
एकेन्द्ियोके समान जाननेकी सचना की है । मात्र बादर एकेन््रिय ओर इनके पयौप्र ओर अपर्याप्न 
ठेसे जीय जो मनुष्यगतिष्ठिक ओर उनच्चगोत्रका वन्ध करते ह उनका स्वस्थान स्थित क्ते छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण दी पाया जाता है, क्योकि वायुकायिक जीव इन प्रछतियोका वन्ध 
नदी करते, इसलिए इन तीन सागेणाओमे उक्त तीन प्रकृतियों ओर सनुष्यायु इन चार प्रकृतियोका 
उछ ओर अनुच्छृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका तेत्र छोकके असंख्यातये सागप्रसाण कहा हे । 
पर त्रससंयुक्तं अन्य प्रकृतिर्योका बादर वायुकायिक जीव सी चन्धं करते है, इसछिए उनका 
उच्छ ओर अनुत्छष्ट प्रदेशावन्ध करनेवारे जीवांका के छोकके संख्याते सागप्रमाण 
कहा दे! सव सुत जीव सव रोके पये जाते है इसलिए उसमे सनुष्यायुके सिवा 
अन्य सव प्रकतियोका उत्कृष्ट ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेनारे जी्वोका सवे रोक्भसाण तेत्र 
कदा है । यहां मी सतुष्यायुको दनो परटोकी अपेत्ता क्तेत्र खोकके असंख्यातवे सागप्रसाण हे यह्‌ 
स्पष्ट ही हे । 
¢ प्रथिवीकायिकः जख्कायिक; अग्तिकायिकः वाद्र प॒रथिवीकायिक) चादर जखकाथिक 
ओर चादर अग्निकायिक जीसोमे सव प्रकृतियोका उच्छृ्ट प्रदेश्षवन्ध करलेवारे जीयोका केत 
छोकके अपंख्यातवें सागप्रसाण है । अनुच्छृषट प्रदेशावन्ध करनेदारे जीदोका केच सवं छोकप्रमाण पाण 
है । इतनी विरेपतां हे कि वादसेमे सू्मसंयुक्त प्रृतियोका छक्छृष्ट परद्रेवन्ध करनेचाे 
जीयोका तेत्र लोकके असंस्यातवें सागप्रमाण दहै ओर अनुच्छृष्ट प्रदेलवन्ध करनेवाले जीयोका 
चेच सर खोकप्रमाण ह तथा त्रससंयुक्त प्रकृतिर्योका उच्छ अर असुर प्रदेलव-थ करतेवाले 
जीयोका सत्र खोकके असंख्यातवें सागप्रमाण हे । इनके वार पर्याप्रकोयें पञ्चे ्टिय अपर्््ककि 
ससान सद्धः है । इनके बादर अययो्टकोमे पकेन्द्रियसंयुक्त प्रृतियो्ा उच्छदर ओर अरक्छ 
्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका क्ते सवं छोकप्रमाण हे ओर मेय प्रछद्तियोक्ा उट्ष्ट आर 
अचुक्छृषट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका त्तत्र छोक्के जसंख्यातदे सायप्र 


सूप्रसाप्‌ [= 1 इसा पच्छ 
चायुकायिक जीरो सौ जानना चाहिए । इतन विगोपता है कि जहां ल्येकके 
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प्रमाण कत्र कदा ह वदां खोक्के संख्याते आगत्रमाण चेत्र कना चाद्िए । सत्र वनस्पतिकायिकर 
ओर निगोद्‌ जीवोका भद्रः ण्केन्द्ियोके समान दै । ननी चिगोपता दै कि जदा टाकते स्यातं 
भगप्रमाण न्ते कदा ह वदां खोकके असंख्यातवं भगप्रमाण तेत्र कटना चादिग्‌ । वादृर्‌ प्रत्यक्र 
वनस्पतिकायिक जीवम ताद प्रथिवीकायिक जीरके समान भद्ध रै। 
विेपाथ--ए्थिवीकायिक आदि तीनमें जीर व्रादुर प्रृधि्ीकायिक आदि तीनमें सव 
परकृति्योका रक्छृर प्रदेशवन्ध वाद्रर प्याप्रक जीव करते £, दसटिणएु इनमें सामान्ये - सव्र 
प्रकृतियोका उत्कर प्रदेशवन्थ करनेवाले जीवोका खोकके असंस्यात्वं भागप्रमाण सतंत्र कटा द 
वयोकि दनके पर्याप्तकोका सेतर सवम्थान ओर समुद्रात दोनों प्रकारसे सोकके असंख्यातं भाग- 
प्रमाण ह । इनमे सव प्रकृतियोका अनुकृष्र प्रदेशायन्ध सवके सम्भव दै आर्‌ प्रथि्रीकागिक 
आदि तीनका स्वं टोक कत्र दै, एसलिष्‌ एन मार्गणाओमें सव प्रकृतियोका अलुच्छष्ट प्रदेशाः 
करनेवाले जीयोका सवं टोकव्रमाण क्षेत्र कटा दै । मदमे यह क्षत्र सामान्यसे छदो मागेणाओमिं 
कटा ह्‌, दसदिर तीन चादर मागणा्ोमिं अपवाद चतछानेके छण श्रागे अटगसे विचार किया 
हरः । घात यदद कि वादका सवलोक चत्र मारणान्तिक ओर उपाद्‌ पद्रफे समय दही वन 
सकता दे पर एसे समयमे टनकरे व्रसमंयुक्त प्रकृति्योका चन्ध नहीं दाता; इसटिप्‌ तो वाद्रर्‌ 
प्रथिचीकायिक आद्रि तीनमें त्रससंयुक्त प्रकृति्योका उच्छ्र जर अनुकछष्र प्रदेशवन्ध करनेवार्टोका 
तेत्र टोकके असंख्यातं भागप्रमाण कदा द । तथा ज॑ना कि स्वामित्व अनुयोगद्रारसे स्नात दोता 
वादरोमें सवर प्रकृतियोका उच्छृ प्रदेशत्रन्ध बादर परयाप्रक जीव दी करते द आर इन तीन 
मागंणाजमें वादर पर्याप्तक जीवोका क्षेत्र किसी भो अपथा सोकके जसंस्यातवें भागप्रमाण ही 
ोता हेः इसखिर्‌ इनमे सृच्मसंयुक्तं प्रकृति्योका उच्ृष्ट प्रदेशतवरन्ध करनेवाले जीरवोका केव 
खोकके असंल्यातवे भागप्रमाण ओर अनुकृष्ट प्रदेलचन्ध करनेवाङे जीर्वोका चेत्र सचंखोक 
प्रमाण कदा ह । प्चेन्दरिय अपर्यीप्रकंमिं सव प्रकृतियोके दोनों पदोकी अपेन्ञा खोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण्र स्ेत्रका निर्देश पदे कर आये द वही क्षेत्र यदं वादर प्रथिवीकायिक पर्यात्र आदि 
तीनमें प्रप्र दोता दः इसछिए यह्‌ प्रङूपणा पच्चेन्दरिय अपयौप्तकोके समान जाननेकी सूचना की 
ह । चादर प्रथिवीकायिक अपयाप्र जदि तोन मागणाभमिं मारणान्तिकं समुद्धातके समयमभी 
एकेन्द्रियसंय॒क्त प्रकृतियांका उकच्छृष्ट प्रदेशचन्ध हौ सकता द्‌, इसलिए इनमे इन प्ररछृतियोका 
उच्छ्र ओर अय॒च्छृषर प्रदेशचन्ध करनेवारे जीर्वोका सव छोकप्रमाण चत्र कटा हे! पर 
दनमे न्रससंयुक्त प्रकृतियोका प्रदेशवन्ध॒ स्वस्थानं दी सम्भव दैः इसलिए यदा इन 
प्रकृतियोका उच्छ्र र अनुष प्रदेशवन्ध करनेवारे जीका क्षेत्र लोकके अ संख्याते भाग- 
प्रमाण कदा है । वायुकायिक जीव ओर उनके अवान्तर भेदौमें प्रथिवीकायिक ओर उनके 
अवान्तर भेदके समान दही क्ञेप्ररूपणा घटित कर छेनी चाहिए । पर वाद्र वाय॒कायिक्‌ ओर 
उनके अवान्तर सेदोका त्ते लोकके संख्यातवें भागप्रसाण प्राप्त दोता दै, इसलिए चादर पथिनी- 
कायिक ओर उनके आवन्तर सेदोमे जर्दाः छोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्त्र कहा ह वहां 
पर इनमें छोकके संख्याते भागप्रमाण क्तेत्र जानना चादिए । सव वनसपत्तिकायिक ओर निगोद 
जीवोंका कत्र एकेन्द्रियेकि समान वन जानेसे उनमें एकेन्द्रियोके समान चेत्र प्ररूपणा जाननेकी 
सचना की ह । बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक ओर उनके आवन्तर मेदोमें चादर प्रथिबीकायिक 
ओर उनके अवान्तर भेदके समान प्ररूपणा वन जानेसे उनसे वादर प्रथिवीकायिक ओर उनके 


4 तार्याण्प्रव्योः च्रादुरपत्ते० वादुर ४ युदविभ॑गो' इति पाठः । 








खेत्तपरूबणा ५ 


५. जहण्णए पदं । दु वि०-ओषे° अदे० । ओषे० तिण्णिभाउ ०-वेउल्वियछ०- 
आहार ०२-तित्थ० अह० अजह० के° ? लोगस्छ असंखे० । सेसाणं जह° 
अजह ० कै० १ सव्वो° । एषं ओघभंगो तिरिक्खिषो कायजोगि-ओरालि०-ओरालि० 
मि०-कम्पई्‌०-णवुंस ०-कोधादि०४-मदि-सुद ०-असंज ०-अचक्ु०-किण्ण-णीर-काड ० 
भवसि ०-अन्भवसि ०-सिच्छा०-असण्णि°-आहार०-अणाहारग त्ति | 

६, सेसाणं सव्वाणं संचेज्ज-असंखेज्जरासीणं सच्बपगदीणं जह ० अजह ० रोगस्स 
असंसखे० ¦! एडइदिएसु सव्पगदीणं जह ० अजह ० सव्बखो° । णवरि मणुस्ार० जह 
अनह० छोगस्सं असंखे° । एवं सन्वसुहुसाणं । 
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अवान्तर सेदोके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । यां पूर्वोक्त सव सागेणाओंसे 

सनुष्यायुके दोनों पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका क्ते जधके समान ही प्रप्र होता हेः इसकिए 
¢ द 

उसका अरूगसे निदंश नरी किया हे । 


५ जघन्यका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका है--मोघ ओर आदेश । ओघसे तीन आयुः 
येक्रियिक दह, आदहारकद्विक ओर तीथेद्कर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशावन्ध करने- 
वाङ जीवोका कितना त्तत्र दहै ? कोकके असंख्यातवें सारप्रमाण केत है । शेष प्रकृतियोका 
जघन्य ओर अघस्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका कितना क्ते है ? सवं छोकप्रमाण क्तत दे । 
इसी प्रकार ओघके समान सामान्य वियच्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्र- 
काययोगी, कामेणकाययोगी, नपु सकबेदवारे, क्रोधादि चार कषायता, सल्यज्ञानी; श्र॒तान्नानी 
अर्छयत, अचज्ञुदशेनवारे, कृष्णरेश्यावाङे, नीखङेश्याबारे, कापोतटेश्यावारे, सव्य; असेव्यः 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनाहारक जीयोमे जानना चाहिए । 

विशेपाथं--सीन आयु आदिका पकेन्द्रिय ओर चिक्ठेन्द्रिय जीय चन्ध नही करते । 
असन्ञी पञ्चेन्द्रिय आदिसे मी प्रारम्मकी चौ प्रकृतियोका असंज्ञ ओर संज्ञी जीव कदाचित्‌ वन्ध 
करते हैः ओर अन्तकी तीन प्रछृतियोमे आदहारकट्िकका अप्रसत्तसंयत आदि दो गुणस्थानवाले 
तथा तीर्थङ्कसपकृतिका असंयतसस्यग्दष्टि आदि पोच गुणस्थानवाले जीव कदाचित्‌ ओर को 
कोई वन्ध करते है । यदि उक्तं प्रछरतियोका वन्ध करनेवङे इन सव जीवोके सेच्रका विचार 
करते है तो वह॒ लोकके असंस्यातवें सागसे अधिक प्राप्त नहीं होता, इसछिए यहां ओघसे 
उक्त सव प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका क्ते लोकके असंख्यातयें 
भारप्रमाण कहा हे । तथा शेष सव प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशनन्ध सूक््स एकेन्द्रिव अपयाप्र 
जीव योग्य सामाभ्रीके सद्धावमे करते है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध यथायोग्य सथ जीवोकि 
सम्भवं है, इसकिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशोका वन्ध ॒करनेवाङे जीवोका चेत्र सवं 
छोकग्रमाण कडा है । यदयं मूर कटी गर सासान्य तिये आदि मार्गेणाओंमे यद्‌ ओयप्ररूपणा 
वन जाती दै, इसलिए उनम जोघके समान स्तत्र प्ररूपणा जानचेकी सूचना की हे । सान्न जिन 
सागेणाओसे जितनी प्रकृतियोका चन्ध सस्व दै उसे ध्याने रखकर ही ओवप्ररूपणाके अनुसार 

वहां चेत्रप्ररूपणा घटित करनी चाहिए । 

६ शेप सव संख्यात ओर असंख्यात राशिवाटौ सार्मणाओंमे सव प्रकृतिर्योच्ा ल वन्य 
ओर अजघन्य प्रदेशचन्ध करतेवाङे जीवोका त्ते खोकके असंस्यातवें भागप्रमाण हे । प्केनदरियों 
सव प्रङृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेराचन्ध करनेवाके जीवोका तेत्र सदं टोकलसाण 
दै । इतनो विशेपता हे कि इनमें सदुष्यायुका जघन्य ओर अजय्य प्रदेल्वन्ध करलेकाले जीवों 


६ गाते पदेसवरधादहियारि 


, ७, पुटव्रि°-आउ ०-तेट०-वाड० ओघ्रभेगो | तेसिं चेव व्र्रराणं [वादरपन्जतचार्ण] 
एददियसंजत्ताणं जह० रोगस्य असंसे० । थज ० सुव्वरा० । तयसंजत्ताणं जह ० अजह” 
रोगस्स असंखे० । एवं बरादरपुटविथपन्जत्तादि०४ ! सच्यवणन्परदि-णियोदाणं सन्ये 
चेव भगो सच्वरोगे° । बादरपज्जत्तपत्ते० बदरपटपिभंगो । णयं एण प्रीण गदव्वं | 

एयं चत्त समत्तं 


का सेव लोकके असंसयात्तवे भागप्रमाण ह्‌ । दसी प्रकार अर्थाच पकन्दियोफे समान सथर सद्म 
जीवामि क्तेत्रप्रर्पणा जाननी चादि । 

विशेपाध--प्रथिवौकायिकर आदि पाचका द्धौटृकर अन्व जिवनो असंख्यात संस्यावाटी 
सागणापे ह ओर संख्यात संख्याबाटी मागंणारे दं उनक्रा स्तत्र दी दोक्के अस्यायं भागत्रमाण 
ट, इसलिए उनमें सत्र प्रकतिगोकं दनां पवार जीचोका ततत्र उक्तग्रमाण जाननक्तौ सूचनाकौ 

। तथा पकेद्छियोका चोत्र सवं छोकप्रसाण द्र, दसि इनमें मनप्यायका दयो सेव 

ग्रकृतियोके दोनों पदोका चन्ध करतेवाटे जीघोका चत्र सव छाकम्रमाण कदा हेः । दनम मदुप्यात्रुके 
दानो पदोका चन्धे करनवाटे जीका क्तेत्र टाकके असंद्यातव्रं भागप्रमाण द्‌ यह सषएरदीद्‌। 
सव सृद्म प्केन्टरिय जीव यी सव छोकमों पाये जाते दै, उसटिए्‌ इनमें प्केनद्रियेकरे तमान 
प्रहपणा वन जानैसे उसे उनके ससान जाननेकी सुचना को ट्‌ । 

५. प्रधिीकायिक, जलकायिक, अग्रिकायिक आर चायुकायक्त जीवसि यावके समान भद्ध 
ह । उन्दीकफे ्रादरो व चादर पयाघ्रकोमें प्केन्धियसंयुक्त प्रकत्तियोंका जघन्य प्रदरशवन्थ करनेवाले 
जीवोका त्र छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है ओर असजघन्य प्रदेशवन्ध क्ररनेवाछे जीवोका 
धेत्र सवरं छोकव्रमाण ह्‌ । तथा त्रससंय॒क्त प्रकृतियोका जघन्य आर अजवव्य प्रदशवन्थ करनेवारे 
जीका क्षेत्र सोके असंल्यातवे भागप्रसाग दे । इती प्रकार बादर प्रथिवौकायिक अपयाप्र 
आदि चारेमें जानना चादि । सव बनस्पतिकायिक ओर सव निगोद्‌ जीवो सच प्रकृतियेके 
दोनों पदवाङे जीवोंका त्र सवं छेक्रप्रमाण ह । बादर प्रत्येक वनश्पत्तिकायिक जीवसि वादर 
प्रथिवीकायिकर जौचोके ससान भङ्ग ह । उस प्रकार इस चौजपदफे अनुसार छे जाना चाहिए । 

विदेपा्थ--प्रथिदीकायिक आदि चासं सागणाओकता क्षेत्र सव छोक्तप्रमाण हे, इसदिरए 
नमे सच ्रकृतियोके दोनों पदबारोका क्षत्र ओधके समान जाननेकी सूचना की दै । दन चारेकरे 
वादरोसे ण्के्दरियनातिसंयु्त प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशावन्ध स्वश्धानमें दी सम्भव ह आर 
अजघन्य प्रदृश्वन्ध मारणान्तिकं ओर उपपादपदके ससय भी सस्भवं दै, उसच्िए इनमें 
एकेन्दरियजाचिसंयुक्त प्रतियोका जयस्य प्रदशत्रन्ध करनेवाले जौरवोका क्षेत्र टोकके असंख्यातवं 
भागप्रमाण ओर्‌ अजयन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवांका क्षेत्र सवे सोकन्रमाण कदा ह । इनमें 
त्रससंयुक्त प्रकृतियोका वन्ध स्वस्थानं ही सम्भव दै, इसटिए इनके दोनो पदवालोका क्षेत्र छोकके 
असंख्यातवं भागप्रमाण कहा है । चादर प्रथिवीकायिक अप्याप्र आदि चारे सी इसी प्रकार 
अर्थात्‌ चादर प्रथिवीकायिक्‌ आदि चारके ससान क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए । सव वनस्पति- 
कायिक ओर सव निगो जीसे सच छोक क्षेत्र कटनेका कारण सष ही है । तथा वाद प्रस्येक 
बनस्पत्तिकायिक जीवोका भङ्ग चादर प्रथिवीकायिक जीवोके समान ह्‌ यहं सी स्पष्ट ह । यहां 
जिन मागेणाओका कषे नद्धं का हे उसे जाननेके यिए इसी प्रकार इस चीजपदके अघुसार ठे 
जाना चादि ग्रह्‌ सूचना की द । यदं वाद्रर चायुकायिक च उनके अपयाीप्रकेमिं छोकके संख्यातवें 
भाराप्रमाण क्षे फ्यों नदीं कटा यह्‌ विचारणीय दै । वाद्र प्रिवीकायिक्‌ पयाप्र आदि चास्का 
छेतर विर्ड्कुख नदीं कहा ! शायद इसीके - लिए अन्तम “वं ष्ट्रेण चौजेणः इत्यादि सूचना की दे । 
पहले कह्‌ आये है कि जघन्य प्रदेशवन्ध वायुक्तायिक जीव तद्धवर्थके प्रथस ससयसे जघन्य योग 


फोसर्णरैधणा = क्वौ सदधवीप जी (दिनम ५ 


फ़ोसणपरूबणा 

८, प्रोरणाणुगसेण दु विधं-जदण्णयं ठकस्सयं च | उवकस्सए पदं । दुबि०- 
ओषे० अदे । ओद पंचणा०-चहु्द॑सणा ०-सादा०-चहुसंज ० पुरिस ० -सणुसग ०- 
चदुजादि-भोराकि०अंमो०-असंपत्त०-पणुसाणु "-तस-यषदर-जस ०-उ च्चा ० -पचंत ° उरक 
पदे ०वंधगेहि केबडियं देत्तं फोसिदं ? छोगस्प असंखेन्जदिमागो । अणु° सव्वलोगो । 
थीणगिद्धि०२-असादा०-निच्छ०-अणंतायु ०४-णठुंस ०-पर ०-उस्सा ० -पज्ज ०-थिर-सुम- 
णीचः० उर्क० रोगस्स॒ असंसे° अहबोदस०° सव्वरोगो वा । अणु सव्वलोभो । 
णिदा-पयला-अवच्छहाण ० ७-कछ्ण्णोक ०-तिरिष्खाउ ०-आदाव० उकं ० लोग असंखे० 
अट्ूचोदस ० । अणु सव्वलो० । पच्यक्खाण ० ४-समचहु०-दोविहा०-सभगतदोक्षर-जादे° 
उक्क० छ० । अथयु° सव्वलो० । दोआउ०-जाहार०२ उक्ष० अणु° खेच्भगो । 
सणुक्षाड० उक्त अद्रयो | अणु° सन्वलो० । दोगदि०-दोभाणु ° उक्फ० अणु° 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


सदितके होता है, किन्तु एेसे जीव असंख्यात्त दौते हुए मी वहत कम होते द जो रोकके असंख्यातवें 
सागसं दी पाये जाते है अतः छोकका संख्यातवौँ भाग नही कहा । प्रथिवीकायिक आदिं चारों 
स्थावरोका सङ्क पएकेन्द्ियोके ससान का । तथा वादर सासन्य व॒ बादर अपयाप्तमे जो विशेषता 
थी वह्‌ अख्गसे खो दी गयी हे | 
दस प्रकार क्षेत्र ससाप्न हुजा । 
स्पशनाचुगस 


र्पशनानुगस दो प्रकारका है-जवन्य ओर उक्रष्ट । उत्छरष्टका प्रकरण है । निर्देश वो 
प्रकारका है-मोघ ओर आदेश । भोधसे पोच ज्ञानावरण चार दशनावरण, सातवेदनौय; चार 
संउ्वलसः, पुरुषवेद, सयुष्यगतिः, चार जाति, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, असम्प्राप्ताञ्चपारिका- 
संहनन, मतुष्यगत्यातुपूर्वी, चरस; वादर यशःकीर्ति; उच्चगोत्र ओर पच अन्तरायका रत्रष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवति कितने क्षेचका स्पशेन कया दै ? लोकके असंस्यात्तवे भागप्रमाण 
क्षेचका स्पशो किया हे । तथा इनका अनुक्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सव टोकका स्पर्शन 
किया है 1 स्त्यानगृद्धिचिकः असातावेदनीय; मिथ्यात्वं अनन्तानुचन्धीचतुष्क, नपु सकवेद्‌ 
परघातः उच्छासः पयो पत, स्थिर, शुभ ओर नीचगोत्रका उछ प्रदेशवन्ध करतेवाङे जीवने खोकके 
असंख्याततये साग प्रमाण, चसनारीके कुदं कम आठ वटे चौदह सागप्रसाण ओर सवेटोकप्रसाण 
धषेचका सशेन किया दे । तथा इनका अनुष प्रदेशबन्ध ॒करनेवारे जीयोने सवं टोकप्रमाण 
ष्का रपरन किया हे } निद्रा, प्रचरा, अप्रत्यास्यानाचरणचतुष्क, छंद नोकपाय; तिये्वायु ओर 
आतपका उछ प्रदेशवन्ध करनेवारङे जीवोने खोकके जखंस्यातवें सागप्रमाग ओर चरसनाटोके वं 
कम आठ वटे चौदह्‌ सागप्रसाण क्षे्का खशंन किया है । तथा इनका अनक्षर प्रदे्वन्ध करने- 
वारे जीवनि सवे छोक्प्रमाण क्षेचका स्पशेन किया हे । प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, ससचतुरखसंस्थानः 
दरो विहायौगतिः संसगः दो स्वर ओर आदेयका उत्कर प्रदेशचन्धं कृरमेवारे जीवनि चसनारीके 
कुं कम छद्‌ यटे चोद्‌ सागप्रमाण क्षेचका स्पेन किया हे । तथा इनका अनुक प्रदेश॒वन्ध 
करनेवाले जीवोने सवं छोकप्रसाण क्षेच्रका सशन क्या दहे। दो आयु ओर आदारकद्धिकं 
का उक्छृष्र ओर अनुच्ृ्र प्रदेशचन्ध करनेवाठे जीवोका स्पशेन क्षिवके समान दे । सतुप्यायुका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चसनारीके कुड कम आट वदे चौदह सायप्रासाण भेच्रका 
स्पशेन किया दे । तथा असु्छष्ट प्रेलवन्ध करनेवारे जीवोनि सवै टोकप्रमाण कषेत्रक्रा स्पस्तेन 
कियाद) दो गति ओर दो जमुपूर्वीका उच्छृ ओर अघुक्छट भ्देशवन्ध कर्तेव जीवने 


८ । मदा्चये पदेसव्र॑धादियारे 


छचोदस ० । तिखिखि०-एइंदि०-थोरालि०तेजा०-क ० -हड ० -वण्ण ० ४-तिरिखाणु ०-अगु ० 
उप०-थावर्‌-सुहुम-अपन् °-पत्ते०-साधा °-यपिर-यसुम-दभग-थणादे ० -अजस ०-णिमि० 
उकः०° लोगस्स॒ असंखे० . सव्वरोगो चा । अणु° सच्वछोगो । उज्जो० उक्र अद्ध 
णव० | अणु° सव्वलो० । इत्थि °-चदुसंदा°-पंचसंव० उक० अद्र-यरारह० । अणु“ 
रव्वलो° । वेउन्वि०-वेडव्वि°थंगो० उवः० अणु° बारह ० । तिथ ° उक्र° येत्तर्भगो । 
यणु ° अद्रचो० । 
व्रसनाटीके ऊट कम छद्‌ वटे चोद्‌ भागप्रमाण कषेत्रका सपर्शन किया द । तिर्यच्वगति; फरेन्ियजाति, 
ओदारिकररीर तेजसशरीरः कार्मणशरीरः दुण्डसंस्थान, वणचतुप्कः तिरथव्वगत्यानुपूर्वी, अगुरच्घु, 
उपवात, स्थावर सद्म, अपर्याप्तः प्रत्येक; साधारण, अस्थिर, अशुभः दुर्मग, अनादेय, अयशःकीर्वि 
ओर नि्माणका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीयोने खोकके असंख्यातं भागप्रमाण ओर सर्वं 
छोकग्रमाण षत्रका स्शंन किया दै । तथा इनका अनुक्छष्ट प्रदरेशावन्ध करनेवले जीवने सर्वं 
छोकप्रमाण क्षेत्रक। सशंन किया ह । उन्रोतका उक्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवनि त्रसनाटीके 
गुध कम आठ ओर छद कम नौ बटे चौंदद्‌ भागप्रमाण कषेतरका स्पशषन क्रिया ' द । तथा अनुकृष्ट 
रदरेशवन्ध करनेवाठे जीवोनि सवं छोकप्रमाण कषृत्रका सशंेन किया दैः । खीवेद्‌, चार संस्थान ओर 
पोच संहननका उक्ष ्रदेशचन्ध करनेवाले जीवने चसनारोके छुं कम आट ओर कुदं कम 
वारह्‌ वटे चौदह्‌ भागप्रमाण कषेत्रका सशेन किया है । तथा अनुच्ृष्ट परदेशवन्ध करनेवाले जीवने 
€ 4 €. ~ > यरक्रियिक्शरी (> यरक्रियिकयार ् 

सर्व छोकश्रमाण क्षेत्रका सश्न किया ह्‌ } वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आद्धोपाद्तके उक्ष 
अर अनुत्क प्रदेलवन्ध करनेवाले जीवोने चसनाटीके छ कम वारह्‌ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण 
घेत्रका स्पर्शन किया दै । तीयंदुरम्कृतिका उच्छ प्रदेराव्न्ध करनेवाङे जीवोका स्पर्शन षत्रके 
समान दैः । तथा अनुक्छषट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोनि छु कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
घेत्रका स्पर््न किया दैः । । 

विशपर्थ-पोच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकोर्तिः उचगोत्र 
सौर पौँच अन्तरायका उच्छ्र प्रदेशवन्ध॒सृद्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है । चार संज्वटन 
ओर पुरुपवेदका उच्छ प्रदेशवन्ध नोयें गुणस्थानमें टोता है । तथा मनुप्यगति आदिका उतकृ 
्रदेशवन्ध ति्य॑श्च ओर मलुप्यगतिके मिथ्यादृष्टि संज्ञी पयाप्र जीवके होता है । यतः . 
इन सव जीवोका स्पशंन खोकके असंख्यातवें भागग्रमाण दै, अतः इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका सशेन खोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । तथा इनः सव 
्रकृतिरयोका अचुक्छषट प्रदेशवन्ध प्केन्दरियादि जीवोके भी सम्भव दे, इसि इस अपेन्तासे इसका 
स्पर्शन स्वं छोकप्रमाण कदा है । इसी प्रकार नरकाय, देवायु, नरकगति; देवगति, वैक्रियिकर- 
शरीर, आद्ारकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गः आदारकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर तीथेदकुरकृतिको 
छोडकर अन्य सव प्रकृतिर्योका अलुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी एकेन्द्रिय आदि जीव करते है, इसलिए 
उनकी अपेन्ता भी सर्वं लोकप्रमाण स्पशंन कदा है । स्त्यानगृद्धितरिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी 
चतुष्क, नपुंसकवेद्‌ ओर नीचगोत्रका उलट प्रदेशवन्ध चारों गतिके संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव 
करते हैः । असातावेदनीयका उतकृ प्रदेशवन्ध चारों गतिके संज्ञी पयाप्रक मिथ्यादृष्टि या सम्यण्टषटि 
जीव करते दै । तथा परघात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तीन गतिके संज्ञी पयाप्रक मिथ्यादृष्टि जीव 
करते है । यतः इन जीवोके इन प्रकृतियोका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध स्वस्थानस्वस्थानमे, विहारवत्सवस्थानके 
समय जर मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसकिए इनका उक्र प्रदेशवन्ध “ 
करतेवाङे जीवोंका खोकके असंख्यातवें भागप्रमाणः, चरसनारीके ऊद कम आठ यदे चौद 
भारप्रमाण ओौर सर्वं टोकप्रमाण स्पशेन का है । निद्रा प्रचरा ओर छह नोकपायका उक्छष्ट 


फोसणपरूवणा ६ 


६. णिरण खर्दस °-बारस०-सत्तगोक ० उकं० खेत्तभं० । अणु° छचोदस० । 
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प्रदेशवन्ध चासे तिके पयौप्रक सम्यग्दृष्टि जीव करते है । अप्रत्याख्यानावरण चारका चारो गतिके 
असंयतस्तम्वर्टि पयौप्न जीव उच्छ प्रदेशबन्ध करते है । तियेच्वायुका चारों गतिके संज्ञो पयौप्रक 
रिथ्यादृष्टि जीव्‌ उच्छरष्ट प्रदेशनन्ध करते है । तथा आतपका तीन गतिके संज्ञी पयोप्तके सिथ्याटष्ट 
जीव उच्छ्र प्रदेशवन्ध कर्ते हैँ । यतः इन जीवोके इन प्रकृतियोंका उक्करषट प्रदेशवन्ध सवस्थान- 
स्वस्थानके समय ओर विद्ारवस्स्वस्थालके समय सी समस्सच है, अतः इनका उच्छृ प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवोका लोकके असंख्यातं सागप्रमाण ओर असनाकीके ऊद कस आठ वटे चौदह 
सागपसाण सशेन कहा हे । प्रत्याख्यानाचरणचतुष्कक। दो गतिक संयतासंयत जीव, समचतुरख- 
संस्थान; प्रशस्तविहायोगति, ओर सभग आदि तीनका दौ गतिके संज्ञी पयाप्रक मिथ्यादृष्टि या 
सस्यग्टटि जीव तथा अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका दो गतिके संज्ञो पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि 
जीव उच्छ्र प्रदेशवन्ध करते हैँ । यतः इन जीवोके स्वस्थानस्वस्थानके ससय ओर मारणान्तिकं 
समुद्धातके समय उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध हो सकता है, अतः इन प्रकृपियोका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वारे जीवोका छोकके असंल्यातये मागप्रमाण ओर त्रसनारीकं कुं कम ह बटे चौदह सागम्रमाण 
स्पशेन कदा हे । यँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अप्रशस्तविहायोगति ओर दुःसखरका 
नीचे मारणान्तिक समुद्धात कयते सेमय तथा शोष प्रकृतियोका उपर मारणान्तिक समुद्धत कराते 
समय उरछृषट प्रदेशवन्ध कराना चाहिए 1 तथा मूकमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा छोकफे 
असंख्यातवें सागप्रमाण स्पशेन नहीं कहा है फिर भी वह्‌ सम्भव है, इसलिए विशेषाथेमे हसने 
उसका निर्देश कर दिया है । नरकायु, देवयु ओर आहारकटिकके दोनों पदोका वन्ध करनेवाङे 
जीयोका स्पशोन श्षेत्रके समान है यद्‌ सखष्टदी दै! मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबवन्ध देवोफि 
विदहारघस्स्वस्थानके ससय मी सम्भव है, इसकिए इसका उत्छरष्ट प्रदेशवन्ध करतेवारे जीवोका 
व्रसनारीके कुलं कम आठ वटे चौदह भागप्रसाण स्पशेन कटा है ! नरकगतिद्धिक ओर 
देवगतिद्धिकका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध क्रमसे नारकियोमे ओर देवम मारणास्तिकं ससुद्धातके 
समय भो सस्मय है, इसलिए इनका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध करलेवारे जीवोका त्रसनाटीके 
क्ल कस छह वटे चौदह्‌ भागप्रसाण सपशन कदा दै । फकेन्दरियोे मारणान्तिकि समुद्धात करते 
समय मी तियेञ्चेगति आदिका उत्कृष्ट ्रदेशवन्ध सम्भव हे । स्वस्थानमे तो यह्‌ सम्भव है ही; 
इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करतेवाङे जीचोका छोकके असंख्यात्वें भागप्रसाण ओर सवं 
छोकम्रमाण सशेन कहा हे । देव विदहारवत्सखस्थानके समय ओर एकेद्धियोमे ऊपर मारणान्तिक 
समुद्रात करते समय मी उद्योतका उच्कृष्ट म्देशवन्ध करते है, इसछिए इसका उच्छृ प्रदेशवन्ध 
करतेवाठे जीवोका त्रसनारीके कुछ कस आठ ओर छुं कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण सपशंन कदा दे । 
देवोफे चिहारवस्स्वस्थानके समय तथा नारकियों ओर देवोके तिर्यञ्चो ओर मसुष्योमे मारणान्तिक 
समुद्धात्तके समय मी सखीवेद्‌ आदिका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव हे, इसलिए इनका उककृष्ट 
प्रदे्लवन्ध करनेवारे जीवोका चसनारीके कुं कम जठ ओर छल कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
स्पशेन कटा हे । नारकियों ओर देवो मारणान्तिकं सुद्धा करते समय भी वैक्रियिकद्िकका 
उत्कृष्ट मौर अलुत्कंषट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसकिए इनके दोनों पदोका वन्ध करनेवारे जीवोका 
च्रसनारीके इ कसम वारह्‌ रह्‌ च वटे चौदह भागप्रमाण खशंन कदा दै । तीथेद्धर प्रकतिका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध सुप्य करते है, इसलिए इसका स्पशन छोकके असंस्यातवे सागप्रमाण होनेसे इसे 
छषेत्रके समान का है । तथा देवोके विह्ारयत्स्वस्थानके समय मी इसका अयुत्कृष्ट प्रदेशलवन्ध 
होता हे, इसख्ए इस अपेन्तासे इसका अतुत्कष्ट प्रदे शवन्ध करनेवारे जीवोका खेन त्रसनाटीके 
कुलं कम आठ सटे चोदह्‌ सागप्रसाण कदा हे । 
६. नारकियोमे छह दशनावरण, वाह्र कंपाय ओर सात सोकपायोका उच्छ प्रदेशवन्य 
करनेवाङे जीवोका स्पशेन त्रके समान है 1 तथा इनका अनुक्छ् प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीबेने 
र्‌ 
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त्रसनारोफे छदं कम दद्‌ वटे चौदह भागप्रसाण भेत्रका सपरन क्रिया द| द्रौ जायु, मनुष्य 
गतिदिकः, तीधद्कुरपकृति ओर उ्च्यगोौत्रका उच्छ्र आर अनक्षर प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका 
स्पशे क्षेत्रके समान दै मेप सव प्रकृति्नोंका उक्र ओर अनुष प्रदेशवन्ध करनेवले उीवोने 
चसनारीके कुद कम छद वदे चौदेद भागप्रमाण श्षेत्रका सपन क्या दे । इसी प्रकार सवर 
नारकियोका अपना अपना सशन रे जाना चादि । 
विशिषा्-नरकमे खद्‌ दर्शनाचरण दिका उक्ष प्रदेणावन्थ पर्याप्र सम्यग्दृष्टि दी करते 
है, उसलिण उनका स्पर्न टोकके असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्न दोनेसे ध्रके समान कदा हं । 
यद्यपि छटेसे लेकर प्रधम नरक तक्के सम्यग्दृष्टि नारकी मरकर मनुप्य दोते ट ओर इनके 
मारणान्तिक समुद्रातके समय उक्त प्रकृतियोका उच्छृ प्रदेशाचरन्थ सम्भव दै पर फेसे जी्योका 
सपरशन ठोकके असंख्यातं भागसे अधिक नदीं दोता, इतना यँ रपट जानना चादि । दौ 
आयुका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय न्दी होता । मलुप्यगतिद्िक आदिका उत्कृष्ट 
्रदेशचन्थ मारणान्तिक समुद्भातके समय सम्भव दोनेपर भी खशन छोकके असंख्यात भाग- 
प्रमाण दी रहता दै, इसलिए इन प्रकृतियेकि दोनों पदोंकी अपेन्ता भी स्पशेन क्षेत्रके समान कटा 
दह । अव रहे प्रथम दण्डटकमें कटी गर प्रकृतियेका अनृक्क प्रदे्वयन्ध करनेवाले जीव ओर पोप 
सव प्रकृतियोके दोनों पदोका चन्ध करनेवाले जीव सो मारणान्तिक समुद्रातके समय शप प्रकति्यो- 
का उत्क प्रदेशवघन्ध तथा मारणान्तिक समुद्रात ओर उपपादके समय इन सव प्रकतिर्योका 
अनक्कष्ट प्रदेशवन्थ सम्भव हे, इसटिग इस अपेत्तासे यह्‌ सपशेन त्रसनारके कुट कम छह चटे 
वचोदद सागध्रमाण कदा दै । प्रथमादि प्रथिवियोमें यह सशेन इसी प्रकार घटित दोनेसे उसे 
सामान्य नारकियेकि समान जाननेकी सुचना की हे । मात्र सामान्य नारकियोका जौ कुलं कम 
दद वटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कदा है वदँ अपना-अपना सपशंन घटित कर ङेना चाहिए । 
१०, तियंन्वोमें पौँच ज्ञानावरण, स्यानग्रद्धिचिकः साताबेदनीय, असातावेद नीय, सिथ्यास्व) 
अनन्तालुवन्धीचलुप्क, नपुंसकवेद्‌, तियुष्वगतिः एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर) 
कामणशरीरः हृण्डसंस्थानः वणेचतुप्कः तिय॑श्चगत्यानुपूर्वा, जरुरुख्घुचतुप्क) स्थावर, सूच्मः पयतः 
अपर्याप्र प्रत्येक; साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभः, दुभेगः, अनादेय, अयशःकीर्ति, तिमण; 
नीचगोत्र जर पोच अन्तरयायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारेजीयोने रोकके असंख्यातवें यागप्रसाण 
छषेत्रका ओर स्वं छोकप्रमाण क्षत्रका स्पशेन किया है । तथा इनका अनुत्कषट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोनि स्वं ठोकप्रसाण केच्रका सशंन किया है ! छह दशेनाचरण, वारह्‌ कपाय, सात नोकयपाय, 
समचतुरखरसंस्थानः दो विहयोगति, सुभगः दो स्वरः अदेय ओर उचचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
कमनेवाङे जीवनि त्रसनाटीके ऊं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सखशन किया है । तथा 
इनका अन॒त्क प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने सवे छोकप्रमाण क्े्रका सपशन किया दे । खीवेदका 
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फोसणपरूबणा ` १९१ 


दोभाउ० सखेत्तर्भेगो ¦ तिस्क्खिाउ ०-मणुस ०-चदुनादि-चदुसंम०-ओरालिनयंगो °- 
छस्संव०-मणुसाणु "-आदा० [ तस- ] वाद्र० उक्ष ° खत्तर्मगो । अणु° स॒व्वरो० | 
दोगादि-दोभाणु° उक० अणु ° छद ० । बेउव्वि °-वेडव्ि "अंगो० उक्° अणु 
ारह°  उजो०-जस० उक्ष ° सत्तचोदस्‌° । अणु ° सन्वरो० | 

११, षंचिदि ० तिरिक्ख ०३ पंचणा०-थीणगिद्वि० ३-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
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उच्द्ट प्रदेशबन्ध कस्तेषारे जीवो ने चसनारीके कुं कम उद्‌ बटे चौदह भागप्रमाण शषेत्रका 
सपरांन किया है । तथा अनुत्कृष्ट. प्रदेशवन्ध करमेवाङे जीवोने सवं छोक्मरमाण सत्रका सशेन 
किया है! दो आयुका भङ्क शेत्रके समान है । तिय॑च्वायुः मनुप्यगति; चार जाति, चार 
संस्थानः ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्याुपूर्वी, जातप; त्रस ओर वादरका 
उत्क प्रदेशवन्ध करतेवाङे जीवोंका रशन कषेत्रके समान दै । तथा इनेक्रा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करने- 
वारे जीवने सबं खोकमप्रमाण क्षेत्रका सखशंन किया है । दो गति ओर दो आयुपूर्वोका उत्कृष्ट ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने चसनाखीके ऊ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका 
स्पर्शन किया है । बैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका उत्कृष्ट ओर अयुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीयोने च्रसनारीके कुं कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण शषेत्रका सपशेन 
किया है । उदयौत ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीने त्रसनारीके ऊं कम 
सात वटे चौदह भाराप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है } तथा इनका अयुत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाले 
जीवते सवं रोकप्रमाण कषे्रका सशेन किया ह । 
विशेषथ--एकेद्धियादि. सबके यथासम्थव ्व॑धनेवारी प्रकतियोंका अलनत्कृष्ट प्रदेशवन्धकी 
अयेक्ता सशेन सदं खोकप्रमाण का है, इसकिए इस सशंनका यदौ व॒ अगे दम अलग-अखग 
स्पष्टीकरण नही करेगे ¦ जहां विशेषता होगी उसका खुलासा अवश्य करेगे । पोच ज्ञानावरणादि 
का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयोप्र जीबोके स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्रातके 
समय मी सम्भव है, इसलिए इस अयेक्तासे इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवक छोकके 
असंस्यातवें भाग ओर सवे छोकप्रमाण सपशन कहा है ! देवम मारणान्तिक्‌ सयुद्धात करते 
समय छह दशेनावरण आदिका तथा नारकियोभे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय 
अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाचन्ध सम्भव है, इसकिए इनका उत्कृष्ट 
परदेशवन्ध करनेबाङे जीवोका अरसनारीके कुल कम छह घटे चौदह भागप्रमाण सपश्चेन कहा है । 
देवियोमें सारणान्तिक सयुद्रात्त करनेवाङे तियञ्चोके स्मौवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव दोनेसे 
इसका उत्कृष्ट प्रदेशान्ध करनेवारे जीवोका चरसनालीके कदं कम उद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
सपशेन कदा है । नरकायु ओर देवायुका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नदं हौवा, 
हसछिए इनके दोनों पदो का वन्ध करनेवारे जीवोका पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न 
दोनेसे चह क्षेत्रके समान कदा दे । तियंच्चायुका प्रदेशवन्ध तो मारणान्तिक समुद्धातके समच दोता 
ही नदी । भेपका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मारणान्तिक सयुद्धातके समय भी होता है फिर भी यह स्पशन 
रोकके असंस्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए इसका संग धेत्रके समान कहा ई ! दो 
गति ओर दो आनुपूर्चौकी अपेत्ता स्पशन तथा वैक्रियिकटदविककी अपेक्ता स्पश्चन जिस प्रकार ओव 
पररूपणाके समय घटित करके वतखाया है उसी प्रकार यदहांपर भी घटित कर केना चाहिए } जो 
उपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते है उनके भो उद्योत्त ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट 
देशवन्थ होता है, इसकिए्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका चसनारीके छुष्धं कम 
सात वटे चौदह भागप्रसाम सदशेन कदा है । 
१९१. पञ्चेन्द्रिय तियेञ्छन्रिकमें पोच ज्ञानाचरण; स्त्यानगृद्धिधिकः, दो वेदनीय, मिभ्यात्वः 


१२ माचरे पटेसर्वधादियारे 


णठुंस °-णीचा-पंचंत° उक० अणु ०"छोग० संखे सव्वलो० । दस ०-पारसक०- 
हस्सरदि-अरषि-सोग-भय-दु ° उक° चलो ° । यणु° छोग० थसंसे ° स॒च्यटो० । 
इत्थि उक० अणु° दिवडवोदस० । परिस °-दोगदि-समचदु °-दोभाणु ° -दोविदा०- 
सभग-दोसर-जादे०-उचा० उक ० अणु छचोद ० । चदरयाड०-मणनग ०-तिणणिनादि- 
चदुसंखा०-गओरा०्थंगो छस्यं ०-मथणुसराणु °-आदा० उक अगु लोम यसं° | 
तिखिख ०-एहंदि °-भोराठि०-तेजा०-क ० -टुंड ° व्ण ° ४-तिस्व्खिणु-थगु ° ९--धावर्‌- 

सुहुम-पजत्ायजत्त-पत्ते ° -साधार ०-थिराधिरसभायम-मग-अणादं °-अञजस ० -णिमि° 
उक ० अणु० लोगस्स॒ अस सच्वटो० | वंउव्वग-वरल्वरन्थगा० उक्र० अणु० 
वारह ० । पचिदि०-तस॒° उवा० सत्त्म । अण्‌° बारदचोदस ° । उञो ०-जस ° उक 
अणु सत्तचो° । वादर० उक° सत्तर्भगो । थणु° तेरद्‌० । 


अनन्तानुबन्धोचतुप्कः नपुंसक्वेद्‌, नीचगो जर पाच अन्तरायक्रा उत्कृष्ट ओर अनुत्कृषर भ्रदेशावन्ध 
करनेवाले जीवोनि लोके असंख्यातवें भागप्रमाण क्ेच्रका आस्सर्च छोकप्रमाण्नत्रका स्न किया 
। छह दशनावरण, चार कपाय; हास्य, रत्ति, अरति, शोक; भय आर जगाम्साका चष्ट प्रदेश्वन्ध 
करनेवाठे जीवोने चसनार्टीके क्ट कम छह बटे चादर भागप्रमाण श्षचक्ना स्पशन कियाद तथा 
इनका अनुक्कृष्ट प्रदेश्वन्ध करनेवाले जीवोनि टोकके असेख्यातवं भागप्रमाण अर सव छोक्धमाप्र 
ध्षेत्रका स्पेन किया दे । चीवेदक्रा उक्त्य ओर अनु्छ्ट प्दरेशवन्थ करनेवल जीवनि त्रसनारीके 
कृद्टु कम डद वदे चद्‌ भागप्रमाणध्षेच्का स्पशन किया द । पुरयवदः दा गत्ति समचतुरखसस्थानः 
दो आनुपूर्वी, द विदायोगति, सुभग; दो स्वर, आदेय ओर उवगा्रक्रा उत्कृष्ट जंर अनुकृष्ट 
प्रदेश्तवन्धे करतेवाङे जीचोने चरसनाटीके कुदं कम दद्‌ वटे चादद्‌ अगप्रमाग क्ेत्रक्ा रपत 
किया दैः । चार जायु, मनप्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, आओदारिकश्वरीर आ्गोपाङ्क) चह 
संहनन, मनुप्यगत्यानुपृ्चीं जर आत्तपका उक्ृण्ट अर अनुकृष्ट प्रदेश्तवन्ध करतेवाङे जीवानि 
टोकके असंख्यातेवें सागप्रमाण धेच्रका स्पशन किया द्‌.। तिवव्वमति; प्केन्दरियजाति, आदारिक- 
शरीर, तेजसशर्गीर, कामणशरीरः हृण्डसंस्थान, वणचतुप्क; तियच्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघ्ुचतुप्कः 
स्थायर, सृदम, पर्या; जपर्याप्र, प्रत्येक; साधारण, सिर, अम्धिरः शुभ, अशुय, दभेग, अनादेयः 
अयश्ःकीर्ति ओर नि्माणका उत्कृष्ट आर अनुत्कष्ट प्रदेशनवन्ध करनेवाले जीवनि टोकके 
असंख्यातं भागप्रमाण अर सवे टोकश्रमाण क्षेचक्ता स्शान कियाद । चेक्रियिकशरीर ओर 
वेकियिकश्रीर आङ्खोपाङ्गका उक्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशतन्ध करनेवारे जीवने त्रसनालीके 
ङं कम चारद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कषै्रका स्पशन किया द्‌ । पश्चेद्दरियजाति ओर चरसका 
उत्कृष्ट प्रदेशघन्ध करनेवारे जी्वोका स्पशंन क्ेच्रके ससान हे । तथा अचुक्कष्ट प्रदेशवन्ध 
करमेवाटे जीवने चरसनाटीके छुं कम वार्ह वटे चोदह भागप्रमाण कषेत्रका रपशंन किया हे । 
उव्योत र यशःकीतविक्रा उत्कष्ट ओर अल॒त्कष्ट प्रदेशावन्ध करनेवाठे जीयोने वसनाठीके युद्ध 
कम सात वटे चोदृह भागप्रमाण धेच्रका खशन किया दहै । वाद्रप्रकत्तिके च्छकष्टं प्रदेशावन्ध 
करनेवाले जीवोका सपश्ंन त्रके समान द्‌ । तथा अनुक्ष्ट प्रदेशवन्धं कृस्नेवाठे जीवनि 
त्रसनाखीके छुं कम तेरह वटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका रपरान किया हे! 
विशचेपाथै--उक्तं तीन प्रकारके तियंच्च स्वस्थान ओर एकेन्दरियोमिं मारणान्तिक समुद्रात 
करते समय दोनों अवस्थाओम पच ज्ञानावरणादिका उकृष्ट ओर अनु्कष्ट प्रदेशवन्ध करते दैः 
इसलिए य्ह इन दोनों पदोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें सागप्रमाण ओर सवे रछोकप्रमाण 
सपशन कहा दै । यहं दशनावरण दिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध ऊपर आनत्त कल्पतकके देवोमें 
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१२, प॑चिदि०तिरि०अपञ्ञ० प॑ंचणा०-णवदय ०-दोषेद ०-सिच्छ.० रोर ०- 
सत्तणोक०-तिर्क्खि ०-[एईदि०-] ओरालि०-तेजा ०-०-हंड °-पण्म ० ७-तिरिर्खाणु °- 
अशु °४-थावर-सुहुम-पलत्तापज्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर--सुभासुभ-दूभग-अणद्‌०- 
अजस ०-णिसि०-णीचा०-पंच॑त० उक ० अण्‌० रोगस्स असे सव्वरो ° । इत्थि ° पुरिस °- 
दोजाउ०-[िणस्०-] चहुजा०-प॑ंचसंठा०-ञरालि अंगो ० -खस्संप ०-मणुसणु °-आदा०- 
दोविदहा०-तस-खसग-दोसर-अदे ०-उचं० उक ० अण० खंत्तभगो । उजो०-जस० उकण 
अणृ० स॒त्तचो० । वाद्र० उक ० संच्तसंगो 1 अण्‌° सत्तचोदस० 1 एवं सव्वजयजत्तयाण 


~~~ ~~ 





~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ -.^~ ~~~ -~----~ 





सारणान्तिक समुद्धा्के समय सी सस्भव है, इसछिए यहो इस पदको अपेन्ता तरसनारीके छुं 
कम छह वटे चौदह यागप्रमाण रशन कहा दे ! इनका अनुच्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीयोका 
रोकके असंख्यातवें भाग ओर सवं छोकप्रमाण सखशंन जैसा पोच क्ानावरणादिकी अपेत्ता घटेत 
करके बता जाये है उसी प्रकार यहां मी घटितं कर ऊेना चाहिए ! तथा आगे तियेच्चगति आदि 
प्रकृतिरयोकी अपेक्ता भी यह्‌ सखर्शन कहा है सो वह इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । देविये 
मारणान्तिक समुद्धातके समय क्लीवेदके दोनों पद सम्भव है, इसलिए यहां खीवेदके दोनो पदोकी 
अपेक्ता ्रसनाीके कुं कम डेड वटे चौदह सागप्रसाण रपशंन कहा है । उपर जानत कठपततक 
के देवोसे मारणास्तिक सयुद्रात कस्नेवाङे जीवोके पुरुषवेद्‌ आदिके दोनो पद्‌ सम्भव होनेसे 
इनकी अपे्ता चसनारीके इ कस छह बटे चौदह भागप्रसाण रशन कहा है ! चार आयु आदिके 
दोनों पदवाठोका स्थन खोकके असंख्यातवें भागप्रसाण है यह्‌ स्पष्टही दै; वर्योकि चार 
आयुओंका वन्ध स्वस्थानमे ही होता है भौर पेष प्रकतियोका वन्ध सारणान्तिक स्ुद्धातके समय 
होते हए भी स्पशेन खोकके असंख्यात्तवे सागसे अधिक नदी होता । वैक्रियिकट्टिककी अपच्ता 
त्रसनाखीके छुं कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण सखर्शेन ओधप्ररूपणास घटित करके वता 
अये है उसी प्रकार यदा सी चटित कर लेना वाहिए । तथा इसी प्रकार यह्‌ स्प्ध॑न पञ्ेन्द्रियजाति 
ओर त्रसप्रकतिके अरुच्छष्ट पदकी अवेन्ता सी घटित कर केना चाहिए । तथा इनका उत्क प्रदेशवन्ध 
करेवा जीवोका स्पशते क्ेत्रके समान है यहं स्पष्ट ही है । उपर एकेन्द्रियोभे मारणान्तिक 
समुद्भात करनेवाङे जीवोके उदसोत ओर यशःकी्तिके दोनों पद सम्भव ह, इसछिए इनके दोनों 
पदवाछोका असनारीके कुल कम सात वटे चौदह सागप्रसाण स्पशेन कदा है । वादरप्रकतिका 
उत्कुष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशेन कषेत्रके समान है यह्‌ भी स्पष्ट है । तथा नीचे चह 
यजु ओर उपर सात सज क्ेत्रके सीतर सारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जोवोके चद्रर प्रकृतिका 
अचुत्कृष्ट प्रदेशचन्ध॒सस्भवं हे; इसखिए यह्‌ सखशेन त्रसनारीके ङं कस तेरह वटे चौदह 
भागप्रमाण कहा हे 
१ म्य [१ अ) ह, ~क ९ = < + 

१२. पच्छेन्द्रिय तियंच्च अपयोप्तकसें पोच ज्ञानावरण; नो दकश्षेनाचरण) दो देदनीवः 
भिश्यात्व; सोखह्‌ कपायः सात मोकाय, तियंच्वगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिन्शरीर, तेजसशरीरः 
कामणरारीर) हुण्डसंस्थानः वणेचतुष्कः तियञ्गत्यातुपूर्वी, अगुरुख्घुचतुप्कः स्थावर, सृच्छः पयोधर; 
अपयाप्तः प्रत्येक; साधारणः स्थिर, अस्थिरः, शुभः, अशुभ; द्गः, अनादेय, अयश्चःकीर्ति, निमाणः 
नीचगोच्र ओर पोच अन्तसयायका उक्कष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने लोकके 
असंख्यातवें सागप्रसाण जर सवे छोस्प्रमाण क्षिका खलेन किया है ! खीवेद; परपवेदः टो जाय; 
सयुष्यगति, चार जाति, पोच संस्थानः जीदारिक शरीर आङ्खोपाद्ध, छह संहननः मघुप्यगत्यातुपु 
आतपः दो विहायोगति, चरस, सुसग, दो स्वर, अष्रेय जर उचमोच्रका उरकष्ट ओर अनुत्छष्ट 
प्रदेशवम्थ करनेवाले जीवोौका सशेन क्षे्रके ससान डदै । उयो जर यशःकीर्तिका उत्कप्ट आर 
अमुत्कृष्ट प्रदृशवन्ध करनेवाङे जीवने चसनारके ङु कम साव वदे चोदह्‌ ागप्रमाण दषे 


{ सदव पदसर्वेधादिरार्‌ 


तसाणं सन्वविगरिदियाणं च बरादगृदत्रि०-आाउ५-तेउप्पञ्चयाणं च | 

१३. सुस ० प॑चणा०-खटंस -सादा० पारस ६०-दणोक्० पचत उक्र 
सरत्तभेगो ॥ णण {मस्व य असख व्व | श्राणागाद्रण २ -अमा({८ प्ट" ण्‌ 
ताण ०४-णवुंस०-तिखिस ^ पदि ०-बोराहि०-तना०-क ० -2ंड ० -वण्ण्-तिचिवाण ०- 
अगु° छ-धावर-सुहुग-पचत्तापसनतत-प्रतत ० -साधार-थिराथिर-मुभामम-दमग ० -यणाद ०- 
अजस °-णिमि ०-णीचा० उवरः० थण० छग असख म॒व्वटौ” | उसो उकण 
अण० स॒त्तचो० । बादर ०-जस० उक० प्रंत्तगगौ | यणु° सत्तया । सेत्ाणं उक्र 
यणु° स्त्य । 


स्पृदान्‌ क्याद्‌ । तरादूर प्रकातका उनकष्ट परदलामन्ध दरसन जानातत गपरान शन्कर समान ट₹। 
तधा अनृत्कृष्टर प्रदरयत्रन्प कव्नयान जवान त्रमनालाक कद्ध क्रम माते तद चोद्‌ भारप्रमाण 


धे्रका रान कियाद] मी प्रकार सत्र जपर्यात्रच्रस जपामि) सव विक्लद्छिय तथा वरादररप्रिथिवी- 

धिदपाध-य परनेद्धिय तिवर्न जप्यानि जीवर स्वस्थान सार मारमान्तिक समुद्रात दना 
अवरधाभोंमें पौच स्ानावरणादिके द्रानो पका वन्ध करते $, रसटिगं यदा नकर दोनो पदोक्रा 
वन्ध करनेवाले जीवोंका टेकते अनंग्याततें भागन्रमाण जीर सर्वं टोकप्रमाण सशन क्रा ह्‌ । 
स्योवेद्‌ आदिफा यथासम्भव पकेन्दिय आदिमं मारणान्तिक समुद्रात कतं समय वन्ध नदीं 
दाता | वृसरे दरो आग्रा ता मारण्रान्तिक सगुद्रातके समय वन्ध द्धाताद्ी नदीः इसि यदा 
दन स्विद्‌ धादिके दनो पका वन्ध करतव्राटे जीचोंका टाकके यसंस्यातवं भागत्रमाण ग्पश्तन 
कदा द्र । उतोत जर यश्रःस्कोर्तिक्ा स्पष्टीकरण पञ्चन्टिय तियद्चच्रिकको प्रपणक्रिं समय 
यं ६ उसरी प्रकार यद्ां भी करर छना नादिण। उन्रोतफै समान ही तादृस्का अनुत्कष्ट प्रदेरावन्य 
करनवाट जीचोक्रा सन्न वदितत कर ठेना चारिष्‌। वाद्ररक्रा उत्कृष्ट प्रदेष्लतन्प करनवाङ्‌ 
जीनोक। सरश्नन प्नेत्रके समान द्‌ यह सपण्टदही द्‌ । यद्पिर अन्व जितनी मामिणार्‌ गिनाई 
उनमें ग्रह्‌ प्रख्पणा चन जानी दः दमटिण उनमें पञ्चेन्द्रिय तियञ्च अपयप्रकरके समान स्तन 
जाननेकौ सृचनाकीद्ः। 

६२. सनुप्यव्रिकमं पाच सछानावरण, दुह दृश्वनावरणः, साचाचेदनीव) वागद्‌ कप्रायः छद्‌ 
नाकयाय सर पाच यन्तयायका उक्कष्ट प्दरेशावन्थ करनेवङे जीका सरशन भषच्रके समान दै 1 
तश्रा अनुक्कष्ट प्रदेशावन्थ करनेवारे जीवनि टक्के असस्यातवं भागत्रमाण ओर सवं खोकश्रमाण 
नत्रका स्पशषन किया दू । स्त्यानमद्धित्रिकः असातवेद्‌नौय, मिध्या्व) अनन्तानुचन्धीचतुप्कः 
नयुंसकवेद, तियच्चगति; ष्केन्टियजाति, अौदारिकशरीर, तेजसशरीरः कामणशलरीरः हृण्डसस्थानः 
चणचनुप्क, तियंच्वगव्यानुपृर्वी, अगुख्टवुचतुप्कः स्थाचर) सृद्सः पयाप्त) अपयान; प्रत्येकः 
साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभः, शुम, ठभेगः अनादेय; अयशःकीतिः निमाण ओर नीचगोन्नकां 
उत्कृष्ट आर्‌ अचुक्ष्ट्‌ प्रदयायन्ध करनेवाले जीवोने छोकके असंख्यातवे भाग जोर सव 
खोकप्रमाण क्षिका स्पणंन किया द] उत्तरका उक्कष्ट ओर अदुक्कष्ट प्रदैशावर-ध कप्तेवाङे 
जीवनि व्रसनार्छीकरे कद्ध कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेचरका सर्ध॑न किया दहै । बादर ओर 
यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवले' जीवोंका स्यशन केतके समान है । तथा अलु्कृष्ट 
्रदरेावन्ध कस्ेवे जीवोनि चरसनाटीके छुं कम सात वदे चौदह यागप्रसाण क्षेचचका स्पर्शन 
क्रिया दै । मेप प्रकति्योका उत्कप्ट जीर अनुत्कष्ट प्रदेशवम्ध करनेवारे जीर्वोका सशेन धत्रके 
समान दैः | 


पोसणपरूबवणा १५ 


१४. देवेसु पंचणा०-थीणरि०२-सादासाद ०-मिच्छ०-अर्णताणु °४-णलंस ° - 
तिरिक्ख ०-ष्टदि०-ओराकि०-तेजा ०-फ०-हुड ०-पण्ण ° ४-तिरिक्खाणु अगु ° ४- 
उञ्जो०-थावर्‌-वाद्र-पन्जत्त-पत्ते०-थिराधिर-सुभायभ-दूभग-अयणदे ०-जस ०-अजस०- 
णिभि ०-णीचा०-पचत० उद्छ० अणु° अद्भ-णव ० । चछदस०-वारसफ०-छण्णोक० उक्त० 
अङ््वो० । अण्‌ ° अदट्र-णव० ! इत्थि °-पुरिस °-दोजट ०-पणस ० -पंचिदि °-पंचसंखा०- 
ओरालि०अंगो ° -छस्संव °-मणुसाणु ०-अदाव-दोविहा ० -तस-सुभग-दोसर-अ दि ० तिस्थ ° 

उङ० अणुं° अड्चो० 1 एषं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेद्व्वं । 


~ +~ ^^ ^~ + ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ^~ ----~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ - ~ ~~ ~~ - ------ 


वियेपाथे--सरष्यत्रिकमे पच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामित्व यथायोग्य 
गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोके वन जाता है ओर इन जीवोका स्पशैन छोकके असंस्यात्तवे भागग्रमाण 
द । क्षेत्र सी इतना ही दे, अतः इन कर्मोका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका सशेन क्षेत्रे 
ससान कहा है ! मयुष्यत्रिकमे एकेद्दरियोसे मारणान्तिक समुद्धात करतेवारे जीवोके भी दन कर्मोका 
अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करलेवाङे जीर्वोका रोकके 
असंख्यात्व साग ओौर सब रोकश्रसाण स्पशंन कदा है । स्त्यानगरद्धित्रिक आदि प्रकृतियोका भी 
दोनों प्रकारका वन्ध इसी प्रकार एकेन्दरियोमे सारणान्तिक समुद्धातके समय वन जाता है, इसकिए 
इनका दोनों प्रकारका वन्ध करनेवारे जीवोका स्पशेन भी खोकके असंख्यात्तवे भाग ओर 
सवेरोकप्रसाण कदा हे । उयोतकी अपेक्ता दोनों पदोंका वन्ध करलेवारे जीवोका शेन पठे 
पच्चेन्द्रियतिर्यच्चनिकमे चटित करके बतखा आये है उसी प्रकार यहां मी घटित कर ऊना चाहिए । 
मात्र चहां यशःकीतिं प्रकृतिको उ्योतके खाथ गिनाकर स्पशेन का पर सनुष्यत्रिकमे इसका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध गुणस्थान प्रतिपन्न जीव करते है, इसङिए इनमें इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवारे जीवोका स्पशेन क्ेत्रके समान दी प्राप्त होता दै । वाद्र प्रकत्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्धं 
करनेवारे जीवोका भो इतना ही खशेन वनता हेः इसलिए यहपर यशःकीर्विको चाद्रर प्रकृतिके 
साथ सम्मिलित कर इन दोनों प्रकृतियोका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवको एक साथ 
रपशेन कदा हे । तथा इन दोनों प्रकृतियोका अनुक्छरष्ट प्रदेश चन्ध उपर एकेन्द्रयोये मारणान्तिक 
सय॒द्धात कसते समय सी होता है, इसलिए इनका इस पदकी अपेन्ता स्पश्च॑न उसनारीफे कुं 
कस सात घटे चौदह भागप्रमाण क्‌ है । यदा गिनाई गई इन प्रकतियोके सिवा अन्य जितनी 
प्रकतियोँ वचती दै उनके दोनों पदोकी अपेक्ता सपशेन खोकक़े असंख्यातवें याराप्रमाण प्राप्न दोनेसे 
उसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की दे । 

१४. देवोसें पोच ज्ञानावरणः, स्त्यानगरद्धिन्रिकः सातवेदनीय;, असातावेदनीय, सिथ्यात्व; 
अनन्तासुवन्धीचलुष्क, नपुंसकवेद्‌, तिर्यच्वगति, पकेन्द्रियजाति, ओदारिकिशरीर; तेजसम्तरीर 
कामंणशरीरः हृण्डसंस्थानः, चणचतुष्कः तियच्रगत्यानुपूर्वा, अगुरुख्घुचतुप्कः च्योतः स्थावरः 
वादृर, पयाप्र, प्रत्येक स्थिर, अस्थिरः, शुम, अशुभ, दभंग, अनादेय, यशःकीति, अयशाःकीर्ति 
निमीणः, नीचमोच्र जर पोच अन्तरायका उक्कष्ट ओर अनुक्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेदाले जोवोनि 
त्रसनारीके छुं कस आठ ओर छख कस नौ वटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रा पशन स्या द्‌ 1 

शंनावरण, बारह कपाय ओर इद्‌ सोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोनें 
व्रसनारीके ङ्ध कस आठ वटे चोदह्‌ साराप्रमामाण कषेत्रका स्पशन करिया ह्‌ । तथा अुत्कष्ट 
पदेरावन्ध करलेवाङे जीवोसे चसनारीके छदं कम आठ ओर छदं कम ना वटे चंद्र 
भागप्रमाण सेच्रका स्पश॑न किया हे । लीवेदः पुरषवेद, दो आय, मनुप्यगत्तिः पद्डेन्दरिवलाति 
पोच संस्थान, ओदारिकशरीर जगोपोग, छह संहननः सतुष्यगत्यादुपू्बी, आतप; दो चिद्ायोगति 
तरस; सुभग, दो स्वर, आदेय ओर तोहर प्रकृतिका उत्कृष्टं ओर असुत्छृप्ट॒ प्रदे्दन्थ 


न 


१६ गटा्चे पमस्धादिययारे 


१५, एरद्विए्यु पंचणा०-णवर्दूसणा ० -दोतरेदर ० -मिन्ट०-मोटसक०-सचणोक०- 
तिरश्च °-ष्डंदि०-यओोरालि०-तेजा०-फ ० -रंट ० कण्‌ ८ ४-तिरिविद्धाण ८ धरु ८ ४-धाव्रर्‌ 
स॒हम-पज्जत्तापन्जत्त-पचे ०-साधार ०-धिराधिर-गुयामुम-दृमग-अगणादि -यजस ०-- 
गिमि०्-णीयचा०-पचंत० उफ़ः० यणु० मच्यो" | दसि "-पुगिस०-चद्जादि-प॑चरतंट।० 
यगाण्वंगो०-रर्संघड ०-दोविहा०-तम-वादर-यभगन दयग्र उक सोगस् 
संखेजद्विभागो । अणु० सुन्वोगो । ण्ट्वं तिर्िखाउ० । मणुग्राड० ददः खेत्त- 
संगो । अण्‌० छोगस्य असंघे सच्रसोगौ व्रा मगृसगदिद्रग~उचा० उक्र 
सत्तसगो । अणु° मुव्सो० । उखो०-जस० उयः० सुच्तचौ० । अण्‌० सुन्यलौ० | 
सेयाणं उक० खत्तभेगो । अण° सन्च्रो° | 


करनेवाले जीवनि चरसनाटोके नडं केम जाद्‌ चट चेद भाग्रमाणं श्चत्रका रशन कतया द्र 1 
दसी प्रकार सतर देवों जपना-अपना स्पश्चन ठे जाना चाधि । 

पिपा ययं जिन प्रकतियोका -व्कध्य जर अनक्कष्ट या अतत्कष्ट प्रदद्ययन्ध 
विदास्मच्सवग्धानके समय ओर प्केन्टियमिं मारणान्तिक्र समुद्रात करते समय चन जाता द्र उनका 
उन पद्रोको अपेता त्रसनारीफे दुद फम आय अर तुद्य कमना वदै नौद्रह भाग प्रमाण सपन 
कदा द्र ओर जिनका च्त्कृष्ट प्रदेराचन्ध ्फकेद्ियेमिं मारणान्तिक समुद्रात करते समय नदीं 
यनता उनका उन पदोकी अपेक्ता व्रसनार्कके कुद कम आट वदे चौदह मागप्रमाण सर्णान 
कदा दे । इन्दौ विगोपता्ओको अर अपने यशनका ध्य नमे रस्करर देवकं सत्र अवान्तर भेदि 
पन चटित कर सेना चादिण। 

१५. केन्य पच छानाचरण, ने दुणीनावरण; दो वेदनीय, मिध्याव्य, सोटह्‌ कपाय; 
सात नोकपाय, तिर्चख्वगति, ण्केन्रियलाति, आदारिकररीर, तेजसश्वरयर, कार्मणल्तरीर, 
टण्डसंस्थान, चणयचतुष्कः तियञ्चगस्यानुपूर्वा, अगुरयघुचतुप्कः स्थावरः सृदस, पर्याप्न; अपयातः 
प्रत्येक; साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभः, अशुभः टुभगः, अनादेय, अयश-कीर्ति, निमाण, नीचगोत्र 
ओर्‌ पाँच अन्तराय्रका उक्कष्ट आर अनु्कष्ट प्रदेशवन्थ करनेवाटे जीवोने सवं छोकम्रमाण 
्षेत्रका स्पष्रेन किया ह । स्विद्‌; पुरुपवेद्र, चार जात्ति, पोच संस्थानः अदारिकशरीर आद्गोपाद्धः 
छद्‌ संदमन दो विद्दयोगति, चस; वाद्रर, सुभग, दो स्वर ओर आपरेयका उत्कृष्ट प्रदेलवन्ध 
करनेवाले जीवने छोकके असेंख्यातये भागप्रमाण कषेत्रका सपशन किया दै। वथा इनका 
अनुक्कष्ट प्रदेशावन्ध करनेवारे ओवोने सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका सपशन किया दै । इसी प्रकार 
ति्य॑च्चायकी अपेक्ता स्पशोन जानना चादि । सनुप्यायुका उत्कृष्टे प्रदेतवन्ध करनेवाठे जीोका 
स्पस्तेन श्नेत्रके समान दे । इसका अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीने छोकके असंस्यात्तवें 
भागप्रसाण ओंर सवं छोकप्रमाण कषेचका स्पशन किया दह्‌ । मतुप्यगतिद्विक ओर उद्गोन्नका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका खेन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अलुतकष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीवनि सवं छोकप्रमाण केत्रका स्पशन किया दहै । उद्योत्त ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करमेवारे जीवोने त्रसनार्टाके छुट कम सात वटे चोदह भागप्रसाण क्षेच्रका स्पर््न 
किया दे ! तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाले जीयोने सवं टोकप्रमाण कषेत्रका सपर्षन 
किया दै । शेष प्रकृति्योका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान हे । तथा 
अतत्कष्ट प्रदेशचन्ध करनेवारे जीयोने सवं छोकप्रमाण क्षेच्रका स्पर्शन किया ह | 

विशेपार्थ--एकेन्द्रियोमें वादर पर्याप्र जीव दही सव प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करसे 


१ ता० आ० प्रत्योः (असंखेलदिभागो' इति पाटः । 








पफोसणपररूबणा 


१६. बादर-पज्त्तापज्त्ताणं एदियसंसत्ताणं उक० यणु? सव्वला० | 

| इत्थि °-पुरिस ०-तिखि्खिार ०-चदुजादि-पचसंसा -ओराङि ० अंगो ० -छस्सव ° -जादाव- 
दोविद्य०-तस- [ बादर- ] सुभग-दोसर-आदे० उक० अणु° रोगस्स संखेजदिमागो । 
सणुसाउ०-मणुस०-मणुसाणु °-उचा० उक्क० अणु०° रोगस्स असंखे० । सन्बसुहुमाणं 


~~~--~- ~~~ ~-~~~- ~~~ ~~ ~~~ ~~ ^ ^~ ~~ -~-~~~--~~^~~ ~~ ~ ~~ --~ ~~~ - ˆ --~ --~- ~--------~-~-~---~-~----~~---^ ~~ ~~~ ~~~ 


है पर अन्य एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्रात कर्ते समय मी ये जीव पच ज्ञानावरण आदिका 
उत्कष्ट प्रदेशबन्ध करते है ओर इनका अनक्ृष्ट प्रदेशवन्ध सव एकेन्द्ियोके होता दै, इसलिए 
इने दोनों पोका चन्ध करनेवारे जीवोका सवं ठोकप्रमाण सपशंन कहा है । खीवेद आदि 
छस्वीखका, मनुष्यगति आदि तीनकाः, उ्योत आदि दोका ओर जिन प्रकृतियोका यहां नाम निदश 
किया है उनका मी सव एकेन्द्रिय जीव अन॒क्करष्ट प्रदेशचन्ध करते है , इसलिए इनमे इन 
्रकतियोक। अन्‌त्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका सवं छोकप्रमाण सपरन कहा दै । तथा 
खीवेद आदि छव्वीस प्रकृतियोका उच्छरष्ट प्रदेशवन्ध पकेन्दियोमे चादर एकेन्द्रियपया प्र जीव करते 
हए सी इनका सव प्रकारका सश्येन खोकके असंस्यातवें भागप्रमाण दोनेसे यह्‌ उक्त प्रमाण कहा 
र । इनमें तियंच्वायुका उत्कृष्ट ओर असुक्करषट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका स्पशेन खीवेद्‌ आदिके 
समान घटित दौ जानेसे यह्‌ उनके समान कदा द । मनुप्यायुका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध कर्तेव 
जीरयोका सपश्न कषेत्रके समान हे यह्‌ स्पष्टे दी दै । तथा इका अनुर्छष्ट प्रदेशवन्ध यद्यपि 
अग्निकायिक जोर वायुकायिक जीवोको छोडकर सच केन्द्रिय जीव करते है, पर देसे जीयोका 
वर्दमान सखशेन खोकके असंख्यातं मागप्रसाण ओर अतीत स्पशंन सवं टोकप्रमाण वन जानेस 
यह उक्त प्रसाण कटा द । एकं साथ एकन्द्रिय जीच यदि मतुप्यायुका वन्ध करे तो असंख्यात्त 
जीव करगे ओर उस समय यदि इनका कषेव्रस्पशेन देखा जाय तो चह छोकके असंख्यातवें 
मागप्रसाण ही प्राप्त होगा; इसयिए तो यह्‌ उक्त प्रमाण कदा दै ओर इस तरद यदि अतीत 
कालीन सथ सश्चैनका योग किया जाय तो वह्‌ सवं छोकगत दौ जानेसे उक्त प्रमाण कदा द यद 
क्तं कथनका तापय दै । यों तो सव केन्द्रिय बादर पयो जीव उद्योत ओर यलतः्कीर्तिका 
उत्क प्रदेशवन्ध कर सकते है पर एेसे जीवोका स्पशंन छोकके असंख्यातं भागसे अधिक नहीं 
होता, दो जो एकेन्द्रिय उपर पएकेन्द्रिय में मारणान्तिक समुद्धात कर्ते है उनके मी उन दो कर्मोका 
उक्र प्रदेशवन्धं सम्भव है, इसरिए यदो इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करलेषाङे जीवोका त्रस- 
नारके कल्ल कम सात वटे चौदह भागप्रसाण सशेन कहा हे । यदोँ रोप परकृतिम आतप 
प्रकृति यचती दै सो उसका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाके जीवोका सर्शन शषेत्रके समान लोकके 
असंर्ग्रातवं भागप्रसाण दः यद सखष्टदी है। 





१६. वाद्र णकेन्द्रिय जर उसके पयाप्र तथा अपयोप्र जीवोमें प्केन्दरिय संयुक्त प्रकृत्ियोंका 
उत्कट ओर अनुक्कृषर प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पशेन सवे खोकममाण है । स्त्ीवेदः; पुरपवेद्‌; 
तियेच्चायु, चार जाति, पाँच संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग छद्‌ संहनन; आत्तप, द्रो चिदायो- 
गति, चरस, चादर; सुभरा, दौ स्वर ओर जादेयका उक्छृष्ट ओर अनुक्छृष्र प्रदेशवन्ध करने 
जीवने लोकके संख्यातचं भागप्रमाण क्षेच्का सशेन किया दे 1 मचुप्यायु, मनुप्यगति मनुप्य- 
गव्याुपूर्बी ओर उच्चगोत्रका उक्करृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोने दोक 
असंस्यातचें भागप्रमाण क्षे्रका स्पेन किया है । सच सृच्म जीवनि सव प्रछ्रतिर्योका ष्ट 
ओर अलुक्कृ्ट प्रदेशघन्ध करनेवाठे सीवोने सयं रोक्ममाण क्षे स्पर्तन च्या द ¦ इतनी 





९ तारप्रतां 'वादरपञत्तणं अपज्ताणेः इति पाठः| 
३ 


१८ गायते प्रदगतरप्राटियारे 


सव्यपगदीणं उक^ अणु" सुन्लो* | णवरि पणृसाउ० उका श्रणृ ठो अममे 
सन्वरो° | 

१७, पृद्वि ०-आाउ०-तेड० प्ुदियपगदीणं उनः° लोगस्म॒ अंतर" मन्य 
टोगो । धणु० ` म॒ब््ररो० । सेमाणं तसपगदरीणं आदार च उकः लोगम्य थमे" | 
अणु" सनच्लो० । दोजाउ० [ एटुदिय ] आपं | णं बदगपृटवि-भ्राद^-नेऽ" | 
याद्ररपुटव्रि ०-आउ०-तेडनपत्तयाणं ण्ट्रद्वियसंजुत्ताणं उफ धणु० सच्चा" | तमु- 
संय॒त्ताणं आद्वारं च उक यणु" कोगस्म धसे | णयं व्राउकाद्रयाणं पि] गरि 
यम्दिरोगस्म थसंमे० तम्दि छोगस्य गविञ्जदविभागो करद्रच्चो | 


विणेपता द फि मनप्यायका उतष्र जार जनन प्रमदायन्म कम्नव्राये जीयोनि छकनंः चमन्या- 
सवरं भाग अर्‌ सखव सोक्प्रमाण पत्रक सदी कियाद | 
कथ--पादर णक्टरिय जीर एनत पर्याप व अपरया जीवि प्फे्टियनाति संनु 

परकतियाकादा प्रकारका प्रदखयन्ध मागणान्तिकत समुद्रात सगय भो सम्भव द्ध, एमि दनक 
दनो पदक जपता सव्र दोकधरमाण म्परान काट) नमे न््रीवेद्‌ दिका चनक्र च यनु 
तष प्रदरावनध एकद्टियामं समुद्रात करनवाटे जोवोक नरह पाना । आनपक्तादक्रर भीष 
वरादुर पकन्टरिय पयाप्रकमिं समुद्रान कग्नवाट जावो द्रा दाता द्भ जाग तिगर्यायुका मारणान्तिकः 
ममुद्रालके समय बन्ध नहीं हाता दमटिष्‌ यह दुन कमात दानीं पदवादछोकरा दछाक्रके संन्यातवें 
मागत्रमाण सपरन काद्‌ । तथा गनुप्यायु जार मनुप्यगनि दि नौनका वायुक्रायिक नीव 
यन्थ नही करतत, दुसट यद मनुप्यावरु जादि चार कमेक दानां पद्रवादाका सोके अमंम्त्यानवं 
आगध्रमाण सशन कदय । सव मृदम जीव सच लाकं पाये जातु टस टनमें मनु- 
प्यायुकरे विना सव प्रकरतियोकि दानां पदवाोा सवे टाच्छममापण्र म्परान काद्र 1 तथा उन्म 
मनुप्यायुका वन्ध कररनयाटे जोयोका वतमान सपरन ता टोकके असेग्ध्यानवं भागप्रमाण ट्‌ पर 
अतीत सपरा सव छाकप्रमाण वन जानसे ग्रह वतमानकी अपेन्ञा छाकके अमसत्यातवें भागप्रसाण 
ओर अतीतकी अपक्ता सव दखक्प्रमाण काद्‌ 

४५ प्रधिवीकरायक्र) जदकायिकः आर अग्निकायिकः जीवाम एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उक्र 
परदशवन्थ कगनेवाठे जीवम द्धक असंस्यानवं मागप्रमाण ओर सवे खेोकप्रमाण चेच्रका स्पशन 
कियाष्ध। तथा टुनका अतुद्ष्र प्रदेशवन्थ कगनेचाटे जीर्वोने स्वछोकप्रमाण सनेत्रका स्पर्शन 
क्रिया ट | गप व्रसप्रक्रनियोका र्‌ आनपका उछ परदरशाचन्धथ करनेवाले जीवनि टोकके असं- 
ख्याते मागप्रमाण भनत्रका सपशन क्रिया द ओर अघर प्रदृश्चघन्ध करनेवाले जीवोने सर्व 
लोकप्रमाण चत्रका स्पशन किया ट । दो आग्की अपेक्ता सपरन सामान्य एकेन्द्रियोके समान 
ट्र | दसी प्रकार बादर प्रथिवोकायिकरः वाद्रर जखकायिक ओर ब्रादर अभप्निकायिक जीवम जानना 
व्याद्धिए } चादर प्रधिवीकारिक पयाति) व्रादरर जटकाथिक पर्याप्नर ओर वाद्रर अप्निकायिक पर्याप्र 
जीवों केद्रिय संयुक्त सेव प्रकरतियोका उक्ष आर अनुच्छष्र प्रदशवन्ध करनेवाले जीवोने सवं 
दोकत्रमाण श्रत्रका स्पणन कियाद) तथा त्रससंयुक्त प्रङृति्योका जर आतपका उक्छृट ओर 
अनत्करष्ट प्रदेशावन्थ करनवाखे जीवोन खछाकयं असंख्यातवं भागप्रमाण क्षेतच्रका सशलन किया द । 
ट्रसी प्रकार वायकायिक जोवोमिं भी जानना चादिण। इतनी विशेषता ह कि जोँपर दोकरके 
संख्यातं भागत्रमाण स्पशन कदा दह्‌ वर्दोपर छोकके संख्यातवं मागप्रसाण सपशन 
करगना चादि | 
१ मागप्रती श्लोगस्स असंले० । अणु०ः इति पाटः; । २ सेड ० ओधं पदं । बादरपुटविरः इति पाठः| 





फोसणपरूबणा १६ 


१८, बणप्फदि-णियोदेख एडंदियभंगो । णवरि यम्हि लोगस्स संखेजदिभागो 
तम्ि रोगस्स असंखेजदिभागो कादन्यो । बाद्रवणषप्फदि-बाद्रणियोदाणं पजत्तापज- 
ताणं एंदियपगदीणं उक्ष० अणु० सव्वलो° । तसंसंज॒त्ताणं उक्० अणु ° खेत्तमंगो । 
उज्ञो०-जस° उक० अणु ° सत्तचो० सव्ययादराणं च । वादर्‌० उकं० खेत्तभेगो । 
अणु° जसगित्तिभंगो । बादरबणप्फदिपत्ते० बादरपुटढवि ° संगो । 


= ~-~^--~--~--~-~---~--~---- 
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विेपाथ--प्रथिवीकायिक आदि तीनमे मी बादर पर्याप्त जीव उक प्रदेशचन्ध करते 
है, इसलिए इनमे एकेन्दिय प्रकृतियोका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशच॑न छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । साथ दी यह्‌ वन्ध मारणान्तिकं समुद्धातके समय भी सम्भव 
हे, इसलिए इस अपेत्तासे सवे लोकभरमाण स्पशेन मौ कटा हे । इनका अनुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करने- 
चकते जीवोका स्च छोकप्रमाण सशन हे यह्‌ सष ही है । उनमें आतपसदहित भप प्रकरतियोका 
उत्कर प्रदेशवन्ध पकेन्ियोमे सारणान्तिकं समुद्धत करते समय नदीं दोता, इसलिए इनका 
उर्छृषट प्रदेशववन्ध करनेवाे जवोका सपशन छोकके असंख्यातं भागप्रमाण का दे । यद्यपि 
आतपका णकेन्द्रियोमे सारणान्तिकि समुद्धत करते समय उक्कृष प्रदेशवन्ध सम्भव हे पर एेसे 
जीव वाद्रर प्रथिवीकायिके पयाप्रकमे ही सारणान्तिक समुद्धात करते है, इसलिए उस अपेक्ञासे 
भी उक्त रपशंनके प्राप्त दोनेमे कोई वाधा नहीं आती । तथा उनका अनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध प्रथिवी- 
कायिक आदि सव करते है, इसलिण इनके इस पदवालोका सवं ोकप्रमाण सशच॑न कहा हे । 
टो आयओकी अपेत्ता जो प्ररूपणा पकेन्द्रियोमे कर आये द वह्‌ यदौ भी वन जाती है, इसलिए 
इसे उनके समान जाननेकी सूचना की दै । वाद्रर प्रथिवौकायिक आदि तीनमे सव प्ररूपणा 
प्रथिवीकायिक आदि तीनके समान घरित दौ जाती दैः उसटिर उसे उनके समान जानने 
सूचना कौ ह । वादर प्रथिवीकायिक पयाप्र जादि तीनोमे प्केन्दरियसंयुक्त प्रकृतियोके दोना पद्‌ 
मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव हे, उसि उनके दोनों पदरोकी अपेन्ञा सर्च टाक- 
प्रमाण स्पश्चन कदा है । तथा व्रससंयक्त ओर आतपका वन्ध करनेवाले "उक्त जीवोंका लोकके 
असंख्यातवें भागसे अधिक सखशन किसी भी अवस्थामे सम्भव न्दा है; इसटिग्‌ यह स्पसतंन 
उक्त प्रमाण कहा हे । वायुकायिक ओर उनके पर्याप्र व अपर्याप्र जीवोमे सव रपरशन प्रथिवी- 
कायिक ओर उनके पयाप्त च अपयाोप्र जीवोके समान चन जानेसे इसी प्रकार वायुकायिक जीवो 
जानना चादिग्‌ यह्‌ कटा है । मात्र उनसे इनमे जितनी विभेपता हे उसका अटगसे उल्लेख 
कियादहे)। 

१८ चनस्पतिकायिक ओर निगोद्‌ अीवोमे एकंन्द्ियोके समान भङ्ग ह । उतनी विरोपना 
हे कि जहां पर छोकके संख्यातवें भागप्रसाण स्श्चेन कटा हे वहां पर टोक्के असंस्यातवे 
भागप्रमाण करना चाहिए } बादर वनसपतिकायिकं ओर वाद्र निगोद त्था इनके पयार आर 
अपयौप्र जीयोमे एकेन्द्िय प्रकृतियोका च्त्कृष् ओर अनल्छषर प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीवोन सव 
लोक प्रमाण क्षेत्रका स्परान क्रिया है । ्रससंयुक्तं प्रृतियोंका उककृष् ओर अनत्छ प्रदेसाचन्ध 
करनेवाङे जीवोका रपलन केके समान द्‌ । उयोत ओर यश्चःकीतिका उच्छ आर अनुत्छष्र 
परदेशवन्ध करनेवरे जीवोने चसनाटीके छु कम सात वटे चौदद्‌ भायप्रमाण क्षै्रका म्पमान 
किया हे । सव यादरोमे उयो ओर चल्लःकोतिका सङ्घ इसी प्रकार जानना चादिण । याद्रर 
परकृतिका उत्कर प्रदे शवन्ध करनेवाङे जोवोका श्चन भेत्रके खसमान द 1 तथा अनल्टर प्रदे्यन्य 
करमेवाठे रीका सपरन य्ःकीतिके समान ह्‌ 1 वादेर चनन्पतिकायिङ् प्रत्यकं रीन जयों 
चादर परथिवीकायिक जोाके समान सङ्क द । 


ह 


२० गहायम परूराधाद्नियारं 


१६, पंचिदि०-तस ० रे-पंचमणत पचि पंनणाणा-नदरदसणा^-गाा^- 
चद्ुर॑ज०{ जस०- ] पंचंत० उक० सोत्तभेगे। । अणु" अद्रयो सन््सोगो घा | प्रीण 
गिद्रि०२-धसादा०-मिच्छर-अणताणु ८ ४-णवुय ८ ~पर ८ -उम्या^ पज ~-पिर-गु^- 
गीचा० उफ० यणु० अद्रो सच्वलो* । गिदा-पयटा-धपनक्त्राणर४-दणोक्र 
उफ० अदटरचोदस० । अणु० यद्रचोदस ० मच्यो? । प्रयाण उफ" श्रुचं द्रसण 
अणृु° अद्रचोदूय० स॒न्यरो० । इन्थिवे८-चदुमंया० पंचव" उक० यणु" अद्र-यार८ | 
पुरिस ०-पविदि०-ओरालि८ थग -अमपत्त^-तस+ उद मेत्मगो | अणु यद्र 
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दः माच प्न्य वाग्रकायिक जीव भ जाजनिङु, जोक्रि एनमे जच कायार 
दसदिष ्क्रन्ियमिं जां छक्के संस्यते भागप्रमाण गपश्लन काटः वहं एन जीवि खानः 
असस्त्यानवं भागप्रमाण सपश जाननेकी सननाक्ी | वदुर वनम्पतिक्ायिकर आग चादरर निगो 
तथा इनके पात्र आर जपयाप्र जीवों मागणान्तिक सुद्रानकर समय भी पन्य प्रकरनिर्योक्रा 
वन्ध सम्भव हानसे ठनके शनो पकी अपता सत्रे छाकथमाणा गदान कल्म । य जीव श्रम 
प्रततिमोका व्न्य करते समय एक्रद्टरियमिं मारणान्निक समृद्रान नरी करन) एसि दन प्रक्रि. 
का उक्छए जर अनुक्छरष्र प्रदेशाचन्ध कगनवटे जीर्नोका न्धकके जसेगयातवं भानप्रमाण 
रपणन कटा ‰ 1 अव री उगोव; यद्यल्कौति आर आदर य नौन प्रकरतियां सा नके दानां 
प्रकारक न्पशनक्रा पले अनक ब्राग ग्वटासा कर जयद उसी प्रकर यहा भी कर लना चारिण | 
इनमे उदात आर यरशमकीति एन प्रकरनियोका अन्य सवर व्रा्रगेनं यहु सपशन नटित 
जाता दे; इसलिए उसे अन्तमं इनके समान जानन्त सृनना कौ द । वादरर प्रत्यकवनग्पतिकायिक्र 
जीर्वोका भद्रः वाटर प्रथिवीकायिक जीव्रकि मानद य म्पष्टह द 
१६. परख्ेन्दरियद्धिकः) अस्विक) पोच गनोयागौ जर पच चयचनयोगी जी्ोमे पच 
तानावरण) चार दृश्वनावरणः, सातवेदनीय, चार संउ््रटन, यशमकीति ओर पाचि अन्तगयका 
उष प्रदेणवन्थ करनवषटे जीर्बोका स्पशन पित्रके समान द| तथा दनका अनुलष्र 
प्रदेशवरन्ध करतनवलि जीवनि त्रसनाटोक्र युद्धं कम आद वरदे चद्रह भाग ओर सव 
टोकयमाण कषदक्रा स्पेन कियाद । स्त्यानग्रद्धित्िकः असरातावेदनीय) मिथ्यात्य, अनःता- 
नुचन्धी चतुष्कः नपु सकवेद्‌; परयातः स, पर्याप्रः स्थिर, शुभ अर नौचगोत्रका उष 
आर अनक्ष प्ररेशाचन्ध फरनेवाट जोवानि चसना्खकं नुं फम आह वद चादर 
भाग ओर सवं छोक्रप्रमाण भत्रका सपशन क्रिया द् । निद्रा, प्रचरा, अप्रत्यास्याना- 
रणचतप्क र छद्‌ सोकपायका उच्छ प्रदेशचन्ध फरनेवारे जीर्बोनिे चसनारीके छु फम आढ 
चे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका सश्चन किया द 1 तथा इनका अनुच्छृषट प्रदे शवन्ध करनेवाठे जीयोनि 
त्रसनाटीके छ्य कम आट वदे चौदह भाग अर सवं छोक्प्रमाण कषैत्रका स्पशन कियाहू। 
परत्याख्यानावरण चतुप्कका उक्कृषट प्रदेशएवन्ध करनवाङे जी्चोने त्रसनारीके कंदं कम दह्‌ वदे 
भागप्रमाण चत्रका सपरन फिया दै । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवनं 
न्रसनारछीके कुद कम आट वटे चींदह भाग जर सव छोकप्रमाण केका पशन किया हु! 
स्लीवेद, चार संस्थान जर पोच संहननका उक्र ओर अनु्छ्ट प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीवनि 
त्रसनारके क्य कम आट ओर छु कम वारह्‌ वटे चोद भागप्रसाण कतेत्रका सशन करिया हे । 
परपवेद; पञ्चेदियजाति, ओआदारिक शमर जाद्गोपाङ्गः असम्प्राघ्रास्पारिकासंहनन ओर चसक 
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फोसणपरूबणा २१ 


पारह० । दोथाउ०-त्िण्णिजादि-जाहारदुगं उक्ष० अणु० खेत्तर्मगो । दोर ०-आद्‌ाव° 
उक० अणु०° अह्ूचोदस० । टदोगदि-दोजाणु ° उक ० अणु° छचोदस० । तिरिक्ख ° 
एरदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ० -हंड ०-वण्ण४--तिरिक्खाणु "अगु ०-उप ० -थावर-पत्ते०-- 
अथिर-असुभ-द्भग-अणादे ०-अजस ०-णिसि ° उक ० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । अणु° 
अद्रु° सव्वखो० । सणुस °-मणुसाणु ०-तित्थ ° उक ० खेत्तभेगो । अणु ° अडूचो० । एवं 
उचा० । वेडव्ि०-वेउव्ि °अंगौ० [ उक ० |] अणु ° बारह ० । समचहु °-दोषिहा०- 
पुमग-दोखर-जादे० उ० छचो० । अणु° अद्भु-बारह ० । उजो०-वादर० उक्त० अद्रु- 
णवचोदूस ° । अणु ° अद्भ-तेरह ° । णवरि बादर ० उक ° सेत्तभेगो । [ सहुम ०-अपज्ञ०- 
साधार० पंचिदियतिरिक्खिपलत्तमगो । | एवं च्छु °-सण त्ति । कायजोगि ° घं | 
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उच्छ्र प्रदेशवन्थ करनेवाले जीवोका सशन सषेत्रके समान हे] तथा इनका अनक्ष प्रदेशवन 
करनेवाले जीवोने चसनारीके कुं कस आठ ओर कुद कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका 
सखशन किया हे । दो आधु तीन जाति ओर आहारकद्धिकका उककृष्ट प्रदेशवनध करनेवाले 
जीवोका स्पश्ैन कषेत्रके समान हे । दो आयु ओर आतपका उक्ष ओर अनुच्छ्र प्रदेशावन्ध करने- 
बारे जीवो त्रसनारीके कुड कम आट वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश॑न किया हे । दौ गति 
ओर दो आनुपूर्वीका उच्छृष्ट ओर अलुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनार्छाके कुद कम 

बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशंन किया हे । तियच्चगति, पकेन्द्रियजाति, ओंदारिकशरीर, 
तेजसशरीरः, कामंणशरीर, हृण्डसंस्थानः, वणचतुप्कः तियेच्चगत्यानुपूर्वी, अरुखटघ्ु, उपघातः 
रथावर; प्रत्येक, अस्थिर, अश्युभ, द॒भेग, अनादेय, अयशःकीर्तिं ओर निमाणका उक्कृष्र प्रदे शवन्ध 
करनेवाले जीवोने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सव रोकप्रसाण केत्रका सपशन किया हे । 
तथा इनका अतुक्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवने त्रसनाछीके कद्ध कम आट वटे चौदह भाग 
ओर सवं छोकप्रमाण धेत्रका स्पशन क्रिया है । मनुष्यगति, मनुप्यगत्यानुपूर्वा ओर तीथद्रुर 
प्रकृतिका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेबाङे जीवोंका पशन भेके समान दे । तथा इनका अनष्ट 
प्रदेशचन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनारोके कुल्यं कम आठ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण सषेचका सप्ररन 
किया हे । इसी प्रकार उचगोत्रके दोनों पदोका वन्ध करनेवाले जीवोका सशन जानना चाहिण । 
बेकरियिकशरीर ओर वेक्रियिक शरीर आद्धोपाङ्गका उच्छरृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदे शवन्ध करनेवाटः 
जीवोने त्रसनारीके कुं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सपश्चन किया ह 1 समचतुरस- 
संस्थानः दो विहायोगति; युभगः दौ स्वर ओर आद्ेयके उत्छुष्ट प्रदेशवन्धं करनेवाल जीयोन 
त्रसनाकीके कं कम दृह्‌ वटे चोदद्‌ भागप्रमाण त्ते्रका स्पशंन किया ह । तथा इनका अनष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने ्रसनारीके कद कम आठ ओर कुट्य कम॒वारद्‌ वट चौदह भाग- 
प्रमाण धेच्रका सशन किया ह । उद्योत ओर वादरका उक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनवाल जीवान 
त्रसनाटीके कुलम कम आठ ओर कृ कम नो वटे चौदह सागप्रमाण केत्रका खश्न पिया 

` तथा इनका अतुछरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने वरसनालीके कृद्ध कम आठ जर कुष्ट कम 
तेरह वटे चोदह भागप्रमाण क्षेच्रका खशेन किया ह्‌ ! इतनी विरोपता ह्‌ कि वाद्रर्‌ प्रद्धतिका च्छट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पशन ज्ेत्रके समान हे । सृच्म; अपर्याप्र ओर साधारणक्रा भङ्ग 
पञ्चेन्द्रिय तियश्च पयाप्रकोके समान हे । हसी प्रकार चज्ञुदरांनवाछ ओर्‌ संतत जीवों 
जानना चाहि 1 तथा काययोगो जीबोमे घके समान भद्ध है । 
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गातम परेस्धाद्वियारे 


विशन पनरद्रिय यादि सासमाजननिं पयि दानायणादरिका उष प्रददात्रःध क्न 

याल जीयोनि ठाने संस्यते भागत्रमाप्र द्यक्रा ही स्पदान प्रिया द्रः । दलका मी टलना 
ह्म हः एसि यद स्पशन पानरत समान कषयाद] तथा चिदाग्ेर्यम्धान सीर मारणीन्तिकरमे 
सामय भी टनका अनुष प्रदृदानन्ण सम्भय द, एसि दनम अनुन्करए प्रदात सन्ध कररनवाट 
जीयोका त्रसनाटछकं कुं कग जाद यट चोद मागप्रमाण जार म्र दाकयमाण म्पदान कष्य द| 
स््यानगृदधि सीत जदि प्रकनियोक सनो पटन म्पशान सानावरणादिे सनतं पदकः समान 
प्रित द्य जानस वद्‌ भा तरसनातकरः नृद्ुछगण आद्र चद्‌ चद्धृरु भाग लार मवद प्रमाण 
याहा ह) निद्रा आदिक उष प्रुदामन्य देयो विदागतत््वम्धानकत समय भी सम्भवद्, दुम 
द्‌ नका एस पटर्कौ अपना त्रसनाकरि कुद कम आद चे नीद भागध्रमाण न्यनि कटाह्‌। 
सद्राद्विकक अनुद्छषके समान प्रलास्यानाचगण ननुष्को अग तियघ्रागरि यादि दक्स प्रतर 
नयो अनर प्रददा प्रनम्य कग्नत्राटः जोव भी उक्त प्रमाण्र स्मराम च्रदटिन कर टना 
चाष्ट । कोरर चिरोपता नदीन तद दम म्पकनक्धा ह्म जन्धगमे ्यप्रीक्रण नरह करज । यच्युन 
पट्प तककः दूवाग मारग्रान्तक्र सेगुद्रान कर्नतराटः जाव भा प्रत्यारयानात्रगपर चनुप्ककछा उक 
दृत्रन्भ कर्ते ६. एमदिर्‌ यह स्पमान प्रमनादोकर नु क्ग द्यु वट चेद भआगप्रगाण्रकटा द| 
नवात विददार वल््वम्धानक्त समय आर सामादूनसम्यन्दष्ि्राकरं मारणान्निकर समुद्रानकः समय भी 
संघट्‌ आदि स प्रकरलियेक्रं नाने पनन्त वन्य सम्भव द, दसदिष्‌ यद्‌ म्पशन न्नसमाटीके कृ 
फग याद्र आर कृदटं फेम वाग्द्‌ वदे चेद्रृ्ट भागप्रमाण करहाट । पुरपवेदुक्ा अगित्र्तिकरणमं 
यार पन्नद्धियनाति आदि पन्नीस नाम प्रङ्तियोंका वन्धे करनवाद्ादरा गतिक्ता जाव उछ 
प्रदृशचन्ध कररता £, दसटिप दनका म्पश्चन छक्के असंस्यातततरे भागप्रमाण प्रा दनम वृच्रक 
समान कदा ह । तथा इनका जनुन्ढरष् परदृशात्रन्य फगनवाल जीवो ऋश्नजा त्रसनार्छीकः कु 
गाम जद आर कुट फम वार्ह चदे चादरूह भागप्रमण्र काट सौ यह्‌ न्वीवेद्‌ जदि सपश्तन 
घ्रदिन करके नटा आते द उसी प्रकार यहो मी प्रटितत करर टना चादि । दरा आयु साद्भ स्रात 
गरक्रतियोके दानो पटोका चमथ करनवालं जोवका स्पश्चन पत्रक समान्‌ यद खटी द । तिय 
ववार, मनुप्यायु जर आतपके दोनों पदोका वनय दवें विदारवद्स्रसधानकं समय भी सम्भवः 
दमि इनका गश्चन चसनार्टकरे उद कम आद्र चटे चोदद् भागप्रमाण कटा द्वु । नारकियो 
ओग दरवोमें मागणान्तिक समुद्राद फर्ते समय भो दो गति आग दा जआनुपूवरकरे दूना पदु स्तम्भव 
£, दसेटिण इनके दोनों पदृव्रायोका सपान चत्तनार्खके कुद कम दधद्‌ वदे चदृह भामत्रमाण 
कदा द्र | ण्केदियोमिं मारणान्तिक सगुद्रात करते सगय भौ तियन्नगति आद्िका उक्त प्देर- 
यन्ध सम्भव द, इसलिए टन प्रङ्ृतियके उक्तं पदरवारोका पश्चंन टाकके असंख्यात भागप्रसाण 
ओर सवे छोकप्रमाग कदा ह । समुप्यगतिष्टिक ओर तीयद्गरप्रकरतिका उच्छ्र प्रदरेशात्र-ध कण्नवाले 
जीवोक्रा सपश्च॑न स्वामिस्वका देखते हण छाकके जसंस्यातववें भागप्रमाण प्राप्न हानेसे वद्‌ भित्र 
समान कदा हे । तथा दोक स्वस्थानविद्यारके समय भी टनकरा अनुष प्रदरश॒वन्ध सम्भव दहः 
ट्सलिग्‌ टस अपक्तासे त्रसनाछीके कुद कम आट वटे चीदह्‌ भागप्रमाण रपश्चन कडा हं । उच्च- 
मो्रकरे दोनों पदवारोका स्पशेन मनुप्यगति आदिके समान दही वन जानैसे वट्‌ स प्रकार कदा 
द । नारकियों ओग रैवो मारणान्तिक समुद्रात करनेवाङे जीवोके भी वेक्रियिकटिकके दोनों 
प्रद सम्भव दे) इसलिग्‌ इस अपेक्तञा त्रसनाटीके कु्धं कम वारद वदे चोदृह मागप्रमाण सशेन 
1 द । समचतुगखस्तरथान जआद्विका देवो मारणान्तिकि सयुह्नात करते समय आर अप्ररासत 

वद्दायोगति तथा दुभस्वरका नारक्रियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय उ्छृष प्रदृशवः 

सम्भव द, सलि दस अवेस्तासे चरसनारीके युधं कम ददे वदे चोदद्‌ भागध्रसणि स्पशनन कहा 
टै । तथा उनका जल्ृष्ट प्रदेशवन्ध दैवम विहदारवस्स्वरभ्रानके समय ओर सासादन जोकि 
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२०, ओराल्ि° पंवणाणाघरणदंडओ ओघं । थीणमिद्ि ० २-असादा०-मिच्छ०- 
अणंताणु ° ४-णवुंस° उक° लोगस्स असंखे° सव्वरो° । अणु° सच्वरो° । णिदा- 
प्यला-यपनक्दाम° ए- रण्णो. उङ्‌ ० च्व ०° ! अण्‌ ० स॒न्चखा०° । एव पचक्खाण०८- 
[ समच ०-सुभग-दोसर-आदे° | । इत्थ ° उक ० दिवडचोदस° । अणु० सन्वर० । 
पुरस °-ता रक्खाउ ० -सणुस ° -चदुना्द्-चदुसगा०-असद ° अमा छस्सष °-पणुसाणु°- 
आदचि ०-दोयिह! ०-तस-बादर० उक्ष० खेत्तभगो । अणु° सच्चो । दोगदि-दोणु° 
उक्क° अणु° छचो० । तिरिक्ख ०-एईदि०-गरारि०-तेजा०-क ० -हुंड ०-वण्ण° ४-तिरि 
सारणान्तिक्‌ समद्भातके समय भी सम्भव दोनेसे डस अपेक्ञासे असनारीके कुदं कम आट ओर 
कुं कस बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कदा डे । देके विहारबस्स्वस्थानके समय ओर 
देचोके ण्केन्दियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय उद्योतका उक्र प्रदेशवन्ध सम्भव हः 
इसलिए उस अपेक्तासे त्रसनाीके कुं कम आट ओर दुद्धं कम नो वटे चौदह माराध्रमाण 
स्पशं का ह । तथा देवौके विदारवस्स्वस्थानके समय ओर वैक्रियिककाययोगी जीवोके मार 
ग्रान्तिक समुद्भातक समय इसका असुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी सम्भव ह; इसिर इस अपेक्तासे 
त्रसनारीके कलं कम जाट ओर कुदं कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण सशेन कदा दै । वाद्रर- 
परकृतिका अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका खमशतंन उयोतके अनुकछषठके समान दी घटित्‌ कर 
लेना चाहिए । तथा इसका उच्छृ प्रदेशवन्ध॒करनेवाङे जीवोका स्पशंन त्रके समान दै यह्‌ 
स्प ही दे । सूच्स आदिका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियश्चोकं समान ह यद्‌ भौ सष द। 

चज्लुदशेनवारे ओर संज्ञी जीवोमे उक्त प्रकारसे स्पशंन घटित हो जानेसे वह्‌ उक्त प्रमाण कदा टे | 
तथा काययोग पएकेन््रियादि सव जीवोके सम्भव टोनेसे इसमें ओधप्ररूपणा अविक्रट वदित ह 
जाती दहे, अतः ओघके ससान जाननेकी सुचना की दे । 

२०. ओदारिककाययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरणदण्डकका भङ्ग ओधके समान द । स्त्यान- 
गृद्धित्रिक, असातावेदनीय, मिश्यात्व, अनन्तानुवन्धीचनुप्क ओर नपुंसकवेदका उक्ष प्रदेश- 
न्ध करनेचाङे जीवोने रोके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सवं लोकप्रमाण त्तेत्रका स्पशंन 
किया दै! तथा इनका अनुत्छ्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सवं लोकम्रमाण पेच्रका सपशेन 
किया दहै 1 निद्रा; प्रचला, अप्र्याख्यानावरणचवुष्क ओर छद्‌ नोकपायका क्छ म्रदेशवन्ध करने- 
चाके जीवोने चसनारीके छुं कम दह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण ध्े्रका सश्चन किया हे । तथा 
दलका अतुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध ॒करनेवके जीवोने सवे छोकप्रमाण प्षेत्रका स्पशान क्या दै 
इसी प्रकार प्रस्याख्यानावरण चतुष्कः समचतुरखसंस्धान, ससग; दो स्वर ओर आद्रेयकी 
अपेत्ता स्पशन जानना चादिए 1 खीषेदका उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवनि त्रसनार्टः 
युत कम डट्‌ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण केका सखशंन कियादहे। तथा अत्र प्रदेशचन्ध 
करनेवाले जीवोने सवं छोकप्रसाण कषत्रका स्पलेन किया द । पुरूपवेद, तिर्चब्वायु, मनुप्य- 
गति; चार जाति, चार संस्थानः ओदारिकशरीर आङ्ोपाद्ध, छट संहनन. मलप्य- 
गव्यानुपूर्घा, जातपः दो विद्दायोगति, चस ओर बादर उत्क प्रदेदावन्ध करनेवाले जच्छ 
रशन क्षेत्रके समान दहे । तथा अनुकर प्रदेशवन्ध करनेवाले नीदोनि सवं टोक्यमाण श्रित्रा 
र्पेन तेन्‌ क्याद्‌। दौ यति ओर दो जनुपूचौका उच्छृ सौर अनुकृष्ट प्रदेशाचन्ध करनेवाले 
जीवोने चसनाटोके कुद कम दह्‌ चटे चौदह भागप्रप्रसाण क्षेत स्पर्मन किया द । नि्द्धगनि ्दगानिः 
प्कैन्द्रियजाति, ओदारिकक्षरीर, तेडसरासीर, कासणल्रीर. रण्डमस्थान, वधचतष्ड, निर्मध्- 
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काणुर-ययु०४-धावर-ग टुम-पचतापञत्त-पत ० -गाध्रार ८ -यिराधिररामागभ-दृभम 
अणाद्‌०-अजम०-णिमि°-णीना० उथः० लोगम्या धरय मन्दो" । धणु सन्दा | 
[ चरव्वि०-वेरन्वि गो उफ० अणु वारयेष्रमण | | तिणिणिथाउ० तिगिक्मिोतरं | 
आहारदुगं तिस्थ० येत्तभेगा । उजा” उकः मत्तचोदम" । णु गुन्यटो५ | जमु 
पररिसिन्भगो | 


ग्यानुपूर््री, अशुर्न्नुनयुष्कः स्थावर, मूद्म, पयार) सवर्यात्रि, प्रत्यक) मापारण) थिर) अन्धिर) 
शुभ, जशुभः टुभेगः अनाद्य) जयशाकीर्नि, निमाण जोम नीनमोत्रमय उन प्रदृश्वचन्ध करनवाटे 
सीयोनि टके जस्या भाग ज् सव्र दधकप्रमाण द्वत्र म्पशान सि तधा यनुन्रषर 
प्रदरावन्ध करनाल जीवनि सत दक्द्रमाण दवत्रा स्पशन करिया द । वेियिकरारीर 
ओर वंक्रियिकः आद्रोपाद्रकः न्क जीर जनुन्दरष प्रदेशावर करनय नीयोनि त्रमनारटीके 
कुटु कग वागु वदे योद भगप्रमाण प्भीत्रका सपन किया द्र। नान अग्रजा भ 
सामान्य तियप्नोके समानदर। आरारकदिकः जर सीधु प्रक्रनिक्ा भद्रः प्रात्र समान दै) 
-उगोतका उत्क प्रदृात्रन्य कर्नेत्रारः जीवेनि त्रमनार्यानि न्यु कम सातवे चीद्रह भागप्रमाप्र 
भिन्ना म्पश्चन पिया | तथा अनुन्फेए प्रदरशवन्ध कानवा जीवनि सवं दोकपमाणं श्षत्रक्र 
ग्पतन किया द । यश्चःकीर्तिका भद्ध पुरपवेदूके सामान ट । 
सिके पाच सानावरणादिते दोनो पदवार्टोका स्पश्धन यवके ममान य्न 
श्रदित दो जानेमे कर ओयके म्रमान कदा) स्त्यानगृद्धिं सीन आदधिका उन प्रदशव्न्ध 
करनाल जीव स्वस्थानकं समान मारणान्तिक सगुद्धातके समय भी उमक्रा वन्ध कर्तेद 
टसलिषण हस अपेक्तामे दोकके जसंस्यतिवे भागप्रमाण जर सव टोकध्रमाण स्पशन कादर । 
तथा संदरागिकिकाययोगका स्पश सव द्धाक्प्रमाग दोनैमे नका अनुदछष् प्रदेशात्रन्ध करनेवलि 
जोयोका उक्त प्रमाण म्पश्तन कडा द | उपर आनतकट्प तकवे देवों मरणान्तिकः मुद्धातके 
समयभी निद्रा आदि चाग प्रकृनियोका आर चार प्रस्याख्यानायरणका दानो प्रकारका बन्ध 
सम्भव द, इसलिए उनके दोनों पदक चसनारटीकरे कुर कमद्रुह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण 
ग्पन कदा द । देविये मारणान्तिक समुद्रातकं समय स्ीवेदृका उ्छष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव दहेः 
टमि दसके दस पदब्राटे जीवोका चमनाटोके कुद्धः कम उद घटे चोद्‌ भागप्रमाण स्पलंन कटा 
छै । तथा ण्करेन्दरियादि सव्र जीव टनका अनुठृष्ट प्रदेशवन्ध कर सकते द, अतः इसके दस पदवाले 
जीचोका सवं छोकव्रमाण सपणन कटा द । आने भी जिन ग्रकरतियेकरे अनुदर शरदेशवन्ध करनेवाले 
जोवोका यद स्पशन कटा टो वद इसी प्रकार जानना चादिण। यदौ पुरषवेद्‌ आदिके उक 
्रदेशतौका वन्ध करनेवाले जीवक स्वामित्वको देखते हु उस अपेक्तासे स्पशेन क्षेत्रके समान 
लाकके असंस्यातवें मागप्रमाण प्राप्त दोता ह, इसटिग्‌ यह ्ेत्रके समान कदा द । दो गति जर 
मरौ आलपूर्चफि दोनों पदवाटोका त्रसनाखीके छद टे चौद भागप्रमाण स्पशेनका पटङे अनेक 
व्र भ्पष्ठीकरण कर आये द उसरी प्रकार यददो भी कर टेना चाददिण। ओरदइसे दूना कर दैनेपर 
्रियिकट्टिककी अपेक्ता दोनों पद वाका स्पशन दो जाता द्‌ । स्वस्थानके समान ण्केन्द्ियोमें 
मार्णान्तिक समुद्रातके समय भी तिय्वगति आदििका उक्र प्रदेशवन्ध सम्भव दै, अतः इनके 
उच्छ पदचाटोका सपशन टोकके असंख्यातं भाग ओर सवं टोकप्रमाण कदा हे । तीन आयुका 
भद्र सामान्य तिर्य्चोके समान ओर आदारकष्टिक व॒ तीथकर भ्रकृतिका भङ्ग क्षे्रके समान हे यह 
स्प्टही द । उपर चादर ष्केन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय मी उयोतका उच्छृष्ट 
प्रदेशन्ध सम्भव दै इसि इसके इस पदवालोका स्पशन त्रसनाटीके कुल कम सात वटे 
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२९१, ओराछियमि ० पचणा०-यौणगिद्धि ०२३-सादासाद०-सिच्छ०-अणंताणु°४- 
णवुंस ०- तिर्वि ०-एदंदि० - तिण्णिसरीर-हंड ° - वण्ण° ए-तिरिक्िणाणु° - अगु०४- 
धावर-सुहम- ` पञत्तापजत्त-पत्ते०-साधार०-थिराधिर-युभासुभ-दृभग-अणादे०-अजस ०- 
णिमि०-णीया०-पचंत० उक ° सोगस्स असंखे° ! अणु° सव्वरो० ¦ .सेसाणं उक ० 
अणु° सेत्तभेगो । 1 

२२, वेउव्ियका०. पंचणा०-धीणगिद्धि° ३-दोबेद्‌ ०-मिच्छ०-अणंताणु° 
ए-णुंस ०--णीचा ० -पंचंत० उक ० अणु ° अट्-तेरद० । उदंस ०~वारसक०-दछण्णोक्त° 
, उक्क० अट्रचो० । अणु° श्रह-तेरह ० । इस्थि°-पुरिस ०-पंचिदि ०-पंचसंडा °-ओराि° 

अंगो ०-छस्संष ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० अणु° अद्ू-वारह० । 
णवरि पुरिस° उक्क० अड° । दोआड०-मणुस ०-मणुसाणु०-आदाव-तित्थ °-उचा० 
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चोदह भागप्रमाण कटा है । पुरुपवेदकी .अपेक्ता जो सपशंन कहा है उसी प्रकार यश्लःकीर्तिकी 
जपेक्ञा मी स्पशंल वन जाता दै, इसलिए इसका भङ्ग पुरुपवेदके समान कटा ह 

२१. जौदरिकमिश्रकाययोगी जीवोमे पच ज्ञानावरण, स्त्यानग्रद्धितिकः सातावेदनीयः 
असातवेदनीय; मिश्याव्व; अनन्तानुवन्धीचवुष्क, नपुंसकवेद्‌; तियेच्वगत्ति, एकेन्द्रियजातिः 
तीन शरीर, हृण्डसंस्थान; चणचतुष्कः तिय॑च्चगत्यातुपूर्वी, अगुरुख्घुचतुप्कः स्थावर, सृच्मः 
पर्याप्र, अपयौप्र प्रत्येक; साधारणः; स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभः, ठभग;, अनादेय; अयशःकीरतिं 
तिसाण; नीचगोत्र ओर पौँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवानि टोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कषत्रका स्पशेंन किया दै । तथा अतुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सवटोक्रमाण 
्े्रका.सपशंन किया है । शेप प्रकृतियोका उक्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशव्रन्ध करनेवाले जी्चोका 
स्पशंन धरत्रके समान `हे । । 

विशेपाथ--रपोच ज्ञानावरणादिका उक्कृष्ट प्रदेशचन्ध शरीरपयाप्नि पृण दोनेके एक समय 
पूर्वं करते है, इसकिए इनके इस पद्वाठोका लोकके असंख्यातये भागप्रमाण सशन कटा ह । 
तथा ओदारिकमिश्रकाययोगका सच खोकप्रमाण स्पशन दोनेसे इनके अयुक्छृप्ट प्रदेशवाटोका 
उक्त प्रमाण स्पश्व॑न का है । शेष प्रकृतियोका उक्कृष्ट प्रदेशचन्ध तो शरीरपर्याप्नि पृण होनेके एक 
समय पूरं संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते है, इसलिए इनके इस पदवालठे जीवोका -सपशंन लाफके 
संख्याते भागप्रमाण होनेसे चद्‌ क्षेत्रके समान कदा है ओर इनके अतुचृष्ट प्रदेशवाटे जीवो 
जिसकाजो क्षेत्र कट्‌ जये ह वह यां स्पशंन घटित दो जानेसे वह भी प्षेत्रके समान 
का है | 

२२. वैक्रियिककाययोगी जीवो पोच ज्ञानावरणः, स्त्यानगृद्धित्रिकः दौ वेदनीय; मिध्यात्व, 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कः नपु सकवेद, नीचयोच्र ओर पौँच अन्तरायका च्च ओर अनुकृ प्रदम 

न्ध कस्तेवारे जीवोने चरसनाटीके ऊ कम आठ जर छुद्ध कस तेरद वटे चौदद भागप्रमाण प्नेत्रका 
स्पशन किया द } ह्‌ दशनावरण; वारह्‌ कपाय ओर छद्‌ नोकपायका उक्कृष्टं प्रदधन्ध चऋरनं 
चारे जीवोने घ्रसनारीके कुल्य कम आर वटे चौदह भागप्रमाण ध्ेचका स्परान स्ति द्र । चथा 
इनका अनुत्क प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीवोने चरसनाटीके कुहः कम आठ ओर कुद्ध कम तेग ्टे चद्‌ 
भागप्रमाण क्षे्रका सपशन किया दे । खोवेद, पुस्पवेदः पड्ठन्द्रियजातिः पड संस्थान, अद्ारियः 
शरीर आङ्गोपाङ्ध, छद्‌ संहनमः दौ बिदायोरातिः चरस, सभग, दो स्वर ओर आद्रेयके उप्र 
अुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले. जीवने चसनाटीके छुट कम आट ओर छु कम यार्ट दै 
पोदट्‌ भागप्रमाण क्षे्रका स्प्तन पिया है । इतनी विरेप्ता ह दिः पुरपवेदकय उन्दप्टे 1 
श्च 


,९१ 
४ १), 


उक्क० अणु० अद्रो | निर्किप्रि०-तिण्णिमरीर दरद ५ -व्रण्ण ८ -तिरिक्पाण- 
अगु° ए-उजो °-वादर-प्रञत्त-पच ० -धिरादि निणिियु ° -दृभग- अग्र ८ -निमि ० उक्क 
धटर-णव० । अणु० अद्रु-तेरह० | णडुदवि° धरार ठक्कर अणु" अद्रू-गव्रर ] 

२३. व्रेउच्वियमि०-थाहार ८ -आहारमि ०-थवगदवे०-पणप्च ८ -मंजद-सामाद५- 
छदो ०-परिहार०-मुदमसंप० उक्र अणु येत्तभंगो | 

२४. कम्मद० पंचमाणात-प्रीणमिद्धि०२-दचिद०- मिच्छ -तअर्णताणु०४- 
णवृंस्‌ °-णीचा०-पंचंत० उक्कप व्रारह५ | णवरि मिच्धपगद्रीणं उक्ल प्य्रकरारहत | 


करनेयक़े जीवनि चसनार्टतरि कुल्यं कग जाद वर चौदह भागप्रमाण प्नत्रका म्पश्न क््यादरै। 
दा आद्र; मनुप्यरतिः मनुप्यगःवरनुषृत्रा, अनष तशद आर -उगगोत्रका स्कर ओग 
अनष प्रदृशावन्ध कग्नेवान जीवनि व्रसनानेः कुं करम आद्र चदे चद्‌ जागप्रमाण 
तरका सपशन फ्िया दवै । सियघ्नगति; नीन शगीगः दण्डमग्धानः वरणचतुप्कः नि्यघ्र 
गन्यानुपूर्वा, अरुस्टतुचतुष्कः व्यरोत, व्रादूरः पर्याध्रः प्न्य, थिर आदि नीन युगल, 
दृभग, अनादर जर निमाण्का सत्कृ प्रददात्न्ध कग्नव्राटः जीयोनि त्रमनादोकेः छं कम 
आर ओरकुद्रु कमनी वट चद आगप्रमाग नेत्रका त्पसतन कियाद । नथा अनुष प्रदरेरावन्य 
करनेवाठे जोन प्रसनार्टाकरे वृधु कग आद्र जन तुद्य कमतेग्ह वदे चोद भागप्रमाण श्रत्रका 
स्पशषन किया द । पकेन्दरियजाति आर म्धावग्के उन्करए जीर अनुष प्रदशोका चन्व करनेवाले 
जीवोनि त्रसनादे कदु कम आद्र अर कदु कमनी वरे नीद भागप्रमाण प्त्रेका स्पशन 
कियाद 

तिरोधाय तक्रियिककाययोगमें विदाग्चल्वम्धानकी अपेच्ता त्रसनार्के कुव्य कम चोद 
भागघ्रमाण स्पमान द । मारणान्तिक समुद्रानकीौ अपेता व्रसननाोके छदः कम तरद्‌ वरदे चौदह 
भाग प्रमाण पशन दह) केन्य मारणान्तिक समुद्रात करनेपर चरसनालो केयु कमनां 
चे व्यौदद्‌ भाराप्रमाण स्पशशन द | तथा नारकियाका तियो जर मनुष्यों व दुवोका तयश्च 

ओर मलप्योमं मारणान्तिक सग॒द्रात करनपर मिदाक्रर चसनाद्टीके कुं कम चारह्‌ वटे चादद्‌ 

भागत्रमाण सशन द; इसलिए यद जिन प्रकृतिर्योका उच्छृष्र जर अनुत्क प्रदेशव्रन्ध करनेवाटे 
जीका जो सशन कटा बद पृक्तं स्पशनकं। दृखकर अपने-अपने रवामिस्वफे अनुसार 
शरदित कर लेना चाहिण्‌ । श्रन्य विणोप्रतान हयनेसे यरा दमने उतरे अटग-जटग धदित करके 
नरह वतटाया ह्‌ 1 

२३, व्रैक्धियिकभिश्चकाययोामी, आदटास्ककाययोगी, जाद्ास्कमिश्रकाययोगौ, अपगतवेद्वारे, 
मनःप्यरन्नानी, संयत, सामायिकसंग्रत, ददोपस्धापनासंयत, पर्दिरचिशुदधिंयत ओर सूदम- 
लीरवोक्रा सपशान धित्रके समानदै 

विेपराथ--दन सव मागणाओंमं अपना-जपना स्पशन टोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही 
ट, दसटिए यदौ अपनी अपनी प्रकरतियेक्रे दोनों पदवारोका स्पर्शन उक्प्रमाण प्रप्र दोनेसे 
श्रके समान कहा ह; क्योकि यदौँक्षेत्र भी इतनादी दह्‌) 

‰. कामणका ययोगी जीबरोमें पच स्ञानाचरणः स्त्यानगृधित्रिकः दो वेदेनीय, मिभ्यात्यः 

अनन्ताठुवन्धीचतुप्कः नपुंसकवेद; नीचगोत्र ओर र्पौच अन्तरायका उक्ष प्रदेशवन्ध करने- 

बरे जीवने त्रसनारीके ङ्ध कम बारह वटे चौद भाग्रगाण कषेत्रका स्पशेन किया ह । इतनो 
विशेषता दै कि मिथ्यात्वे प्ररृतियोका चष्ट प्ररैशवन्थ कस्नेवाङे जीवोने त्रसनारीके कुक कम 


फोसणपरूबणां ॥ २७ 


अणु° सब्बलो० | छदस ०-भारसक०-सत्तणोक ० -उच्चा० उक्क० छचो० | अणुर 
सव्वरो° । इत्थि ०-चदुसंा ०-पंचसंघ ०-अप्यसत्थ ° -दुस्सर ° उक्क° बारह ० । अणु 
सव्चलो० । दोगदि-पंचजादि-तिण्णिसरीरहंड ०-ओरालि ०अंगो ०-असंप ° -वण्ण ०४- 
दोजाणु°अगु०-उप०-] तस-थवरादिसत्त-अयिरादिपंच-णिभि० उक्क० सेत्तभंगो । 
अणु° सबव्वो° । देवगदिपंचग ° उक्क० अणु ° खेत्त्भगो । समचडटु°-पसत्थ ० -युभग- 
-सुस्सर-आदे ° उक्क० छचो० । अणु° सव्वरो° ।. पर ०-उस्ा ०-पञज्ञ०-थिर-सुभ- 
जस ० उक्क० छचोद्‌० । अणु०° स॒न्वो° । एवं आदारज्ञो° । 
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ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे ! तथा इनका अनुक्छषट प्रदेशावन्ध करने- 
वारे जीवोने सवं ोकप्रमाण क्षेत्रका सशन किया है । छह दश्ैनाबरण वारह्‌ कपायः, सात 
नोकपाय ओर उचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेषारे जीवने च्रसनार्ट।के ऊद कम छह वट 
चौदह मागप्रसाण क्षेत्रका खशेन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदरेशवन्ध करनेवाले जीवन 
सर्वङोकप्रमाण कषेत्रका सष्वेन किया हे । स्रीवेद, चार संस्थान, पोच संहनन, अध्रशस्त विहाया- 
राति ओर दःस्वरका उक्छृष् प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचोने चसनाठीके कुं कम वारह वटे चोदह्‌ 
भारप्रमाण शषेत्रका स्पशन किया दहं । तथा अनुक्कृष् प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोने सवं खोकम्रमाण- 
धषेत्रका स्पशेन किया दहै! दो गति; पच जाति, तीन शरीरः, हृण्डसंस्थानः ओदारिकशरीर 
आङ्धोपाङ्ग, असम्प्राप्राखपारिका संहनन; वणचतुप्क, दो आनुपूर्वी; अगुरुटुः उपघातः त्रस ओर 
स्थावर आदि सात, अस्थिर आदि पच ओर निमाणका उक्र प्रदेशवन्ध करनेवाटे 
जीवोका सयशन त्रके समान हे । तथा इनका अरु ्रदेश॒वन्ध करनेवाले जीवोने सब लोक्‌ 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । देवगतिपञ्चकका उक्र ओर अलत्करट प्रदरेलव्न्ध करनेवाल 
जीवोका सखशंन कषेच्रके समान दै । समचतुरखसंस्थानः प्रलस्त विदायोगतिः सुभगः सस्वर ओर 
आदेयका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने जसनाटीके कुह कम छह वटे चौदह भागप्रमाण 
छषेत्रका स्पशेन किया हे । तथा अनुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाके जोवानि सवं छकप्रमाण सषत्रका 
रशन किया हे । परवातः उच्छासः पयाप्र; स्थिरः, शुभ ओर यशःकीतिंका उक प्रदे 
बन्ध करनेवाले जीवनि चसनारीके कु कस द्रुह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण षे्रका स्पशान करिया 
ह । तथा इनका अनुक्कृष्र प्रदेरावन्ध करनेवाङ़े जीवोने सवरं छोकप्रमाण प्नेत्रका स्पश्वन किया ह्‌ । 
` इसी प्रकार आतप ओर उद्योतके दोनों पद बाल जीवोका स्पञ्धंन जानना चादिग्‌ । 

विशेपाधे- यदा जिन भरकृतियेके अनुक्त प्रदेशावन्धवाले जीवोका सर्वं दोकप्रमाण 
रपशंन कहा ह बह्‌ कामेण काययोगके उक्त प्रमाण सपश्षनको देखकर चरित कर ठेना चादर । 
शेप स्पष्टीकरण इस प्रकार ह्‌--चारों गतिके कासंणक्राययोगी संत्ती जो पच ज्ञानावरणाद्धिका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर सकते हे । यतः इन जौ्रोका न्पशंन नीचे न्ह ओर उपर दह टन प्रकार 
छु कुरकम बारह राजुप्रसाण प्रात्र हाता ह्‌. अतः यदहो यह्‌ स्पश्चन चसनाटाक कुटु क्म वार्‌ 
पटे चोदृह्‌ भागप्रमाण कदा ह । सात्र जो सध्या जीव स्त्यानगृद्धितरिक, सिथ्यात्व. अनन्तानु- 
न्धीचतुप्क, नपुंसकवेद ओर नीचयाव्रका -उ््करष्ट प्रदरेसवन्ध कमते टै उनका उपर वृद्ध क्म 
पाच राजुप्रसाण ही स्पश्वन बन सक्ता हेः व्योकिनतो रसे जीव जानतादिकमे ज्यत दानद 
ओर न आनतादिकसे आकर मतुप्यगतिमे दी उतपन्न हाते दे. अतः वतं निप्यात्व सन्यन्धी प्रद 

तियोका उच्छृ प्रदेलवन्ध करनेवाले जोबोका न्पशान चसनाटके छल क्म स्यार यदे चद्‌ 
मागप्रसाण का ह । दुर्‌ दरानावरण जादिका सस्यन्दषि कायणकाययोगी री जए प्रदे 
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फरते ६ ओर रेसे जीवोका ससन चसनाटोदेः ङ्य क्स न्द्‌ यदं चोदर्‌ चागमाय दाना 


महा्ंघे पदेसवधाहियारे 


1 इस्थिवेदेख पच णा०-थीणभिद्वि ०२-दोवेद °-मिच्छ०-अगणंताणु०४- 
णवुंस०-णीचा "-~पंचंत > उक्क० अणु° अद" सव्वलो० | णिहा-पयरा-अपचक्वाण०४- 
छष्णोक० उक्क> अद्रु०° । अणु° अदट्र° सव्वलो० | चदुदंसणा ०-च दुसंन ° उक्क० 
खेत्तभेगो } अणु° अडचो ०.सव्बरो० । पच्चक्याण ०४ उक्क० छचो० । अणु° अद्र° 
सव्वलो° । इत्थि °-दोभाउ ०-चदुरंठा ०-पंचसंघ °-आदारचा० उचकः० अणु० ` अद्° 
पुरिस-मणुस०-ओराङि०अंगो ०-असंप०-मणुसाणु° उक्क० सेत्तमंगो । अणु° अद्भचो० | 
दोभाउ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ० खेत्तभेगो ! दोगदि-दोआणु० उक्क० 

तः यह्‌ सपशन उक्त प्रमाण कहा हे 1 खीवेद आदिके उत्कृष्र प्रदेशवन्धवाछङे जीचोका चरसनारीके 
छु कम वारह्‌ बटे चोदह्‌ भागप्रमाण सपशंन अपने-अपने स्वामित्यको जानकर पोच ज्ञाना- 
चरणादिके उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध ` करनेवाखोके समान दी घटित कर ङेना चादिए। ढो गति 
आदिका उत्कर प्रदेशवन्ध करने जीधोका जो भत्र कदा दै वही यदौ पर सेन प्राप 
हे, इसलिए यदह सशैन क्षेत्रके ससान कटा है! यदो देवगतिपच्चककां उक्ष ओर अनुष 
परदेशबन्ध ' सम्यग्दष्टि "जीव दी करते है, इसकिए इनके दोनों पदवाले जीवोका भङ्ग कषत्रके 
समान कहा है, ` क्योकि इन जीवोंका लोककेः असंख्यातवें भागसे अधिक स्पशंन नीं 
प्राप्न होता । सुभगादिका उक्कृष्ट प्रदेशवन्थ करनेवारे जोव ऊपर त्रसनारीके ` कु कम दह्‌ 
बरे चोद्‌. भागग्रमाण क्षित्रका सखशेन करते है, इसछिए यह उक्त प्रमाण कदा है! इसी प्रकार 
परघात आदि प्रकृतियोका ककष प्रदेशवन्ध करनेवारे जीचोका सपशेन अपने स्वामित्वके अनुसार 
चसनारीके छु कम छंह वटे चौदह भारप्रमाण चटित कर छेना चादिए । 

२५. खीवेदवाङे ` जीवोमे पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगरद्धितिकः . दो वेदनीय, मिश्यात्य; 
अनन्तायुबन्धौचतुप्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उक्र ओर अनुक्छष्ट 
प्रदेशवन्ध.करनेवारे जीवने ्रसनारीके ऊं कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण 
षेत्रका सशन-किया हे । निद्रा; प्रचरा; अग्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर छंह्‌ नोकपायके उक्ष 
परदेशवन्ध करनेवाले जीचोने च्रसनारीके कुदं कम. आठ - वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशन 
किया हे । तथा इनका असुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध ` करनेवारे जीवोने त्रसनारीके ऊं कम आठ बटे 
व्योदह्‌ भाग ओर सवे छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया है } चार दशंनाचरण ओर चार संज्व- 
कनका उच्छ प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीवोका सशन क्षेत्रके समान है । अनुष्ट प्रदेशचन्ध करने 
चारे जीवोँने ्रसनारीके कुड कम आठ बटे चौदह भाग ओर सच लोकप्रमाण क्षे्रका स्पशंन 
किया हे । प्रव्याल्यानावरण चतुष्कका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनारीके ऊहं कम 
दह बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया है । तथा असक्करष्ट प्रदेशवन्ध - करनेवाले जीवनं 
त्र सनालीके क कम आठ वटे चौदह माग ओर सवे. छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया है । 
स्वेदः 'दो जायु, चार संस्थान, पच संहनन, आतप ओर उद्योत्तका उक्ष ओर अनुक्छृष्ट प्रदेश- 

न्ध करनेवाङे जीवोमे त्रसनारोके कुड कम आट बटे चौदह ` भागप्रसाण कषेत्रक। सखशंन किया 
ह 1 पुरुषवेद, मनुष्यगति, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ध, जसम््रप्तास्रपाटिका संहनन, ओर मसुष्य- 
गत्याटुपूर्वीका उक्कृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका' स्पशन कषेत्रके समान है । तथा अनुकृष्ट 
परदेशाचन्ध करनेवारे जोवोने चसनारीके कु ` कम आट वटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन 
किया है । दो आयु, तीन'जाति, जहारकद्धिक ओग तीर्थकर प्रकृततिके. दोनों पदवारोका सपशंन 
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१ ता० प्रतो भिच्छं° मिच्छु (१) अणंताणु० णपुं °` इति पाठः] २ आय्प्रतौ , (अह । 
इव्थि० इति पाटः.) ३ आर. प्रतो 'आदाडजो० उक्करः. इति पाटः | 


फोसणपरूवणा २६ 


अणु° छचो० । तिर्क्खि "एदि °-ओरालि०-तेजा०-क ० हुड °-वण्ण ° ए-तिरिष्साणु- 
अगु ०-उप ०-थावर-पत्ते°-अधिर-असुम-दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि ° उक्क° रोगस्स 
असंखे° सव्यलो०° । अणु° अह° संव्वलो० । पचिदि०-तस० उक्क० सेत्तभगो | 
अणु० अद्रू-बारह ° । [ वेउविि°-वेउवि°अगो० उ० अणु ° वारहचोदस० ॥] समचहु ०- 
दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० ` उक्क० छ° | अणु ° अद्भुचो ° । पर ०-उस्सा ०-पल्ज °- 
भिर-युभ० उक्र ° अणु° अटूचो ° सव्वलो ° । उज्जो० उक ० अणु ° अद्भ-णव० | बादर ० 
उक० खेत्तभंगो । अणु° अद्ट-तेरह ० । युहुम-अपन्ज ०-साधार० उक्क० अणु ° लोगस्स 
असंखे० सव्वरो० । जस ० उक्क० ओघं । अणु० ` अद्र-णवचोदस ० । एवं पुरिसवेदे 
चि । णवरि तित्थ० उक्क० चेत्तभगो । अणु ° अद्रुचो° | 
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धषेत्रके समान दै । दो गति ओर दौ आनुपूर्वोका उल्क ओर अनुक्कृषट प्रदेशवन्ध करनेवारु जीवनं 
त्रसनारीके कुट्ट कम दह वटे चोदह्‌ भागग्रमाण क्षेत्रका सपशन किया है । तियञ्चगति; एकेन्द्र 
जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर,. कामणशरीरः हृण्डसंस्थान; वणेचतुष्क, तियंच्गत्यानुपूर्वो 
अगुरखघु, उपघातः स्थावरः प्रत्येक) अस्थिरः अशुभः टुभेग; अनादेयः अयशःकीर्ति ओर 
नि्माणका उक्ष ॒प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोने छोकके असंख्यातवें भाग ओर सवं 
टोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है । तथा इनका अनुकृ प्रदेशवन्ध करतेवाठे जीवने चसन।टी- 
के कुट कम आठ वटे चौदह भाग ओर स्वं छोकप्रमाण च्ेत्रका रपशंन किया दै । पच्चेन्दरिय- 
जाति ओर व्रसका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका सपशन चेत्रके समान ह । तथा अनक्षर 
प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने त्रसनारीके छुं कम आठ ओर कुदं कम वारह्‌ वट चौदह भाग- 
प्रमाण क्ते्रका सशंन किया हे । वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके चच ओर 
अय॒क्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवारे जोचों ने सनारीके ऊं कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण चेतचक्रा 
स्पशंन किया हे । समचतुरस्रसंस्थानः; दो विहायोगति; सुभगः दौ रबर यर आद्रेयका स्त्र 
परदेशवन्ध करनेवाङे जीने त्रसनाटीके कुदं कम दह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्ते्का स्पशन किया 
हे । तथा अतुक्कृ्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने तसनाटीफे कुद कम आठ वट चोदह्‌ भागप्रमाण 
त्तेत्रका शेन किया हे । परघातः उच्छास, पर्याप्तः रिथर ओर शुभका उक्छृषट ओर अनुः 
प्देशवन्ध करनेवाले जीवोने तरसनार्छके कुं कम भाट वट चौदह भाग ओर सव टोकप्रमाप्र 
ततत्रका रपशंन किया हे । उयोतका उच्छ्र ओर अनुक्र्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवोने च्रसनार्टाकः 
कुहं कम आठ ओर कद्यं कम नो वट चोदह्‌ भागत्रमाण क्ते्रका सशनक्रियाह। बादग्का 
तक्र प्रदेशवन्थ करतेवारे जीवोका स्पर्शन केत्रके समान टे । तथा अनृ प्रदेश्वन्ध करनवाट 
जीवते ्रसनारखीके कुद कम आट आर छु कस तेरह वटे चौदह भागप्रमाण केकरा न्पश्चन 
फिया हे । सूम, अपयाप्र ओर साधारणका रत्छृष अर अनुक्छृष प्रदेश्तवन्ध करनवाट जीवनं 
लोकके असंख्यात्तवे भाग आर सवं छोकप्रमाण त्ते्रका स्पञ्चन च्य ह्‌! यमान्फानिकाः स्त्र 
शवन्ध करनेबारे जीवोका भङ्गः ओघके समान हे । तथा इसका अनक्ष प्रदेमायन्थ कनया 
जीचोने त्रसनारीके कद कम आठ ओर कड कस नौ वट चोद्रह्‌ भागप्रसाण सद्चका न्पयन दिया 
हे । दसी प्रकार पुर्पवेदी जीवामि भी जानना यादिप । रत्नौ विरापनाद किटनमं ताग 
प्रकृतिका उक्कृष् प्रदेसाचन्ध करनेवारे जोवोका रपशन केके समान द । तथा जल्द प्रदायन्य 
करनेवाङे जीवोने त्रसनालीके कुल कम आठ वटे चोद्‌ मागप्राण इंच्रका न्पसन चिद 
विशैपाधं--खीवेदियोमे ज्यौ चरसनाीके छु कस जाद चट चौदह भागमाय गधशन 
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३० महायंघे पदेसनंधादहियारे 
२६. णञंसगे° पंचणा०-थीणभिषटहि०र-दोवेद ०-भिच्छ०-अणंताणु०४- 


कहा हैः वदँ देवोके स्वस्थान विहारकी मुख्यतासे जानना चादि । अन्य सन इसीमें गर्भित 
हयो जाता हे । जहां सवे ठोकप्रमाण सशैन कहा दै वदां एकेन्दरियोमे मारणान्तिक सयद्रात 
कराकर यह्‌ प्राप्न किया गया है । कीं उपपादपदकी अपेक्ता भी यह्‌ सपण्ैन प्राप्र हौ सकता है सो 
विचार कर खगा लेना चादिए ! जदो पूर्वोक्त दोनों श्रकारका स्पश्वन का दै वहां इन दोनों 
विवक्ञा्ओंको ध्यानमें रखकर वह्‌ रे आना चाहिए । त्रसनाटीके छदं कम छृद्‌ वटे चोदद्‌ 
मागप्रमाण स्मशेन देबोमे ओर नारकियोमे मारणान्तिक समुद्रात करनेसे प्रष्ठ दोतादहसो 
स्वामित्वको देखकर जहां जो सम्भव हो वहां वह्‌ घटित कर ङेना चाहिए । पुरुपवेद आदिका 
उर प्रदेशवन्ध करनेवाङे जी्चोका स्पशन छोकके असंल्यातवें भाग्रमाण कटनेका कारण यह्‌ 
है कि पुरुपवेदका उच्छृ प्रदेशवन्ध तो अनिवृत्तिकरणमें दोता दै तथा मयुष्यगति आदिका उक्ष 
प्रदेशबन्ध नामकमेकी पन््चीस प्रकरतियोका वन्ध ॒करनेवाके संजी मिश्य!दरष्टि तियंञ्च यौर मनुप्य 
गतिके जीव करते हे । दो आयु आदि आट प्रकृतियोके दोनों पदवारोका स्पेन केत्रके समान 
हैः यह्‌ पटर अनेक वार स्पष्ट कर आये हँ । तियच्वगति आदि इक्कीस प्रकृतियोका उच्छृ प्रदेश- 
बन्ध नामकमेकी तेईस प्रकृतिर्योका वन्ध करनेवाले दो गतिके संज्ञी मिध्याटटि जीव स्वस्थाने 
ओर एकन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्भातके समय इन दोनों अवस्था्ओमे करते है, इसकिए इनका 
उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवारे जी्वोका रोकके असंख्यात्तवं भागप्रमाण जर सवं छोकप्रमाण स्पशेन 
कहा है । पञ्चन्दरियजाति ओर त्रसके उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी सचुष्यगतिके दी समान हेः 
सिए इनका उछ प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पौन छोकके असंख्यातवे भागप्रसाग्र कहा 
ह । तथा इन दोनों प्रकृतियोका अनुृष्र प्रदेशवन्ध देके विदारवत्स्वस्थानके समय आर 
नारकियों च देवम मार्णान्तिक समुद्रात करते समय भी सम्भव हेः इसलिए इनका अनुकृष्ट , 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका सपन त्रसनारीके कु कम आट ओर कुदं कम वारद्‌ बटे चौदह 
भागप्रमाण कदा है । नारकिथों ओर देवोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय वेक्रियिकद्धिकके 
दोनों पद्‌ सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदवालोका त्रसनालीके ऊुद्धु कम ॒वारह वटे चोद्‌ 
मागप्रमाण सपशेन कहा है । देवे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय भी मुष्य मौर तियेश्च 
समचतुरससंस्थान आदिका ओर नारकियोमे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय अप्रशस्त 
विहायोगति ओर दःस्वरका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव दहै, इसछिए इनका उक्ष प्रदेशवर 
करतेवाले जीयोका त्रसनारीके फुं कम चह चटे चौदह मागग्रमाण स्पश्नेन कदा ह । सद्म आदि 
तीन प्रकरृतियोका दोनों प्रकारका प्रदेशचन्ध त्यश्च ओर मनुप्योके स्वस्थानमे व णएकेन्दरियोमें 
सारणान्तिक समुद्धातक्रे समय सम्भव हे, इसलिए इनके दोनों पदवाखोका छखोकके असंख्यातवें 
भाग जीर स्वँ टोकपभरमाण स्पर्शन कदा है । श्लीवेदियोमे शेप जिस सपशनका यद्य सण्टीकरण 
नदीं किया हेः उसका परे अनेकवारं स्पष्टीकरण कर भये है, इसलिए उसे वसे जान लेना 
न्ाहिए । यशःकीर्तिके उच्छ पदवालोंका स्पश्तेन ओघकं समान है यह्‌ स्पष्ट ही हे । तथा देविरयोकं 
रके समय ओर एकेन्दियोमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी इसका अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
सम्भव हे) इसकिणए इसके इस पदुवारे जीवोका असनारीके क कम आट ओर कद कमनौ घटे 
चादह्‌ भागप्रमाण खशेन कद हे । पुरुप्वेदी जीवोमे यह्‌ स्पश॑न अविकल घटित हो जत्ता ह 
दसकिए उनमें सीबेदी जीवोक्रे समान जाननेकी सूचना की है । माच्र देवोमे तीथंद्कर प्रकृतिका मी 
वन्ध होता हे, इसल्ए पुरुपवेदियोमें इसका अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारांका सपश्॑न त्रसनारीक 
कम आढ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण वन जानेसे इसकी अलगसे सूचना की दे । 
२६. नपुंसक्वेदी जीबेमें पोच ज्ानावरण, स्त्यानमगृद्विधिक) दो वेदनीय, मिथ्या 
अनन्तानुवन्धीचतुष्क; तियश्चगत्ति संयुक्त प्रक्रतियौँ, नीचगोत्र ओर पच अन्तरायका उच्छ्र 


फोसणपरूवणा ३१ 
तिसििखगदिसंसुत्ताणं [णचा ०-प॑चंत०] उक० रोगस्स असंखे° सव्वरो० 1 अणु° 
सव्बलो° । णिदा-पयला-अटक०-सत्तणोर०-पंचसंखा ° -पचसंघ ०-दोविहा °-सुभग- 
दोसर-अदि०-उचा० उक्त° छ० । अणुं० सब्वरो° ] चदुदंस ०-चहुसंज °-पुरिस ° 

खेत्तभगो । अणु ° सन्वलो° । [दोभाड ०] वेउच्वियद्क्कं 'आहारदुगं ओघं । 
[तिरिक्खाउ०-मणुसाउ०-युहम-अपन्ज०-साधा० तिरक्खिवं । ] मणुस ०-चटुनादि- 
ओराकलि०घंगो ०-असंपत्त०-पणुसाणु०-आदाव °-जस ° उकष० खत्तभेगो । अणु° 
सन्वलो० । [पर ०-उस्सा०-पञ्ज०-थिर-सुभ० उक ० रोग० असंखे० सव्वरो० | 
अण० सव्वरो० 1] उन्जो० उक ० सत्तचो० । अणु० सव्यलो० ! [तिस्थ ° खेत्तभंगो || 
कोधादि० ४ ओघं | 
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परदेशवन्ध करतेवाङे जीवने टोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सचं रोकम्रमाण क्षेचका सपशन 
किया दै । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सवे टोक्गप्रमाण क्षेचका स्पशन 
किया दै निद्रा, प्रचा; आठ कपायः सात नोकपायः पोच संस्थानः पोच संहनन, दो चिदा- 
योगत्ति, सुभग, दोस्वर, आदेय ओर उनगोत्रका उद्र प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाीके 
छु कम छद वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सखशन किया है ओर असक्र प्रदेशषचन्थ करनेवाले 
जीचोने स्च छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया द ] चार दशनावरण; चार संञ्वटन ओर पसप- 
वेदका उत्छृषट प्रदेशवन्ध करनेधाङे जीयोका स्पशेन धत्रके समान दै । तथा इनका अनुकछरष्र प्रदेल 
चन्ध करनेवाङे जीवोने सवं लोकम्रमाण क्ते्रका रपशन फिया हे । दो आयुः वेतक्रियिकपद्क आर 
आदहारकष्टिकका भङ्ग ओघके समान हे । तियश्ायु, मतुष्यायु; सृद्मः अपयाप्र ओर साधारणका 
सामान्य विर्यश्चोके समान दह । मनुप्यगतिः चार जाति, ओदारिकशरीर आद्धोपाद्भ, असम्प्रा- 
प्राखपाटिकासंहनन, मनुष्यगत्यातुपृर्वी, आतप ओर यशःकौ्तिंका क्छ प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जोबोका सेन केके समान है तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करनेवाले जवने सये चाद- 
प्रमाण कतेत्रका स्पशेन किया है । परघातः उच्छासः पयौप्न, स्थिर ओर शुभका च्छट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने रोकके असंस्यातवे माग ओर सव टोकप्रमाण भत्रको सश्च न क्या है । तथा 
अनक्षर प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने सवं खोकप्रमाण भेतैका स्पशन कियाद । उयोतका 
उत्कर प्रदेरावन्ध करनेवाङे जीवोने चसनाटीके ङ्ध कम सात वटे चोदरह्‌ भागप्रमाण कषेद्र् 
सपश न किया ह । तधा अन॒च्छृषट प्रदश्चवन्ध करतेवाठे जोवोने सवे टोक्प्रमाण पचक रपदान 
ससान सङः द । 
विसेपाघे-पौच स्तानावरणादिका उद्र प्रदेक्लवन्य संज्ञो जीव म्बत्थानमे तो कर्ती 
है पर पकेन्दियोमे सारणान्तिकं ससमुद्धातके समय भी उनके वह्‌ सम्भव दह. टस रन 
-उत्छरए प्रदेरायन्ध करनेवाले जीवो स्पसान लोकद असख्यातव भाग जर स्व दोदमःथ 
कादा द । तधा ह्नका अनक्षर प्रदेसावन्ध सच जीवोके सम्भव द; अतः यट्‌ परान नच न्दर 
प्राग कहा दह । आये मौ जिन प्रङृतियोका अनु प्रदेसावन्ध करनदाटे जोव यद्‌ म्पा 
कला है वद्‌ दसी प्रकार जानना चादि 1 निन्रादिकके उच्छ प्रदेशादन्धये न्वामो अलग-लल्यय 
सीव पतटये द । उनका सपलन असनाटीके कृ क्म डट्‌ ददे याद्‌ मागप्रमायः ठन उनम 
यहा चर्‌ उक्त प्रमाण र्या ह्‌ 1 चार देसंनावरण दिका "च्छ प्रदश्दन्य संयत ददम यन्म 
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३२ सहावये पदेसर्व॑धाहियारे 


२७. मदि-स॒द्‌० पंचणा०-णवदंसणा ०-दोविद ०-मिच्छ०-सोरसक०-सत्तणोफ०- 
णीवा ०-पं्च॑त० उक अद्ु° सच्चो ° । थण्‌०  सव्वरो०° । इत्थि °-परिस ०-चदुसंटा ०- 
पंचरसंष्‌० उक ० अड्-वारह ° । अण० सव्वलो° । दोथाउ० सेत्तभगो | तिरः 
मणुसाउग-णिस्य -णिरयाणु ° [आदावर] ओघं । तिरिक्लगदिर्दंडओ ओषं । मणुसगदि- 
चदु जादि-ओयङि०अंगो०-असंपत्त०-पणुसाणु ०-तस-पाद्र ° उक° सेत्तमंगो । -अणु° 
सच्यरो० देवगदि-समचदु ०-देवाणपु०-दोविद्ा -पुभग-दोसर-आदे० उक्र 
पंचचो० । अण्‌० सच्वरो° । णवरि देवगदि-देवाण्‌ ° अण्‌०° पंचचयो० | अप्पसत्थ ०- 


अग गुणस्थानोमे दोता है । यतः ेसे जीवोका खश न छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्र 
होता है, अतः वह्‌ रक्त प्रमाण कटा दे) दो आयु, वैक्रियिक्रपटृक ओर आदहारकद्विकके दोनों 
पदवालोका जो सशन धमे कहा हे वह्‌ यदां अविकट घटित हो जाता हे, इसटिए इसे 
ओघके समान जाननेकी सूचना की है 1 तियंच्रायु आदिका भङ्ग सामान्य तिरयत्रोके समान है, 
यह खट ही दै । मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवचन्ध करनेवाङे जीवोका खश न भेच्रके समान 
दे यदह परे अनेक वार छिख आये है उसी प्रकार यदौ मी जान छेना. चादिए । परघात आदिके 
उत्करष् प्रदेशवन्ध करनेवले जी्वोका सश न जेसा सामान्य तियेच्चोमे घटित करके वतलाया 
दे उसीप्रकार यदो मी घटित कर छेना चाद्दिए । उपर एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्रात करने 
वाले जीवोके भी उद्योतका उच्छ्र प्रदेशचन्ध सम्भव हेः ओर ठेते जीवोका स्पश न ्रसनारीके 
छख कम सात्त वटे चौद यागप्रमाण होता दै, इसलिए यह्‌ सपश न उक्त प्रमाण कदा दे । 
तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षित्रके समान है यद्‌ खष्ट दी है। करोधादि चार कपायवालमे ओघ 
स्वामित्वसे बहुत दी कम अन्तर हे ! जो अन्तर है उससे स्पशं नमे फरक नहीं पडता; इसषटिए 
नसे ओधके समान स्पश नके जाननेकी सूचना की.है। 

२७, मध्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवों पोच ज्ञानावरण, मों दशनावरण, दो वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोह कपाय; सात नोकपाय; नीचगोच्र ओर रपौच अन्तरायका उत्कृष्ट 
्रदेशवन्ध करसेवाङे जीचोने . चसनाखीके कदं कम आठ वटे चौदद भाग ओर सवं 
खोकप्रमाण क्तेत्रका स्पशन किया दहै । तंथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करेवा 
जीवोने सवे टोकप्रमाण क्तेत्रका स्पशंन किया है | सख्ीवेद्‌; पुरुपवेद्‌;, चार संस्थान 
ओर पौव संहननका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध. करनेवारे जीचोने त्रसनारीके कंय कम आट 
ओर कृ कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रसाणं त्ते्रका स्पशं न किया दै । तथा इनका अनुकृष्ट 
्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोने सवं छोकंप्रमाण चतेत्रका स्पशन किया दे! दो आयुका सङ्ग 
छषेत्रके समान दै । तियच्चायु, मनुष्यायु; नरकगति, नरकगस्यातुपूर्वी ओर आतपका भङ्ग ओधके 
समान दै । तियञ्चगतिदण्डकका भङ्ग ओघके समान दै । मचुष्यगति, चार जाति, ओौदारिक 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्रासपाटिका संहनन; मसुष्यगत्यानपूर्वौ, ` चरस ओर वाद्रका उक्कृष्ट 
परदेशवन्ध करनेवाङे जोर्वोका स्पश न कते्रके समान . ह्‌ । तथा अनुक्छृष्र प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवने सव टोकप्रमाण क्त्रका खश न किया दे । देवति, समचतुरखसंस्थान, देवगन्याचुपूर्वा, 
दौ विहायोगति; सुभगः दो स्वर ओर आदेयका इक्क प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने च सनारीके 
कठं कम पोच वटे चौदह भाग्रसाण कषेत्रका स्पश न किया है 1 तथा इनका अनुकर प्रदेशवन्ध ` 
करनेवाले जीवने सवं रोकथरमाण धच्रका सश्वन क्रिया द । इतनी विरोपता है किं देवगति 





१. ता० प्रतौ ^तिरिख मणुसाउ० ओघं । भिरय० गिरयाणु® आ ० प्रतौ पिरिक्ल मणुसाउ° 
गिरयाणु इति पाठः | 


पफोसणपरूतणा ५ 


अप्परसत्थ ० --दुस्सर्‌०° उक ० छच्यो° | अण्‌० सब्वसे ° । वडाव्य०्वडाव्वन्अगा° 
उक ० अण० एकारह ० । पर ०~उस्सा ०-पञ्जत्त०-थिर-सुभ० ओघं । . उन्जो-जसं ° उक 
अद्-णव ° ! अणु °. सब्वलो० । [उच्चा . उक ०. अचो ०.1 . अणु० सव्वरो° । ] एवं 
अग्भव्‌ ०-मिच्छादिडि.त्ति।.- 
ओर देवगत्यानुूर्वीका . असुकछृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने चरसनारीके ऊं कम पोच वटे 
चोददः भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन. कियादहै। अध्रशस्त चिहायोगति. ओर दुःस्वरका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्थ करनेवारे जीवोने चसनारीका कुद कम छह वटे चोद्‌ ` भागप्रमाण त्तेत्रका सपशंन 
किया हे । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले -जीवोने सवं रोकप्रमाण क्षेत्रका , सशन 
किया द । वैक्रियिकंशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उक्ष ओर अनुत्छरष्ट प्रदेशावन्ध 
करनेवाङे जीवोनि वसनारीका छुं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशेन किया दे । 
परवा, उच्छासः पयीप्रः स्थिर ओर शुभका भङ्ग ओधके समान ह । उद्योत ओर यशःकीतिंका 
उत्छरष्र प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने चसनाीका ऊद कम आठ ओर कुदं कम नो वटे चोद 
मागप्रमाण क्तेत्रकां सपश न ` किया दै । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सव 
छोकप्रमाण क्षे्रका सशंन किया है । उच्चगोधका. उक्र प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने यसनाटीके 
करु कम आट वटे. चौदह भागप्रमाण क्तत्रका सश न किया ह । तथा अनुष प्रदेशवन्ध .करने- 
वाङ जीवोनि' सर्वखोकका सपश न किया है । इसी प्रकार अभन्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोमें 
जानना चादिए । ट 
विशेपाथै-देवोमे विदहारवत्स्स्थानके समय तथा एकेन्दरियोमें मारणान्तिक समुद्धातके 
समय मी पोच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले 
जीवोका स्पश न ्रसनारीका कुदं कम आठ वटे चोदह्‌ भाग ओर सवं टोकप्रमाण कदा ह । 
तथा प्केन्द्ियादि सव जीव इनका वन्ध करते है, इसलिए इनका अनुकृष्ट प्रदेश्ववन्ध करनेवाले 
जीवोका सये छोकप्रमाण स्पशेन कहा है । आगो जिन प्रकृतियोका अनुकृष्ट प्रदेशवन्धं करने- 
वाके जीवोंका सवेरोकप्रमाण स्पश न कटा है वह्‌ उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिष्‌ । देवम 
रवस्थानविदारके समय ओर तियञ्चों व मनष्योमे नोचे दद्‌ व उपर छद इस प्रकार क्ट कम 
चारह्‌ राजु त्ेतरमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सवेद आदिका उच्छृ प्रदेशवन्ध सम्भव दरः 
इसलिर्‌ उनके इस पद्‌ वारोका चरसनाटीका छु कम आठ ओर कुदं रुम वार्‌ वटे चौदद भाग- 
प्रमाण स्पशेन कदा है । नरकायु ओर देवायुका भङ्ग कषेत्रके समान दहै यह सखष्दीदह्‌। इसी 
प्रफार शेप दो आयु, नरकगति ओर तियंश्चगतिदण्डकका भङ्ग ओधके समान घटित कर टेन 
प्वाद्िए, प्योकि स्वामित्वकी अपेन्ता ओधसे यहां कोई अन्तर नीं आता, इसलिग्‌ ओघधप्ररूपणा 
चन जाती दै । मनुप्यगति आदिका उक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीरवोका भङ्ग चेवरके समान द 
यद्‌ पटे अनेक वार उल्छेख कर आये है उसी प्रकार यदय भी जानना चादिष । उपर सदस्रार 


कल्पतकके देवो मारणान्तिक समुद्धात करनेवाङे जीवोके भौ देवगति आदिक उच्छ्र धरद्सात्न्य 
सम्भवद् लए इन प्रकृतियोपे स पदवाले जीवोंका ्रसखनाटीका ङ्ध क्म पोचयद 


पवोदह सारप्रमाण स्पेन कष्या हे । पकेन्द्रियादिसे लेकर नारक्योमे साग्णान्तिक सरुद्रान 
करतेवाङे [न ~ ९ श जीचोके [न ("नानेन (न ॐ क ० # कन क 
; जीवोके व चतुरिन्द्रिय पयन्त जीचोके च नारकियों जर देवोके देवगतिद्िरका दनः 


नीं होता, इसलिए देवगतिद्धिकफा अनुकृष्ट प्देश्चवन्ध करनेवाले जीवोका भो दरसनानोखा दुद 
फस पोच वटे चोद्‌ भागप्रमाण स्परान का हू । नारकियोमे मारण्नन्तिक सरुद्रान दरनव)टि 





लीवोके भौ अप्रशस्त विदायोगति जीर दुःसवरा जच्छ प्रदेशादन्ध खन्भच ह. दमटिर उने 


रस पदवाटखाफा सपरन चसनालखा ङ्ध स्य दर्‌ स्ट चादट्‌ गागदसायच्डछादट 1 नः मन 
# 


३४ मदावथे पद्रेसवंधादहियारे 


२८, विभगे° पंचणा०-णवदंस ०-दवेद्‌ ०-मिच्छ०-सोटसक०-सत्तणोक०~ 
पर०-उस्सा०-पञ्जत्त ०-धिर-सुभ-णीचा ० -पंचत० उक अणु° अदटुचो० सुव्वरो० । 
इत्थि "पुरिस ०-चदुसंखा °पंचसंघ° उक ० अण्‌० अद्भु-वारह ० । दोभाड °-तिण्णिजादि० 
उक० अण्‌० खत्तभंगो । दोभार ०-आदाच०-उच्ा० उक्क०° अण्‌ ° अद्रचो ° । णिरयमदि- 
दुगं ओघं । तिख्खिगदिदंडओ उक ० ओधो । अण्‌° अड्चो०° स॒व्वलो० | मणसगदि- 
दुगं उक ० खेत्तभगो । अण्‌० अद्° । देवगदिदुगं उक्क० अणु° पंचचो० | पचिदि०- 
ओरालि अगो -असंपत्त०-तस० उक्क० सत्तमगो । अण्‌ अद्ु-वारह० 


~~ ~ --~--~-~ ~~ ~ १. ~ ~ -~~ ~ `~ < ~ <~ --~~-~-~- - ~~ ~--~- ~~~ ~ ~~~ ~~ 


नारकियोमे ओर उपर सदश्नार स्वगंतकके देवोमे मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जी्ोके वैकि 
यिकदिकका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध होता है, इसिए इनके दोनों पदचार्छोका स्पशन तचरसनाी 
का छुं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कदा दै । परवात आदि प्रकृतियोकी अपेक्षा जो 
स्पशेन ओधमें कह आये है वह यँ बन जाता है, इसखिए यह्‌ ओधघकफे समान कहा द । देवोमें 
विदहारवत्स्वस्थानके समय ओर देवोके उपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धत करते समय भी 
उयोत ओर यशःकीर्तिका उच्छृ प्रदेशवन्थ सम्भव है, इसखिए उनके इस पद्वाङे जीर्वोका 
त्रसनारीका कर्यं कम आठ ओर छुं कम नौ वटे चौदृद्‌ भागप्रमाण स्पशषन कहा है । देमि 
विहायादिके समय मी उच्चगोत्रका उच्छृ प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाटोका 
स्पशेन अचसनारके कुं कम आट वटे चौदह्‌ भागप्रसाण कटा हे । तथा इसका अनुकृष्ट प्रदेश- 
वन्ध करनेवारे जीर्वोका सवं छोकप्रमाण सखशेन है यह्‌ सष दी है । यह्‌ प्ररूपणा अभव्य ओर 
मिथ्यादृष्टि जीवोमे अविक घटित हो जाती हैः इसकिए इनमे मल्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीवक 
समान स्पशंन जाननेकी सूचना की ह । 
रप विभद्धज्ञानी जीचोें पोच न्नानाचरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोखद- 
कपाय; सात नोकपायः परवात, उच्छासः, पयोप्त, स्थिरः शुभ, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका 
उचछ ओर अनुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाे जीवनि च्रसनारीका कु कम आठ वटे चौदह भाग- 
प्रसाण ओर सवं खोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । खौचेद्‌; पुरपवेद, चार संस्थान ओर पौँच 
संहनन का उकृष्ट ओर अनुक्छरषट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्योने त्रसनारीका छकुं कसं जाठ ओर 
कुं कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन क्ियाहै। दो आयु ओर तीन जातिका 
उक्छृष्ट ओर अनुष प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोका स्पशन कषेत्रके समान दै । दो आयु, आतप 
ओर उच्चगोच्रका उक्छष्ट ओर अनुकर प्रदेशवन्ध ` करनेवारे जीवोने तरसनारीका कुठ कम आठ 
चे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया ह । नरकगतिद्धिकका भङ्ग ओधके समान दै! 
तियख्वगति दण्डकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका भङ्ग ओधके समान दहै । तथा इनका 
अचुकछृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीयोने त्रसनारीका ऊद कम आट वटे चौदह भागप्रमाण ओर 
सचे लोकप्रमाण क्षेचका स्पशन किया दै । मचुप्यगतिठिकका उचछ प्रदेशचन्ध करनेवाठे जीर्योका 
स्पशंन कतेत्रके समान हे } तथा अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने त्रसनालीका कुछ कम 
आढ वटे चौदह भागप्रमाण कषत्रकां सखशेन किया है .देवगतिद्विकका उच्छ्र ओर अनुक्रष्ट प्रदेश- 
चन्ध करनेवारे जीवोने चस्नाटीका कु कम पोच बटे चौदह भारप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
दै । पञ्चेन्द्रियजाति; ओंदारिक शरीर आङ्कोषाङ्ग;, असम्प्ाप्रा्धपाटिकासंहनन ओर तचसर्का 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करलेवारे जीवोका सशंन कषेच्रके समान है ! तथा इनका असकष प्रदेशवन्ध 


ता० ग्रतौ “आड [दा] व° आ° प्रतौ (आउवः इति पाठः । 
२ आ० परती (तस ० खेत्तमंगो { इति पाटः । ` 





फोसणपरूवणा ३२ 


वेडन्वि०-वेउचि०्ंगो० उक्क० अणु० एक्कारहचोदस० । समचहु०- 
प्रस्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे० उकं ० पंचचो० । अणु° अद्भ-बारह ° । उज्ो०-जस ° 
उक ० अद्रू-णवचो० । अणु० अद्भ-तेरह ० । अप्पत्थ ० -दुस्सर ° उक ० छचोद्‌० । 
अणु° अद्र-बारह० । वबाद्र० उक्र° खेत्तभगो । अणु ° अटू-तेरहचो० । सुहुम- 
अपजञ०-साधार्‌० उक० अणु लो° असंसे०` सव्वरो० । 





~~~ 


करनेवाङे जीवोने चसनाीका छुं कम आठ आर कुदं कम वारह्‌ बटे चोदहं भागप्रमाण भत्रका 
सपशन किया दै । वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका चत्करष् ओर अनुकृष्ट प्रदेश- 
वन्ध करनेवाले जीवने चसनाटीका कुं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण से्रका रशन 
किया ह । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सभग, सुखर ओर अदेयका उक्ष प्रदेश- 
वन्ध करनेवाङे जीवने चरसनाटीका कुद कम पोच वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
, हेः । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोनि त्रसनाटीका कुदं कम आठ ओर कुट 
कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण त्ते्रका सपशंन क्रिया दै। उ्योत जीर यशःकीर्तिका उक्र 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने चसनारीका कुद कम आट ओर कद्यं कम नो वटे चौदह भागप्रमाण 
धेत्रका रपशेन किया ह । तथा इनका अनुक्क्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने चसनाटीका कृद 
कम आट र कुं कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण ज्े्रका सपशलेन किया हू । अप्रशस्त विदायो- 
गति ओर दुःस्वरका उच्छृषट प्रदेशवन्ध करनेषाङे जीवोने चसनारीका कुट कम द्युह वटे चौदह 
भागप्रमाण क्ेत्नरका सश्च॑न किया हे । तथा इनका अनुकर प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोनि त्रसनाटी- 
का कुलं कम आठ ओर कद्ध कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण भेत्रकरा स्पश्नन किया ह । वादु 
परकरृतिका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका खशन कनोत्रके समान द । तथा इसका अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका ऊद कम आट ओर कुदं कम तरट्‌ वटे चंदर 
मागप्रमाण त्ते्रका सशन किया ह । सृच्म, अपर्याप्न ओर साधारणका उच्छ्र ओर अनुत्रष्र 
 प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने टलोकके असंस्यातवें भागप्रमाण ओर सवं टोकम्रमाण स्तुत्रका 
सपशंन किया दै । 
विशेषायथै-रेवोमे विहारवस्स्वस्थानके समय ओर णकेन्दरियामे मारणान्तिक सम॒द्रातकर 
समय भी पच त्तानावरणादिके दोनों पद्‌ सम्भव हेः इसलिए इनके दानो पदोंकी अपेक्ता त्रस- 





वह्स्वस्थानके समय तथा नीचे छह ओर उपर दद्‌ इस प्रकार कुदं कम वाग्द्‌ गजके भीनर 
मारणान्तिक समुद्धत करते समय भी स्वेद आदिके दनां प्रकारका प्रदश्चवन्ध सम्भव 
सलिए इनके दोनों पदाकी अपेक्ता ्रसनाटोका कुद कम आट ओर कुद कम वार्द्‌ वटं चोद्‌ 
भागप्रमाण स्पशन कदा ह । नरकायु. देवाय ओर तीन जातिका दनां प्रकारका प्रदृमाचन्य 
तियश्च ओर मनुप्यदही करतेदह्‌ । तथा द्रो युका मारणान्तिक समुद्रानके समय यन्ध नही 
होता ओर तीन जातियोका केवट विकडेन्द्रियोमे मारणान्तिकः सयुद्रातके समयमभो चन्पङ 
सकता हे, सिए इनकी अपेक्ता सपश्चन टोककरे असंख्यातवं भागप्रमाग प्राप्र दानमे वट्‌ क्त्र 
समान का ह । इन प्रङ्तियोके विपयमे यद्‌ अथेपद आने व पद्ध स्वं यटा 


दसवत दमयाद््न्‌ वद््‌ा तहर 


रप्येन जान ठेना चाहिए । दो आयु जादि चार प्रकृतियोका. दानां प्रदस्य परदेदादन्ध दयः 
धिदारवसस्वस्थानके ससय भो सम्भव दहः रसलिए्‌ इनका दोनों पदक जपङ्ता यमनाः द्य 
कम आट वरे चोदृद्‌ भागमाण स्पसान कदा है । नरक्गनिद्रिक्या = जागम 


व 
न्पसान यदन्यः 


३६ महाव॑घे पदेसवंधाहियारे 
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ह वह्‌ यद भी वन जाता है, इसलिए यह्‌ ओघके समान कद्‌] दै.।. तियंश्चगतिदृण्डकके उककृष्र 
प्रदेशोका बन्ध करनेवाङे जीवोका. ओधसे छोकके असंख्यातवें. भाग ओर सवं रछोकपरमाण , 
स्पशेन बतला आये है ¡ बहु यँ मी वन जाता है, इसलिए इसे ओके समान जाननेकी 
सूचना की हेः त्था देवकर विहारवस्वस्थान ओर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय 
भी इनका अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध सन्भव. दै इसलिए इनका : इस पदकी अयेक्ता चसनारीका कु 
कस आठ चटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण स्पशंन कहा है । मनष्यगतिद्धिकका उक्कृषट 
प्रदेशवन्ध संज्ञी तिरय्॑र ओर मदुष्य करते हैँ । तथा दनके मनुष्योमे मारणान्तिकि समुद्रातके 
समय भी यह्‌ सम्भव है । पर इस प्रकारके जीवोका खशंन छोकके असंख्यातवें भागसे अधिक 
नहीं होता, इसचिए यदह स्पशंन्‌ क्षेत्रके समान कहा हे ! तथा इनके अनुत्क प्रदेशवन्धमें देवोके 
विदारवस्स्वस्थानकी मुख्यता है, इसलिए इनके इस पदकी अपक्त. त्रसनारीका कटं कम आठ 
वरे चौदह भागग्रमाण स्पशेन कहा है 1 देव ओर नारकी सारणान्तिक्‌ समुद्रातके ससय यद्यपि 
इन दो प्रकृतियोका बन्ध करते दै पर इस प्रकार प्राप्न दोनेवाला पशन छोकके असंख्यातवें 
भागसे अधिक नीं होता, अतः विहारवत्सखस्थानसे प्राप्त दोनेवाखा खशन दी यदं मुख्यरूपसे 
विवक्षित किया गया है । उपर सदशलार कल्पतकके देवम मारणान्तिक समुद्रात करते समय 
भी देवगतिद्िकके दोनों पद सम्भव रै, इसिए इनके दोनों पदोकी अपेक्ता चसनारीका कुं कम ` 
पाच बरे चोदह्‌ भागप्रमाण खशेन कहा है । यद्यपि मत्यज्ञान, भ्र ताज्ञान ओर विभङ्धन्ञान नोवे 
मेवेयकतक सम्भव है, इसछिए यह प्रश्न दो सकता है कि देवगतिष्िकिका अनुच्छषट प्रदेराघन्ध 
करनेवाले जीवौका सशन छुद्ध॑कम पाच राजुके स्थानमें कु कम राजु दोना चाहिए । 
पर इसका समाधान यद्‌. है करि सहस्रार कल्पके उपर सम्यग्टष्टि तिर्यञ्च दी उत्पन्न होते दै 
दरसलिए उक्त स्पशेनमें विशेप अन्तर नीं पडता । पञ्चेन्दरियजाति आदिका उच्छृ प्रदेशवरन्ध 
संज्ञी ति्॑च्च ओर मनुष्य करते है । तथा द्रीन्द्रियादिकमे यथायोग्य मारणान्तिक समुद्भातके समय 
भी इनका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है प्र णेसे जीयोका स्पशन रोकके असंस्यातवें भागसे 
अधिक न दोनेके कारण इस प्ररूपणाको षत्रके समान जाननेकी सूचना की है । तथा इनका देवोके, 
वरिहारवत्स्वस्थानके समय ओर यथायोग्य नीचे व उपर छद्‌ छह राज्जुके भीतर सारणान्तिक 
समुद्धातत करते समय भी अनुष प्रदेशवन्ध सम्भव ह, दरसछिए इनका इस पद्की अपेत्ता 
त्रसनाीका क्ट कम आठ ओर छ कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण रपशेन कदा हे । 
तारकियोमि जर उपरके सदखार कल्प तक्के देवम सारणान्तिक समुद्धत करते समय भी 
धैक्रियिकद्टिकके दोनो प्दोका बन्ध सम्भव है, इसलिए दन दोनो `पोकीः अपेक्ता चसनाखीका 
छुं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कदा हे । देवगतिद्ठिककी अपेक्ञा.जो शंका 
समाधान किया गया है वह्‌ यह भी जान छेना चाद्िए । सहसरारकल्पतकके देवोमे मारणान्तिक 
समुद्धात करते समय खमचतुरखसंस्थान जादिका उच्छृ प्रदेशवन्ध सम्भव . हे! इसकिए इनका 
इस पदको अपेक्ञा जसनारीका कुलं कम पच वरे चौदह भोगप्रमाण स्पशंन कहा है । तथा इनका 
अनुक प्रदेशवन्ध करनेबारे जीरवोका जो त्रसनारीका कृचं कम जठ ओर ङं वारह्‌ वटं चोद्‌ 
मारप्रमाग सशेन्‌ कदा है सो इसका खुखासा पच्चेन्द्रियजातिका सशंन वत्तराते समय कर आये 
है उसी प्रकार यदौ भी कर छेना चाद्िए । देवोके विदहारवसस्वस्थानके समय ओर एकेन्दियोमे 
सारणान्तिक समुद्धातके समय. मी उदयोत ओर यशःकीर्तिका, उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव दैः 
इसलिए इनका इस पदको अपेक्ता घरसनारीका कुं कम आठ ओर कुछ कम नो वटे चौदह 
मागप्रमाण सपश कहा है । तथा देयोके विहारबस्स्वस्थानके समय ओर नीचे छह च उपर सात 
इस प्रकार कुदं कम तेरह राञुके भीतर मारणान्तिक समुद्धात्तके समय भी उक्तं दो प्रकृतियोका 
अलुक प्रदेशवन्ध सम्भव दै, इसङिए इनका इस पदकी अपेक्ता चसनाीका छ कस आठ चर 


फोसणपरूवणा २७ 


२६, आमिणि०सुद -ओधि० पफंचणा ०-चदुदंसणा ०-सादा०-चटुसंज ° पुरिस °- 
जस०-तित्थ०-उचा ०-पंचंत० उक ० चेत्तभेगो । अणु° अद्रचो० । णिदा-पयला- 
असादा ०-अपनचक्खाण ० ४-छरण्णोक ०-मणुसाउ ०-मणु सग दिपंचग० उक ` अणु° 
अदरचो° । प्चक्खाण०४ उक० छवो° | अणु अडचो० । देवार ०-आाहारदुगं 
चेत्तभगो । देवग ० उक ० अणु° छचो० । पंचिदि०-तेना०-क०-समचट्‌ °- 
वण्ण०ए-अगु०9-पसत्थ ०-तस ° ए-थिराथिर-खभाएभ-सभग-सस्सर-जदे ०-अजस °- 
णिमि० उक० छबो० । अणु° अहचो० । एवं ओधिदं०-सम्मादि ०-खडग०- 
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कुं कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कदा हे । अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका 

उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नारकियोमं मारणान्तिक समुद्धात्त करते समय भी सम्भव हेः इसलिए इनका 
इस पदको अपेक्ता च्रसनाटीका कद्ध कम हह वटे चौदह भागत्रमाण सखशंन कदा हे । तथा देवो 
विहारवल्स्वस्थानके समय ओर नीचे छह राजु ओर उपर छद्‌ राज इस प्रकार कद्यं कम वारट्‌ 
राजुके भीतर यथायोग्य पदके रहते हर्‌ भी इनका अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव हेः इसिष्‌ इनका 
इस पदकी अपेक्ता त्रसनारीका. ङ्ध कम आट ओर कचं कम वारह्‌ वटे चौदह भागग्रमाण 
सखशन कहा हे । वादरका उ््ष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका सर्शन सेत्रके समान द यदह 
स्पष्ट टी है । तथा इसका अनुच्छृ्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीयोंका स्पश्न जो चसनारटीका कुद 
कम आठ वटे चौदह भाग ओर कष्ट कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कदा हू सौ द्रसक्रा 
स्पष्टीकरण उग्ौतके अनुकृष्टके समान कर लेना चाहिए । सृदमादिका स्वस्थानमे जर णकेन्छ्रियोमिं 
मारणान्तिक ससुद्धात करते समय मी दो प्रकारका प्रदेशवन्ध सम्भव ह्‌, दसद दूनका दनां 
पटोकी अपेक्ता छोकके असंस्यातवें भाग ओर सवं टोकप्रमाण स्पशन कद्‌ हू । 


२६. आभिनिव्रोधिकन्ञानी; श्रेतन्नानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे पोच स्रानावरणः; चार 
दशनावरण; सातवेदनीय; चार संज्वरनः पुसुपवेद्‌; यशमकीर्ति, तीथद्भुरः उच्चगोत्र आर पोच 
अन्तरायका उर्फ प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोंका सपश श्चैत्रके समान ह । तथा इनका अनु- 
कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंने चरसनारीका छद कम आट वट चौदह मारप्रमाण द्रका 
रशन किया ह। निद्रा प्रचरा; असातावेदनीय; अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कः खट्‌ नाकपाय 
गनुप्यायु ओर मनुप्यगतिपञ्चकका उक्ष ओर अनुक्छरष्ट प्रदेलचन्ध करनवाङ जीवान चस 
नाटीका कुदं कम आठ वटे चोद्‌ भागव्रमाण कषेत्रका सश्चन करिया ह्‌ । प्रत्याख्यानावरणचतुप्क- 
का उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने त्रसनाटीका ऊद कम द्द्‌ वटे चोद्रह भागप्रमाण सद्रका 
खरान किया हे । तथा टनका अनुकृष्ट प्रदेलवन्ध करनेवाटे जीवानि त्रसनाटोका कुं क्म 
आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका पशन कियाद) देवाय जर जादारकट्टिक्वत यदु ष्र 
समान हे । देवगतिचतुप्कका उक्कृषएट ओर अनुच्छृषट प्रदेरावन्प करनेवाले जीन त्रसनाद्ीचा 
कुह कम दह्‌ चदे चोदृह भागप्रमाण स्षेत्रका स्पलन किया ह्‌ 1 पञ्चेन्द्रियजानि, तेलनशगार 
कामंणशरीर, समचतुरखसंस्थानः चणेचतुप्कः अगुरटघुचतुप्कः, प्रसम्त विद्ायोगनि; द्रसचुप्टः 
स्थिरः अस्थिरः, शुभः अशुभः सुभगः सुरवर; अद्रयः अयस्तःकीति जीर निमा रन्द्र प्रदम 
घन्ध करनेवाले जीवोने चरसनारोका छुं कम हद्‌ वट चदह्‌ भागप्रसाध पविद्वा यन किय 

। तथा नका अनुक प्रदेसावन्ध करनेवाङे जीवोनि यसनाटीका बुद्ध पम - जाद दरद चद 
भागप्रसाण कषेच्रका स्परान कियाद) रसौ प्रकार अदधिद्यानीः सम्यन््र्ट- दादिरसम्यन्द 


९ आण प्रतता सत्तथय | =< रपि पटः 


२ मह्वंधे पदेसवंधाहियारे 


उवयभ्र ° । णवरि खहग० देवगदि ०४ खेत्तभेगो । 
२०. संजदासंजदेख॒ देवाऽ ०-तित्थ० सेत्तभगो । रैसाणं उक ० अणु० द्यो | 
२१. असंजदेस मदिण्येगो । णवरि 'छ्दंस ० -वारसफ०-सचणोक० उकण 
अद्रचो० । अणु० सव्वरो० । वेउच्वियदछक-समचदु ०-पसत्थ °-सुभग-सुस्र-भादे० 
ओधभेगो } अचक्खु° ओघं । 


०००८ 


देवगतिचतुष्कका मङ्ग कषेत्रके समान हे । । 

विेपाथ--य प्रथम दण्डकमें कही गह प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध यथायोग्य दसवेः 
नोव ओर असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्य करते दै । यतः एसे जीवों का स्मशन छोकके असंख्यातं 
भागप्रमाण ह, अतः इनका इस पदरकी अपेक्ता खशचन शेत्रके समान कदा ह । तथा देषोके 
विहारवत्छस्थानके समय भी इनका अचु प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी 
अपेक्ला व्रसलनारीका कुदं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण सशेन कदा हे । आगे जिन प्रकृति- 
योका उच्छृ, अनुकृष्ट या दोनों पोका वन्ध ॒फरनेबङे जीवोंका तचरसनारीका कृं कम आठ 
वटे चोदह्‌ भागप्रमाणं स्पशेन कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चादिए। देवों 
मारणन्तिक सञ्चुद्धात करते समय संयतासंयत जीगेके प्रत्यास्यानावरणचःतुप्कका उच्छ्र प्रदेशव् 
सम्भव हे, इसछिए इनका इस पद्‌की अपेक्ञा त्रसनाटीका कुदं कम दद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
सशैन कदा हे । मने पञ्चेन्दरियजाति आदिका उल्क प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका यह्‌ 
स्पश्णेन इसी प्रकार घटित कर लेना चादिए । मात्र यहाँ संयतासंयत फेसा नदीं करना चाहिए । 
शेप कथन स्प । यदहो अवधिद्शेनी आदिमे इसी प्रकार जाननेकी सूचना कर जो क्तायिक- 
सम्य जी्ोमें विश्षेपता कदी है उसका कारण यह्‌ हे कि त्तायिकसम्यग्दशेन मनुष्य दी 
उत्पन्न करते दै, अतेः एसे मनुष्य यौर ये यदि भोगभूमिमें उन्न दोते है तो वरदौ उन्न 

हुए क्षायिकसम्यग्टष्ि तियंच्च जीर मनुष्य देवगतिचतुष्कका वन्ध करते हं । ठेसे जीवोका यदि 

देवोमे मारणान्तिक समुद्भातकी अपेता सपशन छिया जाता है तो बद्‌ भी छोकके असंख्यातव 
मागमप्रमाण ही प्रा दोता है, अतः क्तायिकसस्यश्रष्टियोमे देवगतिचतुष्कका दोनों पदोंकी अप्ता 
ठोकके यसंख्यातवें भागप्रमाण स्पशन कडा है । 

३०. संयतासंयतेमिं देवायु ओर तीथंद्धर प्रकरतिका भङ्ग कषेच्रके समान है । गोप प्रकृ- 
तियोका उक्कृष्ट ओर अयुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने चसनाटीका छट कम छह वटे चादह 
भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया हे 

विशेषाध-संयतासंयतोके देवायुके सिवा सव प्रकृतियोका दे वोमें मारणान्तिक समुद्रात 
करते समय उच्छृष्ट ओर अनुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसखिए यदौ इनका दोनो पदोकी अपेक्ञा 
त्रसनारोका छुं कम दह वटे चोदह्‌ भागप्रमाण सश्तेन कहा है । तथा देवायुका मारणान्तिक 
समुद्धातके समय बन्ध नदीं होता ओर तीथकर प्रकृतिका मारणान्तिक समुद्रातके समय वन्ध 
होकर भी मनुष्य ही इसका वन्ध करते है, इसलिए इनका दोनों पोको अपेक्ता छोकके यसंख्या- 
तवे भागप्रमाण सखशेन प्राप्र दोनेसे बद्‌ चेच्रके समान कदा है । 

१. असंयतोमें मल्यन्नानी जीवोके समान भङ्ग दे । उतनो विशेषता है कि दह्‌ दशेना- 
वरणः वार्‌ कपाय ओर सात नोकपायका उक्र प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने चसनाखीका कुद 
कसम आट वटे चौदद्‌ मागप्रमाण क्षे्रका स्पशेन कियाद । तथा इनका अनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीवने सर्वं छोकप्रमाण कतत्रक। स्पशन क्रिया दै । वेक्रियिकपदटक, समचतुरखसंस्थानः 


फोसणपरूबणा ३६ 


२२. तिण्णिके° पंचणा०्-धीणगिद्वि०२-दोवेद ०-मिच्छ°-अणंताणु ०४- 
णवुंस ०-तिरिक्खि ०-एडंदियसंजत्ताणं णीचा०-पंच॑तरा० उक० रोग० असंखे° 
सन्वसो० । अणु सव्वलो० । खछद॑स ०-वारसक ०-सत्तणोक ०-तिरिक्खाड ०- 
मणुस ० -चदुजादि ०-समचट °-ओरारिग्थंगो-असंपत्त०-मणुसाणु °-आदाय-पसत्थ °- 
[ तस ०-वाद्र- ] सुभग-सस्र-भादे ०-उचा० उक ° खेत्तभेगो । अणु° सव्वलो० । 
दस्थि °-चदुसंखा ०-पंचसंय-अप्पसत्थ °-दुस्सर० उक ० छच्चत्तारिवेच्चोदस° । अणु 
सव्वलो० । दोभाउ० ेत्तभंगो । मणुसाड० उक्० खेत्तभगो । अणु° लोगस्स असंखे° 
सव्वलो° । गिरयगदिदुगं वेउच्ि °-वेरच्ि °्ंगो° उक्र अणु° छंच्चतारि-पे 
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प्रशस्त विदहायोगति, सुभग, सस्वर ओर आद्रेयका भद्ध ओघके समान द । अचज्लुदेशंनव से 
जीं ओधके समान भङ्ग दे । 

विश्ेपा्थ--असंयतोमे एकेन्द्रियोंसे लेकर चतुधगुणस्थान तक्के जीव गर्भित टो जाते रै; 
दसद्िए जिन प्रकृतियोंका मिश्याद्रषि शुणस्थानमें उत्छरष्ट प्रदेशवन्थ दौता दै ओर जिनका प्े- 
न्द्रियादि जीव भी वन्ध करते दै उनकी अपेक्ता यौ मत्यज्ञानी जीचोके समान भङ्ग चन जाता 
ह । मात्र जिन प्रकृतियोके स्पशनमे विशेषता है उनका अलगसे निर्दे किया दे। यथा- 
असंयतोमे छद्‌ दशनावरण दिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध असंतस्तम्यश्टरष्टि जीव करते दे ओर रनक 
सपशेन चसनारीका छष्ध कम आर वटे चोदृह्‌ भागप्रमाण दे; इसलिए इन प्रकृतियोका उनः 
पदकी अपेक्ता उक्त प्रमाण स्पशेन कदा । तथा इनका प्केन्दरिय जीवोके भी वन्ध सम्भवे, 
दरसचिर्‌ इनका अनुकर प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीवोंका सवं टोकप्रस।ण स्पश्चन कदा द । टमी 
प्रकार वेक्रियिकपट्‌कं आदििका अपनो-अपनी विरोपता जानकर ओधके समान यदो स्पर्शन घटित 
कर ठेना चादहिप्‌ । 

३२. तीन रउेष्याओंमे पोच ज्ञानावरणः, स्त्यानगरद्धितरिकः दो वेदनीय, मिध्यात्व; अनन्तानु- 
न्धी चतुप्कः नपुंसकवेद ओर तियश्चगति आदि प्केन्दरियसंयक्त प्रकृतियो तथा नीचगो जार पच 
अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध॒करनेचारे जीवोने खोकफे असंख्यातवे भाग ओर सवं दफप्रमाण 
्षेत्रका स्पशन किया हे । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवानि सव लोक्प्रमाण श्षत्रका 
सशंन किया दै । सह्‌ दशनावरण, वारह्‌ कपाय; सात नोकपाय; तियश्चायुः मनुप्यगति, चाग 
जाति; समयतुरखसंस्थान, ओदारिकफश्तरीर आङ्गोपाद्ध;, असस्पराप्राखरपारिका संहनन, गरप्य- 
गल्यातुपूवी, जातपः प्रशस्त चिदहायोगति, त्रस, बादर; सुभग, सस्वर; आदेय जार उरगो 
उत्कर प्रदेशावन्ध करनेधाले जीवोंका स्परान भेत्रके समान हे । तथा इनका अनुच्छपर प्रदश्वनः 
करनेवारे जीवोने सव खोकप्रमाण क्षेचका स्पशंन प्या दहै । स्रीवेद, चार सेन्धान, पोच संटनन 
अप्रशस्त चिद्ायोयति ओर दुःस्वरका उक्कृट प्रदेलतवन्ध करनेवाले लोवोन ऋममे दमनानीर्ा 
गु फम ट, कुह कम चार ओर ङ्ध कम दो घटे चोद्‌ मागप्रमाय श्वद्व न्पभान द्व्य ट्‌ 1 
तथा इनका अनुकृ प्रदेरायन्ध करनेवाले जीचोनि सवं टोकप्रसाग पतेया सान कियाद 
दरो आयुओका भद्ध क्षेत्रके समान दे! .मठप्यायुका उन्टष प्रदेसावन्य रगनवान उदयः 
र्परशान क्ेत्रके समान है । तथा अतुच्छ् प्रदेसयन्ध करनेबाटे जीयवोने टोक्येः न्याये 
भाग ओर सवे छोक्परमाण क्षेचका ससन प्या ह । नरदयनिदिद., दक्लिभिरयानयर 
ओर देत्रियिक्षरीरञाङ्तोपाङ्नका उच्छ यार अरव्छ प्रदेसायन्ध दगनेवाटे लायन दनतः 
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1 71 
२१५. 


॥ 


फु फेस सद्‌. ए फस चार जार फुटफम दा पटे चदट्‌ नागप्रमार सदर न्यम दित 


॥ 8; 


० महावंप्रे पदेसर्वधादियारे 


चोदस ० । देवगदिहुगंः तित्थ० सेत्तभेगो । पर ०-उस्सा ०-पज०-थिर-एछभ० ओघं | 
उजो ०-जस० उक ० सत्तचो०° । अणु° अव्वलो० । 
३३. तेउए पंचणा०-धीणगि ०३-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंताणु ० ४-णवुंस०- 


तिरि ०-एददियसंसत्ताणं णीचा०-पं्चत० उक ० अणु° अदटर-णव० । छदंस०- 
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देवगतिष्िक तीथकर प्रकृतिका यङ्ग क्षत्रके समान है । परथात; उच्छासः; पयीप्न, स्थिर जोर 
शुभका भङ्गः ओधके समान दै । उन्योत ओर यशःकीर्तिका उक्कृ्र प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोने 
त्रसनाखीका कुल कम सात वटे. चौददह्‌ भागप्रमाण षेत्रका सशंन किया हे 1 तथा इनका अनु 
तृट प्रदेशवन्ध करनेव ङे जीवनि सवे टोकप्रमाण क्षे्रका सशंन किया दे । 

विशेपाथ--तीन लेश्यावाटे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव स्वस्थानमें जर पएकेन्ियोमें मारणान्तिक 
समुद्धत करते समय भी पच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर सकते है, अतः इनका इस 
पदकी पन्ता टोकके असंख्यात्वे भाग ओर सवं छोकप्रमाण स्पशंन कदा दै । तथा इनका 
अनुकर प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियादि सव जीववोके सम्भव दै, इसकिए इनका इस पदकी अपे्ता सर्व 
रोकम्रमाण सखशेन कदा है । आगो जिन प्रकृतियोका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका 
सवे टोकप्रमाण स्पशंन कटा दैः वह इसी प्रकार घटित कर ठेना चादिए । यदो छह दर्शनावरण 
आदिका चक्कर प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोंका सपशंन -कतेत्रके समान कहनेका कारण यह दै कि 
टुनका उक्ष प्रदेशवन्ध करते समय रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही स्पश्तेन देखा जाता दै । 
कारणका विचार अलग-अलग स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए ! कृष्णाद टेश्याओका सर्शंन 
क्रमसे चसनारीका कुदं कम छह, कद्यं कस चारं ओर कृं कम दो वटे चौदह भागप्रमाण 
उपर्व्ध होता दै । मारणान्तिक ससुद्रातके समय इतने सेत्रका सशेन करते समय इनमें खीवेद 
आदिका उक्कृषट प्रदेशवन्ध सम्भव दै, इसछिए यद्य इन प्रकृतियोका उक्त पदकी अपेत्ता उक्त 
प्रमाण स्पशंन कहा है । इसी प्रकार नरकगतिदहिक ओर वेक्रियिकट्िकके दोनों पर्दोकी अपेक्ता 
यह्‌ स्पशन घटित कर लेना चाहिए । दो आयुओंका दोनों पदोकी अपेत्ता ओर मतुष्यायुका 
उक्ष पदकी अपेक्ता सशंन क्तेतरके समान है यदहं स्पष्ट दी है, क्योकि इनका स्वस्थानमें ही वन्ध 
होता है ओर नरकायु व देवायुका चतुरिन्द्िय तक्के जीव वन्ध नदी करते । मलुप्यायुका 
अनुत्करषट प्रदेशवन्धं एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैँ पर देसे जीवोका वतमान स्पशेन ' टोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अतीत स्पशंन सवं खोकप्रमाण प्राप्न दोनेसे यह्‌ उक्तभरमाण कहा 
याँ देवगतिद्िक ओर तीथंङकर प्रकृतिका भङ्ग ` त्रके समान कहनेका कारण यह्‌ है कि देवगति 
द्विकका उक्ष ओर अतुत््ट प्रदेशवन्ध भवनत्निकमे यदि मारणान्तिक समुद्धातके समय भी 
करे तो यह्‌ सशमन खोकके भसंख्यात्तवं भागप्रमाण ही प्राप्र होता द । तथा इनमे तीथेङ्कर प्रक- 
तिका उक्छृष्र प्रदेशवन्ध एक तो मनुभ्य करते है 1 ` दूसरे नरकमे ययपि इसका वन्ध होता है 
ओर मारणान्तिक समुद्धातके समय ` भी इसका वन्ध 'सम्भव है फिर मी एेसे जीवोकां स्पर्शन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं प्राप्त होता । यँ ' परवात आदिक दोनों पदोंका 
वन्ध करनेवाङे जीवोका खशन ओधके समान वन .जानेसे वह्‌. ओधके समान का दै । यदय 
ऊपर एकेन्द्रिथोमिं मारणान्तिकर ` समुद्धातके समय भी ` उद्योत ओर यशःकीर्तिका उक्ष अ्रदेशवन्ध 
सम्भव है, अतः इनका इस पदकरी अपेक्ता चसनाटीका कृष्टं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण 
स्पशंनकदाद्ट्‌। ` 

३३. पीतलेश्यामें पच ज्ानावरण, स्त्यानगृद्धिन्निकः दो वेदनीय, समिथ्यात्व, अनन्तातु 
वन्धीचवुष्क, नपुंसकवेद्‌; तियश्चगतिः पकेन्द्रियजातिं संयुक्त प्रकृति्यौ, नीचगोत्र ओर पाँच 
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अपचद्खाण ० श-कण्णोक० उक्र [ अदु | अणुक्क° ] अद्टु-णव ० । पचक्खाण ०४ उङ० 
दिवडूचो० । अणु ° अ्-णव ० । चहुसंज ० उक० खेत्त्मो । अणु° अट-णव ० । 
दस्थि °-पुरिख °-चदुसंठा °-ोरा०अगो ०-छस्संव ०-अप्पसस्थ °-दुस्सर °-[उचा०] उक्° 
अणु° अह्रचो° । एवं मणुसगदिदगं । दोभाउ० उक० अणु० अड्चो० । देवाड०- 
आदारहुगं उक्क° अणु° खेत्तमंगो । देवयदि ०४ उक ० अणु° दिवडचो° । पंचिदि०- 
समचदु०-पसत्थ ०-तस-सुभगादित्िण्णि° उक दिवड्चो० । अणु° अद्रचो० । 
तित्थ० उक्ष° दखेत्तभंगो । अणु° अडचो० } एवं पस्पाए । णवरि सगप्तेस्णं णादृण 
गोदच्यं । एवं स॒क्राए पि। णवरि पचणाणावरणादिपहमदंडयो उक० खेत्तभेगो । 
अणु० छचोद० । रेसाणं अप्पप्पयणो एोसणं णेदं । भवसि० ओधो | 
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अन्तराय्रका उत्कृष्ट ओर असत्कृ प्रदेशवन्ध करनेचाङे जीवोने चसनारीका कुदं कम आट ओर 
कृं कस नौ वटे चौदह भागप्रमाण शच्रका सपशेन किया दे । छद्‌ दशनावरण; अप्रव्याख्याना- 
चरणचतुष्क ओर छह नोकपायका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवोने चसनाटीका छुट फम 
आट वटे चौदह भागप्रमाण श्नेत्रका सशन किया ह । तथा इनका अनुकृ ्रदेशवन्ध करनेवाले 
जोचोनि ्रसनाीका कष कम आट ओर कृष्ट कम नो वटे चोद्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका सपश्तन किया 
ह । प्रस्याख्यानाचरणचतुप्कका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चसनाटीका कृद्टु फम द्‌ 
वटे चौदह भागप्रमाण केका सखशंन किया दहै। तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवने च्रसनाटीका कृ कम आर ओर छद कम नो वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्त्रका रपश्न 
किया है । . चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करमेवारे जीवोका सशचन भद्रके समान द । 
तथा इनका अनुत्क प्रदेशचन्ध करनेचारे जीवोने तचरसनाटीका फट कम आट आर कुट्ट फम ना 
यटे चोद भागप्रमाण क्ते्रका स्पशन किया हे । खीवेद्‌; पुरुपवेद; चार संस्थानः, आओंद्‌।रिकशरीर 
आङ्गोपाद्ध, छह सनन; अप्रशासतत विदायोगति; दुःसवर ओर उवगोत्रका उक्र ओंर अनुक्छषए 
प्रदेशवनम्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाटीका कुल्य कम आट वटे चोदह्‌ भागप्रमाण धच्रका म्पशन 
फिया दहै इसी प्रकार मतुप्यगतिषिककी अपेत्ता स्पश्रन जानना चादिप्‌ । दो आयुका च्च 
ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने च्रसनारीका इद्ध कम आट वटे चेद्रह्‌ भागप्रमाप् 
तेच्रका स्पशेन किया है । देवाय ओर आदारकद्विकका उच्छृ आर अनुत्छष् प्रदेशाचन्ध खरन- 
चाले जीवोका स्पशन क्षैचरके समान ह । । देवगतिचतुप्कका कछ जर अयुत्ट्ट प्रदेवन्ध 
करनेचाङे जीवोने चसनाटीका कृद कम डेद्‌ वटे चोद्‌ भागप्रमाण क्षेत्रा स्पशन स्वया ट 
पर््रन्द्रियजातिः समचतुरखसरथानः प्रलस्त विहायोगति, चस जार सभग आदि तीनका यन्द 
प्रदेशवन्ध करनेयाङे तौवोने चसनाटीका फुट कम टद वटे चोद्‌ भाग्रसाण श्रिद्रका स्पर्मन 
किया द । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेसादन्ध करनेवारे जोवोनि चसनाटीफा कुट कम आद वदे 
प्योदट भागप्रमाण शषैतच्रका रशन फियाद्‌। तीयहूर प्रतिदा च्च प्रद्ररायन्ध कनवाः 
जीवोका सश्चेन क्षै्के ससान दे । तथा यनुक्छृषट प्रदेसावन्ध ररनेवटे जीवानि चसनाटीखा 


त्रान ॐ 


फम जाट वटे चोद्‌ भारप्रमाण कषेत्रख स्पसान कियाद) च्की प्रकार पाल्या न उानना 
प्पाहिर्‌ } रतनी विरोपता ह फि अपना ससान जानकर ठे जाना दाहिण | तथा ञी एफ शम 


लेश्यामे भी जानना चादिए । तनी विगेपता है दिः ट्स पोच लानादन्यादि प्रयमदरष्च्य 
उत्क प्रदेसवन्ध फरनवाङे जीवा स्पमान पेदचरे समान द चथा टनदा अनन्यं श्ट 


पःरतेयाठे जीवोने पअररनाटीयत ङु फमद्ट्‌ चै चौदट्‌ नायप्रमाय टदा स्नः 
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२४. सासणे° पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद °-सोरसक ०"-अट्रणोक्०- 
तिखिख ०-चदुसंडा °पंचसंघ ०-तिखिखाणु-उजो ० -थप्पसत्थ °-दूभग-दुस्सर-भणादि ०- 
णीचा °-पचत० उक्० अणु० अट्ू-बारद ० । णवरि दोवेद ° संटाणं संघटणं अप्पसस्थ० 
उक्र° अणु अद्०-एक्रारह० । दोआड० मणुसगदिद्गं उचा० उक्र ° अणु० अडचो० | 
देवाड० सेत्तभेगो । देवगदि ०४ दोपदा पंचचो० | पर्चिदियादिय्कावीसरं° उ० 


है । शेप प्रकृतियोका अपना-अपना स्पशेन जानना चाहिण । तथा भव्य जीवों ओघके 
समान भङ्गः दै । । 

विशेपाथ--यर्दौ जिन प्रकृतियोका देवोके विदारवत्सस्थानके समय भी उत्कृष्ट या अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध सम्भव है उनका उस पदकी अपेक्ता त्रसनादीका कुटु कम आट वटे चौदद्‌ भाग- 
प्रमाण स्पश्चन कदा दै । जिनका देवोकरे विदारवत्स्वस्थानके समय ओर देवकि उपर एकरेद्ियोमिं 
मारणान्तिक समुद्रात करते समय भो उक्छृष्ट या अनुक्छ्ट प्रदेशवन्ध सम्भवं द उनका उस पद्की 
अपेक्ञा त्रसनारीका कृष्ट कम आट ओर कद्ध कम नो वटे चौदह भागप्रसाग्र स्पशन कदा हे । 
तथा जिनका मनुप्य ओर तियंश्च या केवट मनुप्य देवोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी 
उच्छृ या अतुक्रषट प्रदेश्शवन्ध करते हैँ उनका उस पदकी अपेक्ता कुट्ट कम डद वटे चोदद्‌ 
भागप्रमाण स्पशन कहा है । यदा चार ॒संञ्वटनका रच्छ प्रदशवन्ध प्रमत्त ओर अप्रमत्तसंयत 
जीव करते है, इसटिए इनक्रा इस पदकी अपेत्ता छोकके असंख्यातवे मागप्रमाण स्पशेन कहा 
दे । देवायुका मारणान्तिक समुद्धातके समय वन्ध नदीं दोता ओर आदहारकद्विकका अप्रमत्तादि 
जीव वन्ध करते है, इसिण इनका दोनों पदोंको अपेक्ता पशन कषेत्रके समान कहा है । तीर्थङ्कर 
प्रकरिका उच्छरषट प्रदेशवन्ध मनुप्य करते ह, इसलिप्‌ उसका भी उक्त पदकी अयपेत्ता क्षत्रके समान 
स्पशंन कहा दै । प्रीतलेघ्यामें यह जो रपशेन कहा है वह्‌ पड्मले्यामे भी वन जाता दहै) मात्र 

यौ कद्ध कम डद युके स्थानमें कु कम पोच राजु स्पशेन कहना चाहिए । तथा त्रसनारीका 
कुलु कम नौ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण खशन नदीं कहना चादिए । शुक्टृलेश्यामे भी इसी प्रकार 
अपना स्पशंन जान कर घटित कर छेना चादहिए। मात्र इसमें पोच ज्ञानावरणादिके उक्र 
परदेशवन्धका स्वामी ओधके समान दोनेसे इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाक़े जीवोका सशन 
चित्रके समान ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन तचरसनाटीका क्ट कम छह 
घटे चौदह भागप्रमाण वन जानेसे वह्‌ उक्त प्रमाण कहा है भव्योमें ओघके समान भङ्ग दै यद 
ग्पष्रहा द) । 

२४ सासाद्रनसम्यक्त्वमें पोँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, सोलह कपायः 
ति्यच्वगति, चार संस्थान, पाँच संहनन; तियच्वगत्यानुपूर्वी, उव्योत, अप्रशस्त विदायोगति, 
द्ग; दुःस्वर, अनादेय; नीचगोत्र ओर पच अन्तरायका उक्ष ओर अनुक्छृट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवने त्रसनारीका कृद कम आठ ओर कद्यं कम ॒वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
ध्षेचका सपशन किया है। इतनी विशेषता दै कि दो वेद, संस्थान, संहनन, ओर अप्रशस्त 

1योगतिका उक्र ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जी्धोने चसनाटीका कृं कम आट 
ओर छं कम ग्यारह वटे चोदह्‌ माग्रमाण क्षेचरका यशेन किया है । दो आयु, मयुप्यगतिद्िक 
ओर उचगोच्रका उत्कृष्ट यर अचु प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने त्रासनाटीका क कम आठ 
चदे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । देवायुका भङ्गः क्षेत्रके समान हे । देव गति 
तप्कके दो पद्वाङे जीर्वोने त्रसनारीका कुं कम पोच वटे चौदह मागप्रमाण त्तेत्रका सपशंन 
किया दः । पञ्चेन्द्रियजाति आदि अट्राहस प्रकृतियोका - उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाे जीवोने 


१ आ० प्रता द्दावेद्‌० सादा० अदणोक °` इति पाटः । 
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त ०९ / ` 
प॑चचो० । अणु० अदह्-षारह० । णवरि पंचिदि ०-[समचट््स पश्य 2-तस- सुभग 
पुस्सर-अदे० [०] पंचचो० । अणु° अद्रू-एकारह ० । 

३५. सम्मामि० पंचणाणात्ररणादिधुविवाणं पटमदंडया दवद °-चउणा- 
कपाय० उक अणु० अद्रचो० । दवगदि०४ देत्तमंगो । प॑ंचिदिवादियद्धावीस्‌ं 
उक० सेत्त्भेगो । यणु° अद्रवो° । 


^ 


#,.८ 


व्रसनाटीके कृद कम पोच वटे चौदह भागघ्रमाण पषेच्रका स्पर्शन किया 1 ता अनृक्क 
प्रदेशवन्ध करनेत्राे जीवने चरसनाटीके कं कम आट जर कृद कम बारह वटं चाद 
मागप्रमाण ेत्रका सशन किया ह्‌! इतनी विशेषता ह्‌ कि पञ्चन्दरियजानिः समयचतुगस- 
संस्थानः प्रशस्त विहायोगत्ति; चस; समय, स॒म्बर आर जदरेयका उत्रषट प्रदृशवन्ध करनाल 
जीवोते च्रसनारके कष्टं कम पाच वटे चोदह भागप्रमाण क्षूचरका सस्नन क्याद्‌ । तधा 
दनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध केरनवाटरे जीचोने चसनाटोका कद्ध कम आट ओर कद्ध कम्‌ स्यारः 


४४ मदहाचंघे पदेस््र॑धाहियारे 


३६. सण्णि० परचिदियर्भगो । असण्णीमु' पंचणा०-णवदंसणा ०-दोषेद ०-मिच्छ०- 
सोरस्क०-सत्तणोक ०-तिरिक्खगदि-एर्‌दि °संलु ताणं याव णीचा ०-प॑चत० उक ० रोगस्स 
असंखे° सबव्वलो०° | [अणु° सव्वलो° । ] सेसाणं उकं ० अणु° चेत्तभंगो । णवरि 
उन्जो०-जस० उक ° सत्तचो० । अणु° सव्वलो० | । 

२७. आहार०° ओघं । अणाहारगे॒ पंचणा ०-धीणगिद्धि ०२-दोरेद ०-मिच्छ०- 
अ्णताणु ०४-णवुंस ०-प्र ०-उस्सा०-पल्जत्त ०-थिरयुभ-णीचा ० -पंचंत2 उ० बारह ०. | 
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ओर पञ्चेन्द्रियजाति आदिका अनुक्छृष्ट पट सम्भव हे, इसछ्ि उनका उक्त पदोकी अपेन्ञा 
-चसनारीका कृं कम आठ वटे चोदह्‌ मागप्रमाण सपश्चन कदा है । शेप भङ्ग क्षेत्रके समान दै 
यह स्पष्ट ही हे । यदौँ प्रयम दण्डकक्रौ भ्रू ववन्धवाी श्रकृतियोँ ये दै-पोँच ज्ञानावरणः ह 
दशनावरण, वाहर कपाय, पुरुपवेद; भयः; जुगुप्सा, मुप्यगतिपच्चकः, उवगोत्र ओर पोच 
अन्तराय । तथा इनमे दौ वेदनीय ओर चार नोकपाय भी सस्मित कर ठेनी चाहिए) क्योकि 
इन सव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देवोके भी सम्भव है । पञ्चेद्वियजाति आदि प्रकृत्यौ ये 
है-पञ्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, का्मणशरीर, समचतुंरखलसंस्थान, वर्णचतुप्क, अगुखुलघुचतुष्कः, 
प्रशस्त विदहायोगति; चस आदि चार, सिथर आदि तोन युगः सुभगः सुस्वरः, आदेय ओर निर्माण । 
३६. संज्ञी जीवोमे पच्चेन्द्रियोके समान भद्ध है । असंज्ञी जीवेम पाच ज्ञानावरण, नो 
दशनावरण, दो वेदनीय, सिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तियन्नगति ओर एकेन्द्रियजाति 
संयक्त प्रकृतियोँसे ठेकर नीचगोत्र ओर ओर पांच अन्तरायतककी प्रकृतियोका रक्ष प्रदेशवन्ध 
करनेवारे जीवनि खोकके असंख्यातवे भाग ओर सबं टोकप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है । तथा 
दनका अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने सवं छोकप्रमाण क्तेत्रका. सशन किया हे । रेप 
प्रकृतियोका उक्कृष्ट ओर अनुक्करषट प्रदेश॒वन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशेन त्रके समान हे । इतनी 
विशेषता है कि उद्योत ओर यशःकीर्तिका उल्क प्रदे शवन्ध करनेवाले जीवने त्रसनारीका कृ 
कम सात बटे चौदह सागत्रमाण केत्रका सपशंन क्रिया है। तथा इनका अनु्छृ्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोनि सवं छोकम्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया हे | । 
पिरेषार्थ--पश्चैन प्र्पणामें जो पञ्जचेद्धियामें सश्चेन कह आये है चह संक्ञियेमिं अविक 
चन जाता हैः इसलिए संक्ञियोमें पश्चेन्दरिय जीव दी पौँच ज्ञानावरणादिका उच्छृ प्रदेशवन्ध 
करते हैः ओर उनका स्वस्थान सखशेन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है तथा एकेन्दरियोमे मार- 
णान्तिक्र समुद्धत करते समय भी इनका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भवं हे, इसछिए इनका इस पदकी 
अपेन्षा छोकके असंख्यातवें भाग ओर सवं छोकप्रमाण स्पशन कहा दै । तथा इनका एकेन््ियादि 
सव जीव वन्ध करते है, इसलिए इनका अनुच्छृष् प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका सवं टोकप्रमाण 
सपरन कदा दै । इनके सिवा भप जितनी प्रकृति दै इनका दोनों पदोकी अपेत्ता सक्तेन क्षिके 
समान हे एेसा कदनेका यद तात्पयं हे कि जिस प्रकृतिका दोनों पदोकी अपेक्ता जो क्षेत्र वतठाया 
हैः वह्‌ यँ स्पश॑न जानना चादिए । मात्र उद्योत व यशःकीर्तिके सशरेनमे क्षत्रसे .विशेपता दे? 
इसलिए इसका उल्लेख अछगसे किया है । 
२७. आहारक जीवोमें ओघकरे समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोमें पोच ल्ानाबरण, 
स्यानगरृद्धितरिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ताुवन्धी चतुष्कः नपुंसकवेद, परयातः उच्छास, पयौप्तः 
स्थिर, शस, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्बोनि त्रसनारीका 


१. ता० प्रतो (सण्णि [यास "य भंगा | अ] सण्णीसु" इति पाटः 
२. आ० प्रतो पंचंत° वारह्‌० इति पाटः | 


फोसणपरूवणा 
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अणु° सन्बरोगो । छदंस ०-वारसफ०-सत्तणोक ० -[उच्चा° ] । उक ० छयो० । अयणु° 
सन्यलो० । सेसाणं उ० लेत्त्गो । अणु ° सव्वो० । णवरि इत्थि ०-वदुसंया ०- 
पचसंव ०-अप्सत्थ ०-दुस्सर० उक° एकरद ० । अणु° स॒न्वलो° ¡ उन्ना०-जन॒ ° 
उक० छच्यो° । अणु° सच्वो° । देवगदिपंच० उक ० अणु° सेत्तभेगो । 

३८, जह ० पगदं । दुवि °-ओोषरे° अद्रे । आवे° दोभाड ०-याहार्‌०२ उद्‌ 


~ ~~ ~~ 


करट कम वारह वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका सपरन करिया ह । तथा इनक्रा अनकक प्रदेशवन्ध 
करतेवाटे जीवने सवं छोकप्रमाण कषत्रका सक्तन किया ह्‌ । छद्‌ दरनावरण; वारह्‌ कपायः सान 
नोकपाय ओर उचगोत्रका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोनि त्रसनाटीका कुद कम दह व्रटे चोदः 
भाग प्रमाण कषैत्रका सरन किया ह्‌) तथा दनका अनुक्छृष्ट प्रदेलवन्ध करवा जीवन सव 
छोकम्रमाण भषच्रका सन किया है । मेप प्रकृतियोका च्कृष्र प्रदरेशवन्ध करनाल जीवोक्ा म्परान 
धृत्रके समान ह । तश्रा इनका अनुक्कृष्र प्रदृलवन्ध करनेवाटं जीवने सव देकम्रमाण श्रत्रका सपरन 
करिया ह । इतनी विशेषता दै कि शखीवेद; चार सस्थान; पाच संहनन; अप्रश्तस्त विदायोगनि अ 

{स्वरका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोन त्रसनाटाका कद्यं कम ग्वाग्द्‌ चट चद्रद भागप्रमाप्र 

त्रका स्पश्रन कियाद । तथा इनका अनुकर प्रदेशवन्ध कगनवाल जीवान सव दाक्द्रमाध्र 
धृत्रका स्पशन किया हे | उ्योत जर यशःकीर्तिका चक्र प्रदेशावन्य कगनवाटे जोन त्रसनालच्ा 
कुल कम दह्‌ वट चोदृह्‌ भागप्रमाण केत्रका स्पश्चन किया द्‌ । तथा दनक नन्द प्रदान 
करनवाले जीवनि सवदोकप्रमाण श्चेत्रका रपशन पिया द । दरूयगतिपद्रकका उन जार अनुःटर 
प्रटश्मवन्ध कररनवाठट जिक्र स्पश्रन ध्च्करः सयमाच ह । 


ट सहावंघे पदेस्व॑धाहियारे 


41, 


अजह ० केवडियं सेत्तं फोसिदं ? सखेत्तभंगो । मणुसाड० जह ० लोगस्स॒ असे 
सनव्वसो° । अजह० अहूचो° सच्वछो० । दोगदि-दोभाणु० जह ० सेत्त्भगो | 
अनजह० दछचोद० । वेउव्वि ०-वेउव्िन्यंगो० जह० सत्त्भगो । अजह 
यारह० । तित्थ० जह खेत्तभगो । अजह० अदडचो० । सेसाणं सब्बपगदीणं जह० 
अजह ० सव्वलो° । एवं ओधर्भगो ` कायनोमि-णवुंस ०-फोधादि०४-मदि-प॒द ०~ 
असंज ०-अचक्ु °-भवसि ०-मिच्छा०-आहारग ति णेदव्वं । णवरि णघुंस° तित्थ° 
चेत्त्गो । मदि-एद ० वेउन्नियद्ठ० जद ० -सेत्तभंगो । अनह० पगदिरभगो । ए 
अन्सवासि °-सच्छा० | 
आयु ओर आहारक द्विकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने कितने क्षेचका 
स्पशेन किया हे । इनका भङ्ग कत्रके समान दे । मनुप्यायुका जघन्य प्रदेशवन्धं करनेवङ़े जीवने 
टोकके असंख्यातवें भाग ओर सवं छोकव्रमाण क्षिका सपश्व॑न किया है । तथा अजघन्य प्रदेश- 
वम्ध करनेवाले ज. बनि त्रसनारीका कृं कम आट वटे चौदह भाग ओर सवे रोकप्रमाण 
्षेत्रका स्पशन किया हैः । दो गति ओर दो आतुपूर्वीका जघन्य प्रदृशवन्ध करनेवाले जीवोका 
सशेन क्षेत्रके समान ह्‌ । तथा अजवमभ्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने चरसनाटीका कुट्ट कम 
छह वटे चोदह भागप्रमाण क्षेच्रका स्पशन किया है । वैक्रियिकरारीर ओर वेक्रियिकशरीर 
आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदृेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पश॑न स्तेत्रके समान ह । तथा अजघन्य 
परदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाटीका कृं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया हे । तीथंद्ुर प्रकृतिका जवन्य प्रदेशवन्धं करनेवाले जीवोका स्पशन कषेत्रके समान 
है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाखीका कृष्टं कम आठ वटे चौदह भाग 
प्रमाण कषेत्रका सशेन किया हेः । शेप सव प्रकृति्थोका जघन्य ओर अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवने सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है । इसी प्रकार ओंघके समान काययोगी, नपुंसक- 
वेदी; क्रोधादिि चार कपायवाटे, मव्यज्ञानी, श्रुतान्नानी; असंयत, अचज्ञदशेनी;, भव्यः मिथ्या 
ओर जदारक जीवोमें छे जाना चाहिए } इतनी विश्रेपता है कि नयपुंसकवेदी जी्वोमे तीथङ्कर 
प्रकरतिका भङ्ग क्षेच्रके समान दहै । तथा मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमे वक्रियिकपट्‌कका 
जवन्य प्रदश्वन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्ेत्रके समान है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका भङ्ग प्रकृतिचन्धके समान दै । इसी प्रकार अभव्य ओर मिथ्यारृष्टि जीवम जानना 
चाहिए] 

विशनेपाथै-नरकायु ओर देवायुका वन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नदीं होता । तथा 
आहारकद्िकका वन्ध अप्रमत्तसंयत आदि जीव करते ह, इसछिए इनका दोनों पटोकी अपे्ता 
छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पशेन कदा है । मनुष्यायुका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवो. 
का वतमान सखशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अतीत स्पशैन सवे छोकेप्रमाण वन 
जानेसे यह उक्त प्रमाण कहा हे । तथा इनका अजवन्य प्रदेशवन्थ देवौके विहारवत्सस्थानके 
समय ओर एकन्द्रियोके भी सम्भव दै, इसलिए इसका इस पद्‌ की अपेक्ता ्रसनाठीका छुं कम 
जाट वटे चौदह भाग ओर सवं छोक्रमाण स्पश्चन कटा द । नरकगतिद्धिक ओर देवगतिद्धिकका 
जघन्य प्रदेशवन्ध क्रमसे असंज्ञी जीव ओर प्रथमं समयवर्तीं तद्धवस्थ मनुष्य योग्य सामग्रीके 
सद्धावभे करते हैँ । यतः इनका स्पश्॑न छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, अत 
त्ेत्रके समान कदा दै । तथा इनका अजघन्य प्रदशवन्ध क्रमसे नरकमे ओर देवोमे मारणान्तिक 
समुद्रातके समय भी सम्भव दे, अतः इनका इस पकी अपेक्ता तरसनाीका कुलु कम छह वटे 
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३६. णेरणएसु दोभा -मणुस०-मणुदीणु°तिस्थ०-उचा०' जह० अजह० 
खेत्तभगो । सेसाणं जह ० से्तभंगो । नद ० नोद्‌ ० । एवं सव्वणेरदगाणं अप्पप्पणो 
प्तोसणं णेद्वं । 

४०. तिरिखिसु ओघं । पंचिदियतिरिक्ख ०२ पंचणा ०-णवदंसणा ०-दोषेद ०- 
मिच्छ०-सोरसक ० -सत्तणोक ०-तिरिक्ख ०-एडंदि ०-तिण्णिसरीर-दंडसं ०-बण्ण ० ४-निरि- 
प्खाणु ०-अगु ० ४-थावर-सुदुम-पन्जत्तापन्जत्त-पत्त०-साधार °-थिराधिर-सुमालुम-दूमग- 
अणादे ०-अजस ०-णिमि ०णौचा ०-पंचत० जह ० सेत्तभंगो । अजह० लोग० असंदे 


~~~ ~~ 





भागत्रमाण स्पशेन कटा ह । वेक्रिविकद्विकके जघन्य प्रदरेशवन्धका सवामी देवगतिद्विकमेः 
समान दै, उसटिए इनका इस पदकी अपेक्ता रपर॑न श्रेच्रकरे समान कटा द । तथा इनका अज- 
घ्न्य प्रदेशवन्थ नारकियों ओर देवों मारणान्तिक समुद्धातके समय भौ दोना द्‌; उसलिर्‌ 
इनका इस पद्रकी अपेत्ता त्रसनाटीा कद्ध कम वारद्‌ वटे चोद भागप्रमाण रपश्रन कटा टर । 
तीथेद्कुर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम ससयवर्ती तद्धवस्थ दृव अर नारकी जोव कर्तेद पर 
पसे जीव संख्यात दी होते हँ, अतः इसका दस पदको अपेक्ता म्पशन दोफके असंन्यानमें 
भागप्रमाण प्राप्न होनेसे चह क्षे्रके समान कदा दह । नथा इसका अन्यन्य प्रद्ररावन्ध दयोः 
विद्टारव्स्वस्थानके समय मी सम्भव दहे) उसलिण्‌ इसका दम पदको अपना चरसनान्दका ख 
करम आट वटे चौदह भागप्रमाण स्पक्रन कटा द्र । रस जवप्रम्पणाके समान काययोनी 
अन्य मा्गणाओमे मो स्पश॑न वन जाता द; दसटिर्‌ इनमें यके समान प्रर्पणा तानन 
सूचना की हे। मात्र देव नपुंसक नहीं होते, टसटिर्‌ नपृंसक्वेद्री जीवम नोधट् प्रक्यियः। म 
त्रके समान प्राप्न दोनेसे उसकी सृचना अदरसे की ह्‌ 1 तथा मच्य्ानी जार श्र नालाना सवारः 
चंक्रियिकपद्‌कका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटोा न्परान मी जये समान्‌ नहीं यनन, 
टसलिए्‌ उसे प्रकृतिवन्धकफे समान जाननेकी सृयना की द । तथा मव्य जार निध्यादि सयो 
भी सयत्तानीके समान ही रपक्तन प्राप दाना दहः रसि टनमे भी सन्य्तानिनेकः समानं 


रपश्तेन जाननेकी सूचना की है । 


४६ ` सावप पदेसब॑धाहियारे 


अजह ० केवडियं सेत्तं फोसिदं १ सेत्तमंगो । मणुसार० जह० छोगस्स॒ अर्सखे० 
सव्बलो ° । अजह ० अछ्वो० स्व्वलो० । दोगदि-दोाणु० जह० सेत्त्भगो । 
अजह ० छ्योद्‌० । वेउनव्वि०-वेउन्वि०थंगो० जह खेत्त्भगो `। अजह 
बारह ० । तित्थ० जह० सेत्तभंगो । अजह ० अदरचौ० । सेसाणं सन्धपगदीणं जह० 
अजह० सव्वलो° । एवं ओपरगो - कायनोगि-णघुंस०-कोधादि०४-मदि-युद ०- 
असंज ०-अचक्छु ०-भवसि ०-मिच्छा०-आहारग त्ति णेदं । णवरि णघुंस॒° तित्थ 
सेत्तभंगो । मदि-सुद० वेउन्वियद्क° जह ० चेत्तभंगो । अजह० पगदिरभगो । एवं 
अन्यवसि ०-मिच्छा० | 
आयु ओर आहारक द्विकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोमे कितने कषेत्रका 
स्पशेन किया हे ! इनका मङ्ग कषत्रके समान दै । मठुप्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाे जीवोने 
छोकके असंख्यातं भाग ओर स्वं छोकन्रमाण कषेत्रका सशेन किया हे । तथा अजघन्य प्रदेश- 
वम्ध करनेवाले ज.बोने त्रसनारीका कूं कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवे लोकप्रमाण 
ध्षेत्रका खशेन किया ह । दो गति ओर दो आनुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका 
स्पशेन क्षत्रके समान हे । तथा अजवभ्य प्रदृशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाटीका कुं कम 
छह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशेन किया है । वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर 
आङ्खोपाङ्गका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पश॑न सतेच्रके समान दहै । तथा अजघन्य 
परदेशवेन्ध करनेवाले जीवने त्रसनाछीका कृं कम ॒वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका ` 
स्पशेन किया है । तीथकर प्रकृत्तिका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका सशन क्षत्रके समान 
है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवौने त्रसनारीका कृच्छं कम आठ वटे चौदह भाग 
प्रमाण क्षेच्का स्पशेन किया है । शेप सव प्रकृत्तियोंका जघन्य ओर अजयघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोने सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन क्रिया हे । इसी प्रकार ओंघके समान काययोगी, नुंसक- 
वेदीः क्रोधादिि चार कपायवटे, मव्यज्ञानी, श्रुताक्नानी, असंयतः अचज्खुदशंनी, भव्यः मिथ्यादृष्टि 
ओर आहारक जीवोमे छ जाना चाहिए 1 इतनी विशेपता है कि नपुंसकवेदी जीवोमें तीथङ्कर 
्रकरृतिका भङ्ग कषे्रके समान है । तथा म्यज्ञानो ओर श्रताज्ञानी जीवोमे वेक्रियिकेपदट्‌कका 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका अङ्क क्षेघ्रके समान दै ओर अजवन्य प्रदेशवन्थ करनेवाले 
जीवोका भङ्ग प्रतिबन्धके समान हे । इसी प्रकार अभव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोमे जानना 
चाहिए । 

विद्धेपाथ-नरकायु ओर देवायुका वन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय नदीं होता । तथा 
आदहारकट्धिकका वन्ध अप्रमत्तसंयत आदि जीव करते है, इसलिए इनका दोनों पदको अपेन्ञा 
छोकके असंख्यातवें भाग्रमाण स्शेन कदा है । मनुप्यायुका जन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवो 
का वतमान सपशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अतीत स्पशेन सवं छोकप्रमाण वन 
जानेसे यह उक्त प्रमाग कहा दै । तथा उनका अजघन्य प्रदेशवन्ध देवकि विदहारवत्सछस्थानके 
समय ओर एकन्दरियोके भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पद्‌की अपेता चरसनाटीका कुदं कम 
आठ चरे चौदद्‌ भाग ओर सवे छोकप्रमाण सशैन कहा दे 1 नरकगतिद्धिक ओर देवगतिद्धिकका 
जघन्य प्रदेशवन्ध रमसे असंज्ञी जीव ओर प्रथम समयवर्ता तद्धवस्थ मनुष्य योम्य सामग्रीके 
सद्धावसें करते दै । यतः इनका स्पर्शन लछोकके असंस्यातवें भागप्रमाण प्राप्र दोता है, अतः 
केतके समान कदा द । तथा इनका अजघन्य प्रदैशावन्ध क्रमसे नरकमें ओर देचोमें मारणान्तिक 
समुद्धातके समय भी सम्भव दे, अतः इनका इस पदक  अपेक्ता चसनाखीका कुं कम छद्‌ वटे 
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२६. णरईरएसु दजडउ०-पणुस०-पणुसणु०-तत्थ ०-उचा० जह ० अनह ० 
खे्तभगो । सेसाणं जह ° खेत्तभेगो । अजह ० छचोद्‌०। एवं सव्यणेरहगाणं अप्पप्पणों 
प्तेसणं णेदव्वं ] 

४०. तिरिक्खेसु ओघं । पंचिदियतिरिक्खि ०३ पंचणा ०-णवदंसणा ०-दोवेद °- 
मिच्छ 9 -सोटसफ ०-सत्तणाङ०-तारक्ख °-एर द्‌ ०-ताण्णसरार्‌-दृड स °-वण्ण ° ८-तिर- 
क्खाणु०-अगु°४-थावर-सुहुम-पञ्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुमासभ-दूभग- 
अणादे०-अजस ०-णिमि०्णौचा ०-पंचंत° जह० सेत्तभेगो । अजह ० लोग० असंखे० 
चौदह भारप्रसाण रशन कदा है । वेक्रियिकटिकके जघन्य प्रदेशवन्ध र देवगतिद्धिकके क 

दृह्‌ भार सपशन कदा हे । वेक्रियिक ज देशवन्धका स्वामी देवगतिद्वि 
समान हेः उसिए इनका इस पदकी अपेक्ता सपश्लन कषेत्रे समान कदा है । तथा इनका अजः 
घन्य प्रदेशचन्ध नारकियो ओर देवोमे मारणान्तिक ससुद्धातके हरूतके समय भी रोता है; इसटिए 
इनका इस पदकी अपे्ता चरसनारीका कद्ध कम॒वारह वटे चौदह भारप्रमाण स्प्वन कदा है 
तीथङ्कर ्रकृतिका जघन्य प्रदेशलवन्ध प्रथस ससयवतीं तद्धवस्थ देव ओर नारी जीव करते है पर 
एसे जीव संख्यात दी होते दै, अतः इसका इस पदकी अपेत्ता स्प्षन छोकके -असंस्यातवं 
भागप्रसाण प्राप नेसे चह क्षे्के समान कदा दे ! तथा इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध देवोके 
विहारवत्सस्थानके समय भी सम्भव हे, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्ञा ब्रसनालीका कृ 
कम आठ वटे चौदह भारप्रसाण सखेन कदा ह्‌ । इस ओवप्ररूपणाके समान काययोगी आदि 
अन्य मागणाजंमे मी खशेन वन जाता हे; इसलिए इनमे ओघके खसान प्ररूपणा जाननेकी 
सूचना की हें । सात्र टेव नपुंसक नदीं होते, इसलिए नपुंसक्वेदी जीवोमें तीथकर प्रक्ृतिका मङ्ख 
छषित्रके समान प्राप्र दोनेसे उसको सूचना अख्गसे की है । तथा मत्यज्ञानी ओर श्र ताज्ञानी जीवोमें 
चेक्रिचिकपदट्‌ककरा जजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवालोका सपशन भी ओघके समान नहीं वनता, 
इसलिए उसे भ्रकृतिचन्धके समान जाननेकी सूचना की हे । तथा अभव्य ओर मिथ्याषष्ठि जोवोमें 
मी मदयज्ञानीके समन दी सपश्चन प्रप्र होता हैः इसलिए इनमे मी मवयज्ञानियोके समान 
सपशेन जाननेकी सूचना की दै । 

२३६. नारकियोमे दो आयु, मनुष्यगतिः सनुष्यगल्यातुपूर्वौ, तीथेङ्कर ओर उच्चगोत्रका 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशावन्ध करनेवारे जीवोका सपरन च्तेत्रके समान दै । शोप प्रकृतियोका 
जभ्य प्रदे्तवन्ध करनेवाङे जीवोका स्परोन क्लत्रके समान हे । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवने ्रसनाटीका ऊं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सपरन किया डे । 
इसी भ्रकार सच नारकियोमे अपना अपना स्पश्च॑न ठे जाना चाहिए । 

किशैपाधथ--यदां दो आयु जदिके दोनो पदोकी अपेक्ता ओर शेप प्रङ्ृतियों के जयन्य परदेकी 
अपेत्ता सपरन कषेत्रके समान कटने का कारण स्पष्ट है । तथा शेप श्रकृतियोका अजघन्य पद्‌ 
मारणान्तिक ससुद्धातके समय भी सम्भव हैः अतः इनका इस पदकी अपेत्ता चरसनाटीका इद 
कम हद्‌ वटे चौदह भारम्रमाण सखश्चन कदा हे । इसी . भ्रकार प्रथमादि सव नर कोम अपना 
अपना सपशैन जानकर चद्‌ घटित कर लेना चादिषए्‌ । 

०. तियंच्छोमे ओघके समान भङ्क है ! पञ्चेच्छरियतिर्यव्वत्रिकमे पोच कज्ञानावरणः नो 
दशनावरण दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोह कषाय, सात चोकपाय, ति्चञ्वगतिः एकेन्दितजातिः तीन 
शरीरः हंडसंस्थानः चणेचतुप्कः तिचंञ्वगत्यानुपूर्वीः अगुरच्घुचवुष्कः स्थावरः चुद्मः पयाप्तः 
अपयौप्त, भ्रव्येकः साधारणः; स्थिर, अस्थिर, शुभः; अशुभः इमेगः अनाद्रेयः अयश्ञःकीतिंः निमाणः 
नीचगो ओर पोच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाङ़ जोवोका ससेन क्षेत्रके समान ह्‌ । 








टत मदाव॑घे पदेसवंधाहियारे 


सव्वलो° । इत्थि ° जह° येतं । अजह ० दिवडचो० । परिस ०-दोगदि-सम०-दोभाणु०- 
दवहा ०-सुभग-द(सपर-भाद °-उन्ा० ज ० खेत | अज छचो० | चद ०°-पणुस०- 
तिप्णजाद्णास-चदुस °-अरा० अंगो० -सस्सथ ०-मणुसणुर-अदाव० जे० अजण० 
खेत्तभेगो । पचि °-वेउ०-वेउ०्थंगो ०-तस्ष ° ज० चेत्तभंमो । अज० वारह” । उजो०- 
जस ° जह ० खेत्तभ° । अजह ० सत्तचो० । बाद्र० जं ° खेत्तरभगो । अज ° तेरद० | 
था अजघस्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने टोकके असंख्यातवरे भाग ओर सवं टोकम्रमाण क्षे 
का स्पश्चन किया है । खीवेदका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोंका स्तन श्रेत्रके समान दै । 
तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीरो त्रसनाछछीका कृ कम डेट वटे चौदह भागप्रमाण 
षेत्रका स्पशोन किया हे । पुरुपवेद्‌) दो गति, समचतुरखसंस्थान, दो आुपूर्वी, दो चिहायोगति; 
सुभग, दो स्वर, आदेय ओर उगोच्रका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवङे जीवोका सश्न श्चेत्रके 
समान हं । तथा जजधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवने असनाटीका कृष्ट कम छह वरे चौदद 
भागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया है । चार आयु, मयुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, ओदारिक 
शरीर आद्धोपाद्घ, छंद संहनन, मनप्यगत्यायुपूर्वा जर आतपका जघन्य ओर अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवालठे जीवोका स्पशेन केत्रके समान दै । पच्चेल्दियजाति; वेक्रियिकशरीर, वंक्रियिक 
शरीर आद्धोपाङ्ग ओर चसका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जी्वोका स्पर्शन क्षेत्रके समान दै। 
टरूनका अजघन्य प्रदेशव्न्ध करनेवारे जीवने अरसनाटीका कृ कम वार्ह वटे चौदह भागप्रमाण 
ध्षृत्रका स्पशन किथा द । उ्योत र यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करेवा जीर्वोका भङ्ग 
चैत्रके समान दे । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने ्रसनालीका कुथ कम सात 
वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशैन क्रिया ह । वादरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका 
सपशंन क्षित्रके समान दैः । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवङ़े जीवोने जसनारोका कृं कम 
तेरह वटे चौदह भागप्रमाणर क्षेचतका स्पेन किया हे । 
विशेफथ--तियच्ोमे अपनी सव प्रकृतियोका जघन्य स्वामित्व ओघके समान है) तथा इन 
प्रकृतिरयोका जघन्य जर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोका ओधघसे जो स्पशंन का दै वद 
य भी वन जाता है, इसलिए इसे ओधघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मुप्याुका 
अजघन्य प्रदरेशवन्ध करनेवारे जीवोका सर्धन जो ओधसे त्रसनाटीका कुदं कम आट वटे चोद 
माग ओर सवं छोकप्रमाण कदा दै सो यदीं यह स्पशंन सत्रं छोकप्रमाण ही जानना चाहिए । 
पञ्चेन््रियति्यश्चत्रिकमें सव प्रकृतियोका जघन्य स्वामित्व यथायोग्य असंज्नी पञ्चेन्द्रिय जीवके 
होता है ओर ेसे जीवोका स्पर्शन टोकके असंख्यातवे. भागप्रमाण होता है । यतः इन तीन 
प्रकारके तिर्थव्चीमे क्षेत्र भी इतना दी होता दै, अतः य्ह सव  प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीवोका सखशचैन भेत्रे समान जाननेकी सूचना की है । अव रहा सव प्रकृतिर्योका 
अजन्य प्रदेशवन्थ करनेवाङे जोवोके सशंनका सष्टीकरण सो वह्‌ , इस प्रकार है-उन तीन 
प्रकारके तिर्थञ्नोका स्वस्थान स्पश्चन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ओर अतीत सपशंन सवं 
टोकप्रमाण है । इनके इन दोनों अचवस्थाओंमे पोच ज्ञानावरणादिका चन्ध सम्भव हं, इसटिष 
इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे उक्त तियेश्चोका खोकके, असंख्यातं भाग ओर सतर 
दोकग्रमाण सश्च॑न कहा ह । इनके देविये मारणान्तिक सम्रुद्धात करते समय खीवेदका चन्ध 
सम्भव ड, इसछिए इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्धोका स्पशंन त्रसनाटीका कुदं कम 
डद बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । उपर कुदं कम छह राञ्ज क्षे्रके भीतर मारणान्तिक 
समुद्धात करते समय यथायोग्य पुरूपवेद्‌ आदि प्रक्ृति्योका बन्ध सम्भव ह, अतः दुनका अजयन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोका चस्षनाटीका कुम कम दह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण स्पशन कहा हे । 


पोसणपरूबणा ४६ 


४१, पंचिदि०तिरिष्डअपञ्ञ० पंचणा०-णवदस ०-दोवेद ०-मिच्छ०- 
सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख ०-एडंदि०-तिण्णिसरीर-हुंड °-वण्ण ° ४-तिरिक्खाणु°- 
अगु °9-थावर-सुहुम - पजत्तापजत्त- पत्ते - साधार०-धिराथिर ~ सुभासुभ-दूग- 
अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंच॑त° जह० सेत्तभंगो । अजह ° लोगस्स असंखे० 
सव्यरो° । उजो०-वाद्र-जस० जह ० सेत्तमंगो | अज० सत्तचो० । सेसाणं 
स॒व्बपगदीणं जह० अजह ० सखेत्तभंगो । एवं सव्बअपजत्याणं सन्वविगङ्दियाणं 
बाद्रपुट बि ०-आउ ०-तेड ०-बाद्रबणण्फदिपत्तेय °पञ्त्तयाणं च । 


~~~ --~---~ ~ ~~-~~--~-~ ~~~ ~------- --~~~ ~~~ ----- ---~--~--~- ~ ~ - ~+ ~~~ ---~--~-- ~ -~-~--~ ~~~ ~~~ ~` ~ -~--------~~----~- --~---- ~ 


चार आयु आदिका वन्ध करनेवाले उक्तं तियंञ्च छोकके असंख्यातवे सागप्रसाण क्ते्का ही 
सपरन करते है, इसलिए यदह सश क्ेत्रके समान कहा है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका अजघन्य 
प्रदेशावन्ध करनेवाङे जीव मारणान्तिकं सस॒द्धातके समय ऊपर छुं कम छह ओर नीचे कुं 
कम छह राजुपरमाण क्त्रका स्पशेन कर सकते है, इसलिए यह सपशेन चरसनारीका ऊं कम वारह 
वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । उपर वाद्र पकेन्द्रियोसे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय 
उद्योत ओर यशःकीर्तिंका वन्ध सम्भव है, अतः इनका अजघन्य प्रदेशवन्धं करनेवाठे जीवोंका 
स्पर्शन चसनाीका ङ्ध कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । नीचे कुं कम छह राज 
. ओर उपर छच्धं कम सात राजु क्ेत्रके भीतर मारणान्तिक सयुद्धात करते समय बादरं प्रकृतिका 
वन्ध सम्भव है, अतः इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जीवोंका रपश्चेन तरसनाटीका ङु 
क्स तेरह नटे चौदह भागप्रमाण कहा ह । 

४१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकोमे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण; दो वेदनीय; 
मिथ्यात्वः सोकह कपायः सात नोकप्राय. तियंख्चगति, एकेन्द्रियजातिः तीन शरीर, हृण्डसंस्थानः 
वर्णचतुष्कः तियेच्वगत्यातुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्कः स्थावर, सूक्तम, पयोप्तः अपयातः प्रत्येकः साधारणः 
स्थिर; अत्थिर, शुभ, अशुभः; दमग, अनादेय, अयशमकीर्ति, निमोण, नोचरोत्र ओर पोच 
अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशेन कषेत्रके समान हे । तथा अजघन्य प्रदेशलवन्ध 
करनेवाङे जीवोने खोकके असंख्यातं भाग ओर सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
उव्योत्त, वादर ओर यशःकीर्सिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका सपशन कषेत्रे समान हे । 
तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने चसनारीका ऊ कम सात वदे चौदह भागम्रमाण 
क्ते्रका सशेन किया है । शेष सव प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका खशंन क्ेत्रके समान है । इसी प्रकार सव अपर्याप्रक; सव विकलेन्द्रियः, वादर प्रथिवी. 
कायिक पयोप्त वोदर जल्कायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप ओर वादर वलस्पतिकायिक 
परत्येकशरीर पयोप् जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषाथे- पञ्चेन्द्रिय तियत अपर्याप्रकोसे सच प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका जो स्वामी 
वतलाया है उसे देखते हृए इस अपेन्ञासे स्पश॑न रोकके असंस्यातवें भारप्रमाग प्राप्न दोनेसे 
वह्‌ चेत्रके ससान कदा है । तथा पाँच ज्ञानावरणादिका न्ध स्वस्थानके समान मारणान्तिक 
समुद्धात आदिके समय भी सम्भव दै, इसरिए इनका अलघन्य प्रदेशवन्ध ॒करनेवारे जीवोका 
स्पशेन छोकके असंख्यातवें भाग ओर सवे छोकप्रमाण कहा है । उदो आदि तीन रकृति्योका 
वन्ध उपर वादर एकेन्द्रियोमे मरणान्तिक सयुद्धात करते ससय भौ सम्भव हं; उसारृए इनका 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पेन त्रसनाटीका छुच्ं कस सात वट चाद्‌ह सारात्रमाण 
कहा हः । तथा पूर्वोक्त सव भ्रकृतियोके सिवा जो खीवेदः पुदषवेदः दो आयुः _मनुष्यगति? चार 


जाति, पौँच संस्थान, ओदारिकशरीरङ्गोपाङ्ग ओर द संहनन आदि प्रकृतिर्या शेप रती दे इनका 
७ 





५० सदावंधे पदेसव॑धादियारे 


४२, मणुस ०३ पटमदंडओ पंचिदियतिरि्खिमगो । सेसाणं पि पंचिदिय- 
तिरक्खिभंगो । णवरि फेसिं चि वि रज्जू णत्थि | णवरि उन्नो०-बादर ०-जसमि० 
अजद० सत्तयोद० । 

४३. देवेष पंचणा०-णवदंसण।०-दोषेद ०-मिच्छ०-सोटसक ०-सत्तणोक०- 
तिरिक्व ०-एदंदि ०-तिण्णिस्तरीर-हंड ° -वण्ण ० ४-तिखिखिाण ०-धगु ० ४-धावर-वाद्र- 
पञ्चत्त-पत्ते०-थिरादितिण्णियुग ०-दृभग-अणादे ०-णिमि ०-णीचा ० -पंचत्त ° जह ० सेत्त- 
भगो । अजह ० अदट्-णव० । सेसाणं जह ० खेत्तभंगो० । अजह० अ्° | दोभार० 
जह ० अजह ° अडूचो° । एं सव्देवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं | 





वन्ध यथासम्भव स्वस्थानमें ओर नारकियों व देवोके सिवा शेप त्रसेमिं मारणान्तिक समुद्धात 
आदि के समय दही सम्भव द। यतः दस प्रकार प्राप्र होनेवाटा स्पर्शन टखोकके असंख्यातयें 
भागसे अधिक नहीं होता; अतः इन प्रकृतियोका अजयवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीयोका स्पशन 
भी क्ञेत्रके समान कटा ह 
४२. मतुप्यिकमें प्रथम दण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियश्चोके समान दै । शोप प्रकृतिर्योका 
भङ्ग भी पञ्चेन्द्रिय तियच्चोके समान हे । इतनी विशेपता हे कि किन्दीं भी प्रकरृतियोका स्पशेन 
रज्जुओमें नदीं है । किन्तु इतनी विशेपता है कि उद्योत, वादर ओर यशःकीर्तिका अजघन्य 
परदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने चसनाटीका कुलं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशेन 
क्रिया है । 
विशेपा्थ--ख्चध्यपरयाप्रक मवुष्य देवों ओर नारकियोमे जात्ते नहीं ओर गभज मतुष्य 
संख्यात दोते है, इसछिए सनुष्योमें खीवेद, पुरुपवेद्‌, चार आयु, तीन गति, चार जाति, दो शरीरः 
समचतुरखसंस्थानः तीन आङ्गोपाङ्कः छह संदननः तीन आनुपूर्वी, दो विद्ायोगति, आतपः सुभरा 
दो स्वर, चस, ञादेयः, तीथद्कुर ओर उच्चगो्रका अजयवन्य प्रदशवन्ध करनेवाले जी्वोका स्पशन 
राजुओमें प्रात न दोनेसे उसका निपेध किया हे । मात्र उ्योत, वादर ओर यशःकीर्तिका अजघन्य 
प्रदेशवन्धं करनेवाले उक्त मनुप्योंका खशेन राजुओमें प्रात्र हो संकता है, इसङिए इसका अर्गसे 
विधानं किया दै । शोप कथन सुगम हे । 
४२. देवोमें पौँच ज्ञानाधरण, नौ दृशेनाचरणः दौ वेदनीय; मि्यात्य, सोकह कपाय, सात 
नोकपाय, तियच्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान; वणेचतुष्क; तियच्चगत्यानुपूर्वी, 
- अगुरुलघुचुप्कः स्थावर, वादर, पयौतः प्रत्येकः स्थिर आदि तीन युगल, दुभेग, अनादेय, निमोण, 
नीचगो ओर पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका सशन क्षित्रके समान है । 
अजचन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने त्रसनाीका कुलं कम आठ ओर कुष्ट कम नो वटे चौदह 
सागप्रमाण कषिच्रका स्पशन करिया हे । शेष प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोंका सशंन 
त्रके समान दै । अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने ्रसनाटीका कुं कम आठ वटे चोदह 
भगप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया ह । दो आयुं का जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोनि चरस्नाटीका कुच कम आट वटे चौदद्‌ भागप्रमाण क्षेचका स्पशंन किया द॑ । इसी प्रकार 
सव दे्वोका अपना अपना सशंन ठे चाना चाहिए 
विशेपाथै--देवोमे दो आयुओंको छोड़कर शेप प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध भवके 
प्रथम समयमे अपनी-जपनी योम्य सामग्रीके सद्धावमें होता हे; इसिए इनका उक्त पटकी 
अपेन्ता स्पर्शन कषित्रके समान का दै ! तथा पाच ज्ञानावरणादिका वन्ध विदारवत्सवस्थान ओर 
एकेन्दियोमिं मारणान्तिक समुद्रात आदिके समय भमी सम्भव है, इसलिए इनका जजघन्य 





फोसणपरूबणा १ 


४४. एरंदि ०पुटवि ०-भाउ ०-तेड०-वाउ ०-वणप्फदि-णियोद्‌-सव्यवादराणं च 
सव्बपगदीणं जह ० अजह० सव्रो० । णवरि बादरणएटं दिय-पजत्तापञज्ञ० जह ० 
लोगस्प संखेज्ज० । अजह ० सव्बसो° । तससजत्ताणं जह ० अजह ० रोगस्स संखेज्न° 
मणुसाउ० सव्बाणं जह ० ओधं । अनह ० ोगस्स असंखे०° सव्वसो० । सणुरगदि- 
तिगं च जह० अजह ° रोगस्स असंखे० । एषं वाद्रवाङणं वाद्रबाड ०अपञ्जत्तयाणं 
च । णवरि मणुसगदिचहुक्कं वज्ज । एवं बादरपुढविकाईगादीणं एरदियसंजुत्ताणं 
जह ० रोगस्स असंखे° । अजह ° सन्बलो° । तससंजुत्ताणं जह ० अजह ० सेत्तभंगो । 
सव्ववादराणं उजो ०-बाद्र०-जस ° जद्० सेत्तभगो । अजह ० सत्तचो° । सव्वसुहुमाणं 
सव्वपगदीणं जह० अनह ० सव्वखो° । णवरि मणुसाड० जह ० अजह ° रोगस्स 
असंखे° सव्वखो० । 


अन ~~~ ~ ^ -~---~-~----~-~-~ ~~ ~~~ ---~~-~~~~~-~----~-~~~--~ ---~~~-----~~~-~-~-~~-~~~~-~-~--~~~~-~ 





परदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशेन त्रसनाटीका कुं कम आठ ओर कुं कम नोबटे चौदह 
भागम्रमाण कहा है । तथा शेष प्रकृतियोका वन्ध एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धात आदिके 
समय सम्भव नदीं है, इसलिए उनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीयोका, तथा दो 
आयुओंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीका स्पशंन तरसनाटीका कु कम 
आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है 1 शेष देवोमे इसीप्रकार अपना-अपना स्पशेन जानकर 
वह्‌ घटित कर लेना चाहिए 1 विशेषता न होनेसे उसका अरूग-मल्ग निर्देश नदीं किया है । 

४४. एकेन्दरियः प्रथिवीकायिकः जटकायिकः अथिकायिकः वायुकायिकः, वनस्पतिकायिकः 
निगोद्‌ ओर सव वाद्र जीवोँमे सच प्रकृति्योंका जघन्य ओर अजन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोने सच रोकप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया है । इतनी विशेषता हैः कि वाद्र एकेन्द्िय ओर 
उनके पयोप्त ब अययोप् जीवोमे जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने रोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्ेत्रका सपश्ेन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोनि सवं लोक्प्रमाण 
तते्रका पशन किया है । चससंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोने छोकके संख्यातवे भागप्रमाण केत्रका सपशंन किया है। मनुष्यायुका सव जीवों 
जघन्य ,प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीयोंका स्पशन ओघके समान हे । तथा अजवभ्य प्रदेशवन्ध 
करेवा जीवने खोकके असंख्यातवें भाग ओर सवं छोक्म्रमाण स्तेत्रका सशंन किया हे । 
मनुष्यगतित्रिकका जघन्य ओग अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने खोकके असंख्यातवं 
` भागव्रसा क्षेत्रका स्शंन क्या है। इसी प्रकार बादर वायुकायिक ओर वाद्र वायुकायिक 
जपयोप्र जीवे जानना चादिए 1 इतनी विश्नेषता है कि मयुष्यगतिचतुष्कको दोडकर कहना 
चाहिए । इसीप्रकार वाद्र प्रथिवीकायिक आदि जीवम एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोका जघन्य 
परदेशवन्ध करनेवारे जीवने खोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । तथा 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सवं छोकप्रमाण शषेत्रका पशन किया हः । चससंयुक्त 
प्रकृतियोँका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका रपरशंन धेच्रके समान हे । 
सव वाद्र जीवोमे उद्योतः चादर ओर यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेश्चवन्ध करनेवाठे जीवोका 
सशन शेत्रके समान है 1 तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने चरसनाटीका छुं कम 
सात बटे चौदह भागभ्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया है । सव सदम जीवोमे सच प्रकृतियोका 
जघन्य ओर अजयघन्य प्रदेशावन्ध करनेवाङे जीवोने सव खोकम्रमाण क्षेचरका सपशन क्रिया ह्‌ । 
इतनी विरोपता है कि मुभ्यायुका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने छोक्रके 
असंस्यातवें भाग ओर सवं छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया हे । 


~~~ ~~~ ~~ 


२ | मदावधे पदेसवंधाहियरे 


४५, पचिदि ०-तस ०२ सव्वपगदीणं जह० खेत्तभंगो । अजह पगदिफोक्षणं 
क{दच्च । 
६. पंचमण ० -तिण्णिवचि ° पंचणा०-णवदंसणा ०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोरसक०- 
~. तिरिक्खि 4.9 १ „4 [> > 
सत्तणोक० - ०-एईदि०-भओरा०सरीर -हंड °-वण्ण०४-तिरिखाणु ०-अगु ०४- 
अ [श्य [न न्‌ + # ¢ 

यावर्‌-पजत्त-पत्त ०-थराथिर्‌-सुभासुम-दृभग-अणाद्‌ ०-अजस °-णाम ० -णीचा ०-प॑ंचंत० 
जह० अड ° । अजह ° लोगस्स असंखे° अडचो° सव्वरोगो वा । इत्थि "पुरिस ०- 
[पचिदि०- ] पंचसंडा°-ओरालिग्यंगो °-छस्संय ०-दोषिहा०-तस-सुभग-दोसर-अदे° 
जह्‌ ० अट्° । अजह ० अड्ू-बारह०° । दोञआर०-तिण्णिजादि-भाहार° २ अजह्‌० अज० 
सेत्तभंगो । दोभाउ०-मणुस ०-मणुसाणु ०-आदाव-तित्थ ०-उच्चा० जह ० अजह० 
विशेपाथै- यह एकेद्रियादि उक्त मार्गणांमे सव प्रकृतिर्योका जघन्य स्वामित्व ओर 
अपना-अपना खशन आदि जानकर सव प्रकृतियोंका जघन्य ओर अजधघन्य प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवोका स्पशंन मलमें कटै अनुसार घटित कर ङेना चाहिए । विरोप वक्तव्य न दोनेसे यदं 

उसका अठ्ग-अङ्ग स्पष्टीकरण नदीं किया हे । 

४८. पश्चेन्दरियद्धिक्‌ ओर त्रसद्टिक जीवोँमे सव प्रक्ृतियोका जघन्य प्रदेशवन्धं करनेवाले 
जीवोका स्पशंन कषेत्रके समान दहे । अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन प्रकृतिवन्धके 
समान करना चाहिए । 

ठ विशेपार्थ--चार आयुका बवन्ध मारणान्तिकं ससुद्धात आदिके समय सम्भव नदीं 
ओर एप प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध भवकरे प्रथम समयसे अपनी-अपनी योग्य सामाग्रीके 
सद्धावमें होता दै, उसकिए इस अपेन्तासे स्पशंन खोकके असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्त दोनेसे 
वह क्षे्रके समान कटा हे । तथा सव प्रकृतियोंका प्रकरृतिवन्धके समय जो स्पशंन प्राप्न होता 
वह यदौ उनका अजघन्य प्रदेशवन्धकी अपेक्ता वन जाता दै, सिए उसे प्रकृतिवन्धके स्पशनके 
समान जाननेकी सूचना की हे । 

४६. पचो मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवों पोच ज्ञानावरणः नौ दशनावरण; 
दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोह कपाय, सात नोकपाय;, तियेञ्चगति, एकरन्द्रियजाति, ओदारिक- 
शरीर, हृण्डसंस्थान, वणैचतुष्क, तियंच्चगत्यानुपूर्वी, गुरुखघुचवुष्कः स्थावरः पयाप्ः प्रत्येक, स्थिरः 
अस्थिर, यभ, अश्चुभ; दंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निमणः, नीचगोतच्र ओर पोच अन्तयायका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने तरसनारीका कुष्टं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षिच्रक्रा 
स्पर्शन किया हे । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने टोकके असंख्यातवे भागः 
घ्रसनाटीका कुं कम आठ भाग ओर सवं रोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । खीवेद पुरुपवेद, 
पञ्चेद्रियजाति, पोच संस्थान, ओदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, चह संहनन, दौ विहायोगतिः रसः सुभगः 
दो स्वर ओर अप्ेयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने चरसनाटीका कुं कम आठ वटे चोद्‌ 
भागप्रमाण त्तेत्रका सपशंन किया हे । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारू जीवोने त्रसनाटीका छुखं 
कम आठ ओौर कं कम वारहवटे चौदह सागप्रमाण क्षेत्रका सपशेन किया ह । दो आयुः तीन जाति 
ओर आदहारकष्टिकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करेवा जीवोँका स्पशेन क्षित्रके समान 
हैः! दो जायु, मचुभ्यगत्ति; मलुप्यगत्यायुपूर्वी, आत्तप, तीथकर ओर उचगोत्रका जघन्य ओर्‌ 
अजघन्य प्रदेशवन्ध कमेवाठे जीवने त्रसनाखीका कुड कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका 








१ ता० आ० प्रत्ये; एददि० तिण्णिसरीर इति पाटः | 


फोसणपरूवणा , ५३ 


अद्चो० । दोगदि-दोभाणु° जह ० खेत्तभंगो । अजह ० खच्यो° } ेउन्वि¢-वेउव्ि°- 
अंगो० जह ० चेत्त्भेगो । अजह० बारह ०। तेज1०-० जह ० सेत्तभेगो । अजह ० रोगस्स 
असंखे° अई° सबव्वलो० । उज्जो ०-बादर०-जस० जह० अद्र । अजह ० अडू-तेरह ० । 
सुहुस-अपज्ञ°साधार० जह ० सेत्तभंगो । अजह ० लोगस्स असंखे° सब्बरो० । 
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सपशन किया है । दो गति ओर दौ आनुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका शंन 
्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चसनाीका छुं कम छह वटे 
वचोदह सारप्रसाण क्षेचका सपशंन किया है । वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर अङ्खोपाङ्गका 
जयन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशन कषेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशवः 
करनेवाङे जीबोने त्रसनारीका छु कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया हे | 
तेजसशरीर ओर का्मणशरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान हेः । 
तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने छोकके असंख्यातवें भागः, च्रसनारीका कुदं कम 
आठ भाग ओर सवं छोकप्रमाण क्षे्का सपशंन किया है । उद्योतः वादर ओर यशःकीर्तिका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनाखीका ङु कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
षत्रका स्पशेन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोने त्रसनारीका कुलं कम 
आठ ओर कुं कम तेरह बटे चौदह सागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया हे । सूर्म; अपर्याप्त 
ओर साधारणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशेन स्तेत्रके समान है । तथा 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने छोकके असंख्यातं भाग ओर सवे छोकप्रमाण कषेत्रका 
स्पशन किया है । 
विशेपाथे--उक्त योगोमे पोच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध देवोमें विहारवत्स्य- 
स्थानके ससय भी सम्भव दै, अतः इस अपेक्ञा त्रसनाखीका कुह्॑ कस आठ वटे चौदह भाग- 
प्रमाण स्पशेन कदा है । तथा स्वस्थान, विहारवस्स्वस्थान ओर मारणान्तिक समुद्धातके समय 
इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इस अपेन्ासे इनका छोकके असंख्यातवें भागः 
व्रसनाटीका कु कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण स्पशंन कटा है । विष्टारवत्सव- 
स्थानके समय ख्ीवेद्‌ आदिका भौ जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन त्रसनालीका कु कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका यह्‌ सश्चेन 
कहा दै वह इसी प्रकार ` घटित कर ङेना चाहिए देए । तथा विहारवस्स्वस्थानके समय 
तो इन खोवेद आदिका जजघन्य प्रदेशवन्ध सम्भवदहै दी ! साथ दही {नारकरियों ओर 
देवोके तियो ओर मवुष्योमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी इनका अजयन्य 
परदेशवन्ध सम्भव हैः इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशावन्ध करनेवारे जौवोका सप्श॑न 
व्रसनारीका कुं कम आठ ओर कुहं कम ॒वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । दो आयु 
आदिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका सशेन कषेत्रके समान हे यह्‌ स्पष्ट 
ही हे । देवोमे वि्ारवस्स्वस्थानके समय भो तियेच्वायुः मनुष्यायु आदि प्रकृतिरयोके दोनों पद 
सम्भव है, इसङ्िए इनके दोनों पदोंकी अपेन्ञा चसनाटीका ऊहं कम आठ वटे चौदह भारप्रमाग 
स्पशन का .है । नरकगतिद्िक ओर देवगतिद्धिकका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका 
स्पशेन रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होनेसे वह शषेत्रके समान कदा हे ! तथा इनका 
क्रमसे नारकियों ओर देवोमे मारणान्तिक समुद्रात करनेवाङे जीवोके अजघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव 
दे, इसलिए इनका इस पदक अपेन्ञा ्रसनाटीका कुं कम छह वटे चौदह भागग्रमाण सशेन 


कहा ह्‌ । व क्रायकद्िकका जघन्य परदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका सखशेन छोकके असंख्यात्तवं 


श्ट ष, मदाचंघे पदेसवंधाहियारे 


४७, वचि °-असच्चग्वचि० पंचणाणाचरणादिपटमदंडओ मणजोगिर्भमो । 
णवरि तेजा०-क० सह तेण जहण्णं खेत्तमंगो । अजह ० अद्र° सव्यो । विदिय- 
दंडओ मणजोगिभंगो । जह ० चे्तभंगो । अजह ० अद्ध-बारह० । तदियदंडथो चटस्थ- 
टंडओ मणजोगिभंगो । जद० सेत्त्मगो । अजह ० अद्रचो° । [ पंचम-छषदंडयो 
मणजोगिभंगो] । उजो०-वादर-जस ° जह ० सेत्तभंगो । अजह० अडू-तेरद० ! सुहुम- 
अपज्ज०-साधार०° जह ० खेत्तभेगो । अजह ० छोगस्स॒ असंसे० सबव्वरो° | तित्थ० 
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भागप्रमाण प्रप्र दोनेसे वह धेत्रके समान कदा दै । तथा इनका अजयन्य प्रदेशवन्ध देवो ओर 
नारकियेमि मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदको अपेक्ता 
स्पशेन त्रसनाटीका कुं कम बारह वटे चोदह भागप्रमाण कहा है । तेजसशरीर ओर कामण 
शरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध अप्रमन्तसंयत जीव करते है, इसटिए इनके जघन्य प्दकी अपेत्ता 
स्पश क्षेत्रके समान कहा है । तथा रवस्थान, विदारवत्स्वस्थान ओर एकेन्दरियोमें मारणान्तिक 
समुद्धातके समय भी इनका वन्ध सम्भव दहै, इसङ्िए इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीववोंका स्पशेन रोकके असंख्यातयें भाग, त्रसनारोका कुटु कम आठ वटे चौदह भाग ओर सर्वं 
ठोकप्रमाण कहा है! देवोके विदहारवस्स्वस्थानके समय उद्योत आदिका जघन्य प्रदेलवन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्ञा त्रसनालीका कुच कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
सपर्शेन का है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध देवम विदारवत्स्स्थानके समय अर 
नारकि्योमे ब एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव दै, इसलिए इनका इस 
पदकी अपेन्ञा त्रसनाीका कु कम आठ ओर कुद कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण सशंन 
कहा हे । सूच्म आदिका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुवन्धके समय दी सम्भव दे; इसकिए एेसे 
जीवोका सर्श॑न ठोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होनेसे वह क्षेत्रके समान कटा है । तथा 
इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध स्वस्थानके समान एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी 
सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेन्तञा सपश्वैन छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण ओर सवं 
लोकप्रमाण कहा है । 

४७. वचनयोगी ओर असत्यमृपावचनयोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण आदि प्रथम 
दण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान दै इतनी विशेपता हे कि प्रथम दण्डकको तैजस- 
शरीर ओर कार्मणशरीरके साथ कहना चाहिए, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाे 
जीवोका सपर्थन केत्रके समान हे । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने वरसनाली- 
कार्यं कम आट वटे चौदह भाग ओर सवं छोकम्रमाण क्ेत्रका स्पशन किया दै । द्वितीय 
दण्डक मी मनोयोगी जीवोके समान ठेना चाहिए । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका स्पर्शन कषित्रके समान ह ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवते चसनाठीका छु ` 
कम आढठ ओर कुं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण तते्रका सशंन किया हः । दृतीय दण्डक 
ओर चतुर्थदण्डकका भङ्ग ! मनोयोगी जी्वोके समान है] मात्र जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे 
जीवोका भङ्ग तते्रके समान है । तथा अजवन्य प्रदेशवन्ध करतेवले जीवनि त्रसनाटीका कलं 
कम आठ वटे चौदह मागप्रमाण सेत्रका सशंन किया है । पत्म दण्डक ओर पठ दृण्डक्‌ 
मनोयोगी जीवोके समान दै । उद्योत, वाद्र ओर यशःकीर्तिकरा जघन्य श्रदेशवन्ध करनेवाङे 
जीवोका भद्ध धेत्रके समान दहै! तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जी्वोने त्रसनाली- 
का कुदं कम आठ ओर ङु कम तेरह वटे चौदह भागध्रमाण षत्रका स्पशेन किया हे । सूदमः 
अपर्याप्र मौर साधारणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन केत्रके समान है । 





पोसणपरूवणा 


जह ० अनह ० अद्चो० । 

४८, ओरालियका०-ओराछियमि ०-कम्मड्‌०-अणाहारग | 
चियका० सव्वपगदीणं० जह० खेत्तभंगो । अजह ० अप्पप्पणो पगदिफोसणं 
ेदव्वं । दोजाउ० जह ० अजह० अडूचो० । वेउच्वि ° मि ०-आहार°-च्राहारमि०- 
अवगद०-सणपञ्ञ०-संजद्‌-सामाई०-खेदो °-परिहदार०-सुहुससं ° सेत्तभंगो । इत्थि ०-पुरिस ० 
जह० चेत्तभंगो । अजह ० अष्पप्पणो पगदिफोसणं कादव्वं | 

४. बिभ गे प॑ंचणा ०-णवदंस °-दोवेद्‌ ०-मिच्छ०-सोरसक०-सत्तणोक०- 
तिरिक्खि ०-एडंदि ०-तिण्णिसरीर-हंड °-वण्ण०४-तिरिक्खाणु °-अगु ° ४-थावर-पल्जत्- 
पत्ते०-थिरादिदोयुग ०-द्भग-अणादे °-अजस ०-णिमि °-णीचा ०-पंच॑त° जह ० अड्° | 
अजह० अड° सव्बरो° । इव्थि०-पुरिस ०-पंचिदि०-पचसंठा °-ओरालिन्यंगो०- 





1 
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तया अजघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाङे जो्वोने रोके असंख्यातवें भाग ओर स्वं छोकप्रमाण 
से्रका स्पर्शन किया हे 1 तीथकर परकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोनि 
त्रसनाटीका कुलं कम आठ वटे चौदह भागमरसाण ज्तेत्रका रपशेन किया हे । 

विशेषाथै--इन दोनों योगोमे पाँच ज्ञानावरणादि जिन प्रकृतियोका जघन्य स्वामित्व 
द्रीन्द्िय जीवोके होता हे उन सव प्रकृतियोका जघन्य पदकी अपेन्ञा सपरन लोकके असंखल्यातवें 
मारप्रमाण प्राप्त दोनेसे वह्‌ शेत्रके समान जाननेकी सुचना की है । रेप स्पशंन मनोयोगी 
जीवोके समान ही दै । 

धत. ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीवेम ओघके समान भङ्ग है । वेक्रियिककाययोगी जीवोमे सव प्रकृतियोका जघन्य प्रदेलवन्ध 
करनेवारे जीवोका खशेन श्षे्रके समान हे । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका 
स्पशन अपने अपने प्रकृतिवन्धके सशनके समान ठे जाना चाहिए । दो आयुका जघन्य 
ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने वसनाटीका ऊ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
कषे्रका सशन किया हे 1 वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आदहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, 
अपगतवेदी, मनःपयेयज्ञानो, संयत, सामायिकसंयत, ेदोपस्थापनासंयत, परिहदारविशुद्धि 
संयत ओर सूक्ससाम्परायसंयत जीवोमें क्षेत्रके समान भङ्ग है 1 खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोमें 
जघन्यका भङ् केत्रके समान दै । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाङे जीवोका सपश्च॑न अपने 
अपने प्रकृतिवन्धके सखपशेनके समान करना चादिए देए । 

किसेपाथ--इन सव मागगाओमें जहां जिसके समान सपशेन कहा है उसे देख कर वह 
घटित कृर ङेना चादिए । 

४६. विङ्खल्लानी जीर्वोमे पाच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व 
सोखह्‌ कषायः सात नोकषायः तियेञ्चगतिः एकेन्दरियजातिः तीन शरीर, हण्ड संस्थान, वर्णचवुष्क 
तियंञ्गत्यानुपूर्वी, अरारुख्घुचतुष्कः स्थावरः पयोप्न, प्रव्येक; स्थिर आदि दो युगल, दुभेग 
अनादेय, अयशःकीरतिं, निमोणः नीचगो ओर पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे 
जीवोने सनाटीका कुं कम्‌ आठ वटे चौदह्‌ भागप्रमाण केका सशेन किया ड । तथा अजघन्य 
प्देशवन्ध करनेवारे जीवोने चसनाटीका ऊच कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवं खोक्ममाण 
्षेत्रका स्पशेन किया हे । खीवेद; पुरुपषवेदः, पञ्चेन्दरियेजाति, पाँच संस्थानः ओदारिकश्तरीर 
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५६ महाववंघे परदेसवंधादियारे 


छस्संघ °-दोविहा ०-तस-यभग-दोसर-द ० जह० अड° । अजह० अद्रु-बारह० । 
दोआउ०-तिण्णिजादि° जह ० अज ० खेत्तभगो । दोउ °मणुस०-मणसाण०-आदाव- 
उच्चागोद०° जह ० अज० अद्रचो० । णिरय०-णिरथाणु० जह ० सखेत्तभंमो । अजह 
छ्योद ° । देवगदि-देवाणु° जह ० सेत्त्भगो । अजह ० पंचचो० । वेरचिवि ०-वेव्वि०- 
यंगो० जह० खेत्तभगो । अनह० एकारह० । उजो०-वाद्र-जस० जह० अद्र° | , 
अजह ० अद्-तेरह० । सुदहुम-अपञज्ज०-साधार० जद० सखेत्तभंगो । अजद० लोगस्स 
असंखे० सव्वलो° । 

५०, आमिणि०-सुद०-ओधि०° मणुसाउ० जह ० अजह ० अदट्रचो० । सेसाणं 
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आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन; दो विहायोगत्ति, चस, सभग, दो स्वर ओर आदेयका जघन्य प्रदेशचन्ध 
करनेवाङे जोवोने तर्सनाखीका ऊः कम आठ वटे चौदह भागत्रमाण क्षेत्रका सपशंन किया हे । 
तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने तरसनाटीका ऊद कम आठ ओर कं कम वारह 
वटे चौदह भागप्रमाण केत्रका सपशन किया दै।दो आयु ओर तीन जातिका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका सखशेन क्षेत्रके समान है । दो आयु, मयुष्यगति, मयुष्य- 
गत्यानुपूर्बी, आतप ओर उचगोत्रका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने ्रघ- 
नालीका छुं कम आठ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्ते्रका सशन किया है । नरकगति ओर नरक- 
गत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीधोका सपशेन क्तेरके ससान हे । तथा अजन्य 
प्रदेशवन्थ करनेव ङे जीवने चसनारीका कद्ध कम दृह वटे चौदह भागप्रमाण क्ते्रका स्पशंन 
किया दै । देवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका सपशन च्ेचके 
समान हे । तथा अजवन्य प्रदेशवचन्ध करनेवाङे जीवने त्रसनाखीका कुदं कम पोच वटे चौदह 
भागप्रमाण केत्रका सपशंन किया है । वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका जघन्य 
पदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका स्पशेन कतेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाङे जीवनि 
त्रसनारीका कुं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण क्तत्रका स्पशेन करिया है । उद्योतः वाद्र ओर 
यशःकीर्तिका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने चक्षनाटीका कदं कम आठ वटे चौदह भाग- 
प्रमाण नेका सपशंन करिया है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाखीका छ्य कम 
आठ ओर द्ध कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कतेत्रका सखशेन किया हे । सदम; अपयाप्र ओर 
साधारणका जवन्य प्रदेशावन्ध करनेवारे जीवोका स्पशेन क्ते्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेश- 
वन्ध करनेवाठे जीवोनि छोकके असंख्यातवें माग ओर सवं टोकप्रमाण क्ते्रका स्पशंन किया दै । 
विशोपथ-मनोयोगी जीवोमे परे सखशनका स्पष्टीकरण कर आये है । उसीके प्रकाशमें 
ययँ भी स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । मात्र देवगतिदद्विक ओर वेक्रियिकटिकका वन्ध करनेवाले 
जीव. यदः उपर प्च राज्ुके मीतर सपशैन करते है इसख्िए यौ देवगतिद्धिकका अजयन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोँक्रा सपशेन घ्रसनाखीका कु कम पोच वटे चौदह मागप्रमाण कदा है 
ओर यैक्रियिकट्िकका अडघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशन ` चसनारीका कुदं कम 
ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण का हे । 
५०. आभिनिवोधिकन्ञानी; श्रुतक्ञानी ओर अवधिन्नानी जीवोमें मनुष्यायुका जघन्य ओर 
अजवन्य प्रदरेशवन्ध करनेवारे जीवने चरसनाटीका कुं कम आठ वटे चोदह्‌ भागग्रमाण क्ञे्रका 
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फोसणपरूबणा ू ७ 


जह ० खत्तसंगो । अजह ० अप्पप्पणो पगदिफोसणं कादव्वं! एवं ओधिद्‌ ०-सम्मा०- 
खरग ०-वेदग ० । 

५९१. संजदासंजदेखु असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस ० जह ० अजह ° 
छचो० । देवाउ०-तित्थ० ज ० अजह ० खेत्तभगो । सेसखाणं जह ० खेत्तसंगो । अजह° 
छच्चो° । 

५२, चक्खुद° तसपजत्तभगो । दिण्ण०-णीर०-काड० तिरिक्खोधं । णवरि 
वेऽ व्वियक्छक्कं तित्थ ० जह ० खेत्तभंगो । अजह ० पगदिफोसणं कादव्वं । तेउ-पम्म- 
सुक्ताए सव्वपगदीणं आउगवज़ाणं च खेत्तभेगो । अजह ० अप्पष्पणो पगदिफोसणं 
कादव्वं | दोभाउ ० जह ० अजह ० अद° सुकाए छचो० । 


सपशन किया हे । शेष प्रकृतियों का जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन केके समान 
है 1 तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाङे जीवोका स्पशंन अपने अपने प्रकृतिबन्धके स्पशेनके 
समान करना चाहिए । इसी प्रकार अवधिदशनीः सम्यरटष्टि, त्तायिकसस्यग्ष्टि ओर वेदक- 
सम्यग्ष्टि जीवोमे जानना चाद्देए । + 

विसोषाथै-देवोमें विहारवस्स्वस्थानके समय भौ मनुष्यायुका दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव 
ह, इसकिए यहो मुष्यायुका दोनो पदोकी अपेक्ता त्रसनाटोका ऊ कम आठ वटे चौदह 
मागप्रमाण सपशंन कहा हे । शेष कथन स्पष्ट ही हे । 

५१. संयतासंयत जोवोमे असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशः- 
कीतिंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने ्रसनाीका ऊ कम छह बटे चौदह 
भागप्रमाण क्ेत्रका सपशेन किया हे । देवायु ओर तीथकर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेश- 
वन्ध करनेवाङे जीवोका सपशेन शेके समान है । शेष प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंका सशेन क्षेत्रके समान दहै ! तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवौने तसनाटीका ङु 
कम हह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेच्का स्पशेन किया हे । 

विशेषाथे--असातावेदनीय आदिका देवोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी दोनों 
प्रकारका वन्ध सम्भव है, इसछिए इनका दोनों पदोको अपेक्ता ्रसनालीका ऊं कम ह वटे 
चौदह भागप्रमाण सपशेन कदा है । इसी प्रकार देवायु ओर तीथेङकुर प्रकृतिके सिवा शेप सव 
भ्रकृतियोका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोकी अपेत्ता सशंन घटित. कर ठेना चाहिए । 
सात्र इनका जघन्य प्रदेशवन्ध मारणान्तिक ससुद्धातके समय सम्भव नहीं है, इसटिए इनका 
जघन्य पदकी अपेक्ता सपशन क्ेत्रके समान कदा है 1 देवायु ओर तीथकर ्रकृतिका दोनो पदोकी 
अपेत्ता पशन क्तेत्रके समान हे यह्‌ सखष्टदी हे । 

५२. चज्ञदशेनवारे जीवोमे चसपयाप्रकोके समान भङ्ग है । कृष्णलेत्या, नीरुटेश्या 
ओर कपोतलेश्यामे सामान्य तियञ्चोके समान भङ्ग है) इतमी विरोषता है कि वैक्रियिकषपट्क 
ओर तीथैङकरमप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवले जीवोका सपशेन क्तत्रके समान हे । तथा 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जीवोका स्पशेन अपने-अपने प्रकृतिवन्धके स्पशानके समान करना 
चादिए । पीतलेश््या, पद्मलेश्या ओर शुक्रलेश्यामे आयुके सिवा शेष सव प्रकृत्ियोका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशेन शषेत्रके समान दहे । तथा अजघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाले 
जीवोका स्पशंन अपने-अपने प्रकृतिवन्धके स्पशेनके समान करना चाहिए । दो आयओंका 
जघन्य ओर अजचन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोते पीत ओर पद्मलेश्यामें त्रसनाटीका डद कम 





१ आ० प्रतो अचार }. जह<` इति पाठः| 


[न 
क्के 


५८ महावंघे पदरेसर्वथादियारे 


२, उवसम० दवगादपचग आदारटग जह० अजह ० सेत्तभगो । संसाण 
जद खेत्त्भगो । अजह ० अट्ृ० । सासणे सव्वपगदी्णं जह ० चेत्त्भगो । अजह ० अष्प- 
प्पणो पगदिफोसणं कादव्वं । दोार० देवभंगो । सम्मामि° देवगदि० जद ० अजह 
खेत्तभगो । सेसाणं जद ० अजह ० अदचो° | 

५४. सण्णीठ सन्वपगदीणं जद ० खेत्तमंगो । अजह ० अप्पप्पणो पगदिपरोसणं 
कादव्वं | असण्णीसु सव्वपगदीणं जह ० सेत्तभंगो । अजह पगदिफोसगं णेदं | 

[त ` एषं फोसणं समत । 
मागप्रमाण क्ते्रका स्पशेन किया हे । 

विशेषाथै--यदँ सर्वत्र अपने-अपने स्पशनको जानकर चह घटित कर लेना चाहिए । जँ 
जो चिरेपता कही है उसे स्वामित्व देखकर जान लेनी चादिए । 

५३. उपशमसम्यक्त्वमें देवगतिपदच्चक ओर आहारकट्विकका जवन्य ओर अजघ्न्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान दै । शेप प्रकृतियोंका जवन्य प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवोका सरन क्षत्रके समान दै। तथा अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवौ 
चसनाटीका कुलं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया दै । सासादनसम्यक्त्वसें 
सघ प्रकृतिर्योका जघन्यं प्रदेशवन्थ करनेवारे जीवों का सशेन त्रके समान दै । तथा अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन अपने-अपने प्रकृतिवन्धके स्पशंनके समान करना चादिए । 
टो जयुजंका भङ्ग देवोके समान है । सम्यग्मिथ्याद्रष्टि जीवम देवगति चतुष्कका जघन्य ओर 

` अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोंका स्पशेन त्तेत्रके समान दै । शेप प्रकृतियोका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाक़ जीवने चरसनाटीका कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रा 
सपशेन किया हे। 

विेपाथ--उपशमसम्यक्त्वमे देवगति चतुष्कका प्रदेशवन्ध भी मनुप्य ही करते दै, 
इसलिए देवगतिपच्चक ओर आहारकद्िकका जन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका रपशेन छोकके 

संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होनेसे वह कषत्रके समान कदा है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवम देव- 
गतिचत॒ष्कके दोनों पदोंका वन्ध करनेवार जीवोका स्पशन क्षे्रके समान कहनेका यही कारण 
दे । शेप स्पशेनस्पष्टहीहै। 

५४ संन्ञी जीवम सच प्रङृति्योका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका सपशेन त्ेत्रके 
समान दैः । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोंका स्पशंन अपने-जपने प्रकृतिवन्धके 
स्पर्शनके समान करना चाहिए । अरसंन्नी जीवम सव प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे 

` जीवोंका स्पशंन क्षेत्रके समान दहै । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका स्पशंन प्रकृति- 
वन्धके स्पशंनके समान करना चाहिए ] 

विथेार्थ-- संज्ञी जर असंज्ञी इन दोनों मागंणाओंमें सव प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका 
जो स्वामित्व वतछखाया हैः उसे देखते हए इस पदको अपे्ता सपशेन छोकके असंख्यातवं भागध्रमाण 
प्रप्र होनेसे वह भेत्रे समान कदा दै । तथा सव प्रकृतियोका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवे 

जीवोका स्पर्शन उनके प्रकृतिवन्धके स्पशनके समान दोना स्वाभाविक दी है, क्योकि प्रकृतिवन्ध 
जयम्य या अजवन्य प्रदेशवभ्धको छोडकर नहीं हो सकता ! उसमे भी जघन्य प्रदरंशावन्ध नियत 
सामगी सद्धावमें ही द्योता है, अन्यत्र तो अजघन्य प्रदेशवन्ध अधिक सम्भव दोनेसे दोर्नोका 
स्पशंन एक समान जाननेकी सूचना की दह । 
इस प्रकार स्पशन समापघ्च इञा । 


कारपरूवणा ५६ 


कटपरूबवणा 

५५, काटं दुबिधं-जह ° उक० च । उकस्सए पगदं । दुवि °-ओधे०अदे० । 
ओधे० पंचणा ०-चदुदंस ० -सादा ०-चटुसंज °पुरिस °-आदारदुग-ज स ० -तित्थ ° उचा °- 
प॑च॑त० उकस्सपदेसवंधकारो केव ०१ जह ० एग०, उक० संसेज्ञसम० | अणु° पदे० 
० केव ° ? सव्वद्धा । सेसाणं सव्वपगदीणं उक्ष ० पदे० वं० केव ० ? जह ० एग०, 
उक० आवङि० असंखे०। अणु° सव्वद्धा । पिण्णिआउ० उक्र जह ० एग०, उक्त° 
आवकलि० असंखे० । अणु० पदे० घं० ज० ए०, उक्त° पकि० असंखे० । एवं ओधभंगो 
पंचिदि०-तस०२-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरारि०-इत्थि °-पुरिस °-णबुस °- 
कोधादि०9-भाभिणि ०-सुद °-ओधि ०- च्छु ०-अच्क्खु ०-ओधिदं भवसि ०-सम्मा० - 
खग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारग चति । णवरि विसेसो जाणिय वत्तव्वं । तेसि ओष- 
भगो चेव ! णवरि इस्थि °-पुरिस० चदुदंस °-चदुसंज °-पुरिस०-आहारदुग-जस ०- 
तित्थ० उक्° जह ० एग०, उक ० संखेज्स० । अणु° सब्वद्धा । सेसाणं उक्ष ° जह 
एग ०, उक ० आवि० असंखे० । अणु° सव्यद्धा ! एवं णुंस°-कोधादि ०२ । 
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कटग्ररूपणा 


५५ कार दो प्रकारका है-जघन्य ओर उच्छृष्ट । उक्करृषटका प्रकरण है । नि्दंश दो 
प्रकारका है-ओघ ओर आदेश्च । ओघसे पच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातबेदनीय, 
चार सेज्वरुन, पुरुषवेद, आहारकद्विक; यशःकीर्ति, तीथकर, उच्रगोत्र ओर पाच अन्तरायका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका कितना कार है ? जघन्य काठ एक्‌ समय हे ओर उक्ष 
कार संख्यात समय है । इनका अचुक्कृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका कितना कारू हे ! 
सवेदा ह । रेष सव प्रकृतिर्याका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाङे जी्वोका कितना काठ ह ? जघन्य 

कार एक समय हे ओर उ्छृष्ट कारु आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुक््ट 
परदेशवन्ध कृरनेवाङे जीवोका कार सवेदा है । तीन आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे 
जीवोंका जघन्य कार एक समय हे ओर उक्छृष्ट कारु आवक्कि असंस्यातवें भागप्रमाण हे । 
अनुक्छृ्र प्रदेशमन्ध करनेवारे जी्वोका जघन्य कार एक समय है ओर उक्र कार पल्यके 
असंख्यातवें भागग्रमाण दै । इस प्रकार ओधके समान पच्चेन्द्रियद्धिक; जसद्धिकः, पोच मनोयोगी, 
. पोच वचनयोगी, काययोगीः ओदारिककाययोगी, खीवेदी, पुरुप्वेदी, नपुंसक्वेदी, कोधादि 
चार कपायवाङे, जासिनिवोधिकन्ञानी श्रुतज्ञान, जवधिन्नानीः चज्ञुदशेनी; अचज्लुदश्च॑नी, अवधि 
दशेनी; भव्य, सम्यग्दष्टि, क्तायिकसम्यग्हष्टि, उपशमसम्यग्टषठि, संज्ञी जर आहारक जीवोमें 
जानना चाहिए । इतनी विशोपता है कि जिस माणेणामे जो विशेपता दौ उसे जानकर कटना 
चाहिए ! यदपि उनमें ओघके समान दी सङ्क हे फिर भी खीवेदी ओर पुरुषवेदी जोवोमे चार 
दशनावरण, चार संञ्वकनः पुरुषवेदः आहारकद्विकः यजशःकीतिं ओर ती्थङकरभकृतिका चतक 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका जघन्य कारु एक समय है ओर उक्र काट संल्यात समय ह । 
तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका काल सवेदा है । शेप प्रकृतियोका उच्छृ प्रदेशा- 
वन्ध करतेवारे जीवोका जघन्य कारु एक ससय है ओर उत्कृष्ट कार आविक असंल्यातवं 
मागप्रमाण है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध ॒करनेवाङे जीवोका कार सर्वदा ह] इसी प्रकार 
नपुंसक्वेदी ओर क्रोधादि तोन कपायवाङे जीषोमे जानना चाहिए । 


६० महावंधे पदेसवधाहियारे 


५६. णिरएसु सव्वणं उकष० जह ० एग्‌०, उक० आवि असंखे० । अणु 
सव्वद्भा । तिरिक्खाउ० उक ० णाणावरणर्भेगो । अणु० जह एग०, उक० पलिदो० 
असंखे० । मणुसाउ० उक० जह० एग०, उक० संसेजसम० । अणु ° जह एग०, 
उक्०° अंतोगु° । एवं सत्तसु पृदबीसु । 





विशेपाथै--ओघसे पोच ज्ञानावरणादिका उक्कृषट प्रदेशवन्ध श्रेणिप्रतिषन्न जीव अपनी-अपनी 
योग्य सामग्रीके सद्धावमें करते दै ओर श्रेणि आरोदणका जघन्य काट एक समय ओर उक्ष 
कारु संख्यात समय हे, इसलिए यदौ इन पौच ज्ञानावरणादिका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेव ले 
जीवोका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय कहा है । तथा इनका अनुक्छरषट 
प्रदेशवन्ध एकेन्द्ियादि सव जीव करते है । यद्य पि आदारकष्टिक ओर तीथङकरका एकेन्दरियादि 
जीवोके वन्ध नदीं होता फिर भी इनका भी वन्ध करनेव के जीव निरन्तर पये जाते है, अतः 
इनका अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका कार सवेदा कदा है । तीन आयुओंको छोड़कर 
अव रहीं शेप प्रकृतियां सो उनका कम-से-कम एक समय तक ओर अधिक-से-मधिक असंख्यात 
समय तक उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है इसलिए उनका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोँका 
जघन्य काठ एक समय ओर उक्करष्ट कार आविक असंख्यातं भागप्रमाण कहा है । तीन 
आयुओंका उक््ष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोंका जघन्य काठ .एक समय ओर छककृष्ट काल 
आवचके जसंख्यातवें मागप्रमाण इसी प्रकार घटित कर ठेना चाहिए । मात्र तीन आयु्ओका 
निरन्तर सर्वदा वन्ध सभ्भव नदीं है । हां इनका एक जीवकी अपेक्ता अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य काठ एक समय ओर उक्कृष्ट का अन्त्ुहूतं प्राप्न होता है, इसलिए यदौ नाना जीचोकी 
अयपेन्ता इनका अयु प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काठ एक समय ओर उक्छृष्ट काठ 
पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण वन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है ओर रोप प्रकृतियोका 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सवेदा सम्भव दोनेसे वह सर्वदा कटा है । यह ओधप्ररूपणा पञ्चेन्द्रिय 
आदि मागंणाजमे वन जाती है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की दे । मात्र 
तीनों बेदार ओर क्रोधादि तीन कपायवारे जीवोमें सृक्मसाम्परायगुणस्थानकी प्रापि सम्भव 
नदीं है, इसरिए इनमें पाँच ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तयायके उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामित्व 
वदृख जाता है, इसलिए इनमें इन दस प्रकृतिर्योको शेप प्रकृतियोके साथ गिना है । शेप कथन 
सखषटदीदहे। 

५६. नारकियोमें सव प्रकृतियोका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका जवन्य कार एक 
समय हेः ओर उक्करृष्ट कारु आविक असंस्यातवें भागप्रमाण हे । तथा अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीवोका काठ सर्वदा हे । ति्य्॑चायुका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका काल 
ज्ञानावरणके समान है । तथा अनु प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवौँका जघन्य काल एक समय हे 
ओर उककृष्ट कार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण दै । मनुष्यायुका उ्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीर्वोका जवन्य काल एक समय दै ओर उक्करष्ट काल संख्यात समय है । तथा अमुक प्रदेश- 
वन्ध करनेवारे जीर्वोका जघन्य काक एक समय दै ओर उत्कृष्ट कार अन्तयहूतं है । इसी 
प्रकार सव प्रथिवियोमे जानना जाहिए । 

विेपाथै- नारकी असंख्यात होते हैँ । उनमें यह सम्भव है कि सव प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध एक समय तक हो ओर्‌ द्वितीयादि समयोमे उनका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला एक 
मीजीवनदहो। तथा यह्‌ भी सम्भव दै कि रखगातार नाना जीवे सव प्रकृतियोका उक्कृष्ट 
्रदेशवन्ध करते रदं तो असंख्यात समय तक ही कर सकते है, इस्िए यहां मनुष्यायुके सिवा 
सेप सव प्रकृत्तियोका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोँका जघन्य कार एक समय ओर उक्ष 


कारूपरूवणा ६१ 


५७, तिरिक्खेषु सत्तण्णं कम्भाणं उक्ष° जह० एग०, उक° आवकि° 
असंखे° । अणु° सव्वद्धा । चदुण्णमाउगाणं ओधं । एवं सव्वाणं अणंतरासीणं । 
एसि असंखेजरासी तेसिं णिरयभेणे। एसि संखेजरासी तेसि आहारसरीरमंगो । 
णवरि एहंदिएसु सव्वविगषप्पा सत्तण्णं क० उक्ष ° अणु° सब्वद्धा । दोजउ० ओषं । 
एवं बणप्दि-णिगोद-सन्वसुहुमाणं वादरपुढवि०-आउ०-तेड °-वाउ ०°-बादरवणप्फदि- 
पतते०अपञजत्तयाणं च  पुटवि०-आड०-तेउ०वाउ० तेसीए याद्रा॒तिरिक्विओघं । 
तेसि वाद्रपजत्तगाणं पचिदियतिरिक्ख °अपजत्तमंगो । 


~~~ 





--------- 





~ ---------------~--~-- ~ 


कार आवक्कि असंख्यातवें भागप्रमाण का हे । तथा इनमे मनुष्यायुका चन्ध॒ करनेवाले 
अधिकसे अधिक संख्यात जीव ही हो सकते दहै, इसकिए इनसे मयुष्यायुका उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य कारु एक समय ओर उक्कृष्ट कार संख्यात समय कहा है ! अव रहा 
अनुक्कृष्टका विचार सो तियेच्वायुका वन्ध एक साथ भौर छगातार असंख्यात जीव कर सकते 
है ओर एकं जीवकी अपेन्ञा इसके अलुत्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय ओर उच्ृष्ट कार 
अन्तसुहरूते है, अतः यद इसका अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे नाना जीवोका जघन्य कार एक 
समय ओर उत्कृष्ट कार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा हे, क्योकि असंख्यात अन्तसुहू तकि 
कारका योग पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण ही होता है । तथा मघुष्यायुका वन्ध करनेवाले 
संख्यात जीव ही हो सकते है, इसलिए इसका अलुक्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोँका जघन्य 
कार एक समय ओर उच्छृ कार अन्तसुंहूतं का है । इन दो प्रकरतियोके सिवा शेप प्रकृतियोका 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका कार सवेदा है यह स्पष्ट ही है । सातं प्रथिवियोभं 
इसी प्रकार काक वन जानेसे उनमे सामान्य नारकियोके समान जाननेकी सूचना की 
७, तियञ्ोमें सात कर्मोकिा उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीरवोका जघन्य कार एक समय 
है ओर उक्छृष्ट कार आवचिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । तथा अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोंका कार सवदा हे । चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान दहै । इसी प्रकार सवर अनन्त 
राशियोमे जानना चादिए । जिन मागेणाओंकी असंख्यात राशि है उनमें नारकियोके समान भद्ध 
. दे । तथा जिन मागेणाओंकी संख्यात रशि है उनसे आहारकशरीरके समान भङ्ग हे । इतनी 
विशेषता हेः कि एकेन्द्रियोके सव सेदोमे सात कर्मोका उच्छृष्ट ओर अनुकर प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका कार सवेदा हे ! दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार वनस्पति; निगोद 
ओर सव सूद जीवोमें तथा वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त; बादर जरकायिक अपर्याप्त, वाद्रर 
अग्निकायिक अपर्याप्त वाद्र वायुकायिक अपर्याप्त ओर वाद्र वनरपत्तिकायिक प्रत्येकं शरीर 
अपयोपघ्र जीवो जानना चाहिए । प्रथिवीकायिकः जलकायिक, अग्निकायिकः वायुकाविक ओर 
उनके बादरोमे सामान्य तियञ्ोके समान भद्ध है । तथा उनके वाद्र पर्याप्रकोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
, अपर्याप्रकोके समान सङ्क हे । । 
विशेपाथ--तियच्चोमे सात कसे के उक्करष्ट प्रदेशावन्धके जो जीव स्वामी वतखये ड वे 
कमसे कम एक ससय तक उनका उछ प्रदेशवन्ध करे यह्‌ भी सम्भव है ओर रगातार अनेक 
जीवं क्रससे यदि उक्कृष्ट प्रदेशचन्ध करे तो असंल्यात समय तकं ही कर सकते दै । इसके वादं 
नियमसे अन्तर काक आ जाता है, इसक्ए इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका जयन्य 
काठ एक समय ओर उर्फ़ कार आवक असंल्यातवें भागम्रसाण कटा हे 1 तथा इनका 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचोका कार सवदा ह यह खष्ट ही हे । चार आयुका ज्र 


१. ता० आ० प्रतयो; ध्वादस ओघेः इति पाटः 1 


६२ महा्च॑घे पदेसव॑धाहियारे 


५८, जहण्णए पगद्‌ं । दुवि ०-ओपे० यदे । ओषे० दोभाउ०.नह० जह 
एग ०, उक०° आवक्लि०° असंखे° । अजह ० जह ० एग०, उक० पठिदो० असंखे० । 
मणुस्ाउ० जह ० नह ० एग ०, उक्र ° आवकि० असंखं० । अजह ० जह अंतो° 

उक ° पलिदो० असंखे० । णिरयगदि-णिरयाणु° जह ० जह० एग०, उक ० आवलि° 

असंखं० । अजह ० सव्वद्रा । देवगदि ° ए-आहार०२-तित्थ० जद० जह० एग ०, 
उक ० सखंजस० । अजह० सब्बद्धा । सेसाणं सव्वपगदीणं जद ० अजह० सन्बद्वा | 
एवं ोषभंगो कायजोगि°-ओरालि०-ओराछियमि ०-कम्मई ०-णघुंस °-कोधादि ० ४-मदि- 
संद ०-असंज ०°-अचक्छु ° -तिण्णिठे ०-भवरसि ०-अन्मवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आहार०- 
अणाहारग त्ति णवरि मदि-सुद०्-अन्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि° देवगदि०४ 
शिश्यगदिभंगो | 


ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका जो काठ ओघसे घटित करके वता आये 
तियश्चोमे भी वन जाता है इसटिए यँ उसे ओधके समान जाननेकी सूचना की है । अगे 
अनन्त संख्यावाी अन्य जितनी मार्गणे है, जिनमें जघ प्ररूपणा नदीं वनती, उनमें तिर्यच्चोके 
समान प्ररूपणा वन जानेसे उसे इनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र एकेन्द्रियोमे ओर 
उनके सव भेदोमें सात करमफि दोनों पद्‌ वारे जीव स्वेदा पाये जाते है, इसलिए उनमें इनका 
काट सवेदा कहा है । वनस्पति आदि अगे ओर जितनी मार्भणारे गिनाई हैँ उनमें भी एकेन्धियोकरे 
समान काठ वन जाता है, इसलिए एकेन्द्रियोके समान जाननेकी सूचना की है । तथा असंख्यात 
संख्यावाटी मागंणाओं ओर वादर प्रथिवी कायिक पर्याप्त आदि चारोमें नारकि्योके समान 
प्रहूमणा चन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की हे । यहां यद्यपि प्रथिवीकायिक आदिमे 
पद्चेन्दरिय तिर्य्च भपर्याप्रकोके समान जाननेकी सूचना कौ हः पर उसका अभिप्राय पूर्वोक्त दी 
है । शेप कथन सुगम दै । 
= जघन्यका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका हदै--ओध ओर आदेश । ओघसे दो आयु- 

का जेवन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका जघन्य कार एक समय है ओर उच्छृ कार आवछिके 
असंख्यातवें भाग्रमाण है । अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य काट एक समय हे ` 
ओर उत्कृष्ट का पल्यके त अस्षख्यातवें भागप्रमाण हे । मयुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोक्रा जवन्य कार एक समय है ओर उच्छृ काठ आवलिकरे असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 
अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीरवोका जघन्य काठक अन्तमहूतं दहै ओर उक्छृष्ट काल 

ल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । नरकगत्ति ओर नस्कगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करमेवाछे जी्वोका जघन्य कार एक समय है ओर उक्कृष्ट काठ आवकिके असंख्यातं 
भागप्रमाण दै । अजन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका काठ सवेदा है । देवगतिचतुष्कः 
आहारकट्टिक ओर तीथं्कुरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जवन्य काल एक समय 
` है ओर उक्ष काठ संख्यात समय दै । अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जी्वोका काठ 
सर्वदा है] शेष सव प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका 
काट सर्वदा दै । इस प्रकार ओधके समान काययोगी; ओदारिककाययोगी, ओद्रारिकमिश्- 
काययोगी, कामंणकाययोगी, नपुंसक्वेदी; क्रोधादि चार कपायवाछे, मव्यज्ञानीः श्रुताक्ञानीः 
असंयत, अचज्युदशंनी, तीन रश्यावाठे, मव्य, जभव्यः; मिथ्यादृष्टि, असंज्ी, आहारक 
ओर अनादारक एरक जीवों जानना चादिष । इतनी विष्तेपता हे कि मत्यन्नानी, श्रताज्ञानी, अभव्य 
मिथ्यादृष्टि मौर असंज्नी जीवोमें देवगतिचवुष्क का भङ्ग नरकगतिके समान है । 


अंतरपरूवणा ६द्‌ 


५९. सेसाणं उकस्सभंगो । णवरि परिमणे यम्दि असंखन्जा रासी तर्हि 
[क [4 शा [० # [य (4 [1 [ब्‌ [4 
आवलि० असंखेजदिभागो । यर्हि संखजरासी तम्हि सखेजसमयं । यस्हि अणतरासी 
(न्द [) [> प । 
ताम्दट सन्वद्भा | बादरपुटव °-अ{ड० -तेड ०-वाउ०-वादरपत्तेयपजंत्तयाणं च॒ उक्तस्स- 
संगो । सेसा विगप्पा सब्वद्धा । 
एवं कारु समत्त। 
अंतरपरूवणा | 
६०, अंतरं दुविधं-जह० उक० च } उक ० पगदं । दुवि ०-ओषे० आदे ० । 
पदीणं ण्त्‌ # # केवचिरं [॥ # 
ओधे० सर उक्कस्सपदेसवधतरं ०? जह ० एग०, उक्क० सेटीएअसंखे०। 
अणु° पगदिअंतरं कादव्वं ! एस भंगो याब अणाहारग त्ति। णवरि सव्वएड्दियाणं 
मणुसाउ० ओधं । सेसाणं उक्क० अणु° णस्थि अंतरं ! एवं वणप्फदि-णिवोदाणं 
विशेषा्थं-नरकायु ओर देवायुका जघन्य्‌ प्रदेशवन्ध आयुबन्धके मध्यमे भी हो सकता 
दे, इसछिए इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोंका जघन्य कार एक समय प्राप्त होनेसे 
वह्‌ एक समय कदा है । पर मवुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध चरिभागके प्रथम समयमे होता 
(~ क रनेवाङे क 9 € नि ५ नप 
हे, इसकिए इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध क जीवोका जघन्य काल अन्तमुदूतं कदा हे । शेप 
कार जैसा उत्छृष्ठके समय घटित करके वतला अये है उसी प्रकार अपने-पने स्वामित्वको 
देखकर यदँ पर भी घटित कर ङेना चादिए । मत्यज्ञानी आदि चार मागंणाओंमे देवगतिचतुष्क 
का भङ्ग नरकगतिके समान कटनेका कारण यह्‌ है कि इनमे इनका जयन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे 
रगातार असंख्यात जीव सम्भव है, इसलिए इनमे इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्य काल एक समय ओर उच्छृ कारु आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण नरकगतिके 
समान वन जाता है । 
५६. शेप सा्गणाओंमे उक्छृ्टके समान भङ्ग है 1 इतनी विशेषता दहै कि जिनमे परिमाण 
- असंख्यात है उनमे जघन्य प्रदेशवन्धका उच्छृष्ट कार आवलिके अ ख्यात्वे भागप्रमाण है ओर 
जिनका परिमाण संख्यात है उनमें जघन्य प्रदेशवन्धका उच्छृ कार संख्यात समय हे । तथा 
[> [8 हे (द ह हे ~ _ [र ४७ 
जिनका परिमाण अनन्त है उनमें सवेदा कार है । वाद्र प्रथिवीकायिक पर्याप्त, वादर 
जलकायिक पयीप्न; वाद्र अग्निकायिक पयाप्त वाद्र वायुकायिक्‌ पयाोप्र ओर बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येकशरीर प्यीप्र जीवोमें उक्कृष्टके समान भङ्ग हे । शेप विकल्पोमे सर्वदा काट हे । 
बिशेषाथे--यदँ स्वामित्व को देखकर मूलम कदे अनुसार कार घटित कर लेना चादि । 





इस प्रकार काठ ससप्र हुजा । 


अन्तरम्रर्पणा 


६० अन्तर दो प्रकारका है-जघन्य ओर उक्ष । उक्छृण्रका प्रकरण हे ! निर्देश दो 
प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे सच प्रकृतियोका उत्छृषट प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवोका 
कितना अन्तर है? जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक अन्तर जग्रेणिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण दै । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका अन्तर प्रक्ृतिवन्धके अन्तरके समान करना चादिए । यह्‌ 
भङ्ग अनादारक सा्गणातक जानना चादिए 1 इतनी विसेयता ह कि सव णकेन्द्रियोमे मदप्यायुक् 
भङ्ग ओघके ससान है । शेप प्रकृतियोका उष्टं ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवों 





६४ मदहावंघे प्रदेसवंधाहियारे 


सव्वसहूुमाणं । पृटवि ०-आउ०-तेड०-वाउ० तेसिं बादराणं पर्ेग० योधं । 
तेपि च वाद्रअपज्ञ०-पत्तेगथपज्ञ० एरंदियर्भगो । 

६१. जहण्णए पगदं । दुवि०-योषे० आदे° । ओषे० तिण्णिभाउ ०-वेरच्विय- 
खक्क-आहारदुग-तित्थ०° जह अजह ° उकस्सभंगो । सेसाणं जह ० अजह० णत्थि 
अंतरं । एवं ओधभंगो तिरिक्खोषो कायजोगि-ओरालि०-यरालि०मि०-कम्मई०- 
णबुस ०--कोधादि ० ४-मदि-सुद ° -असंज ०-अचक्खु °-तिण्णिरे ०-भवसि ०-अन्मवसि ०- 
मिच्छा०-असण्णि-आहार°-अणाहारग ति । सेसाणं अप्पप्पणो उकस्संतरं कादव्वं | 


एवं अंतर समत्तं । 









अन्तरकाक नदीं है । इसी प्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद ओर सव सृच्म जीवोमे जानना 
चाहिए । प्रथिवीकायिकः जठकायिक, अग्निकायिकः, घायुकायिक ओर इन चारोके वादर तथा 
प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोमे ओधके समान मङ्ग दे । इनके वादर अपर्याप्रक ओर प्रत्येक 
चनस्मतिकायिक अपयोप्रक जीवम एकेन्द्रियोके समान मङ्ख दै | 

विशेपाथ--योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण है । सव प्रकृतियोका उकच्करष्ट 
प्रदेशवन्ध जिस योगसे दोता दै वह एक समयके अन्तर से भी दौ सकता है ओर सव 
योगस्थानोके रमसे दो जाने पर भी दो सकता है, इसलिए यद्य ओघसे सव प्रकृतियोंका उककृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्करष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा हे । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका अन्तर जिस प्रकृतिवन्ध 
का जो अन्तर दै उतना दै यह्‌ खष्ट दी है । इस प्रकार यह अन्तर कथन अनाहारक्‌ मागणातक 
जानना चाहिए । किन्तु एकेन्द्रियादि कुदं मागीणाओमे फरक दै जो अलगसे कदा है । 

६१ जघन्यका प्रकरण है । निदंश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे तीन आयु 
चैक्रियिकपटक, आदारकद्विक ओर तीथेङ्कर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीोका अन्तर उत्करएटके समान हे । शेप प्रकृतियोंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीर्वोका अन्तर काल नदीं है। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिये, काययोगीः 

दारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी; नपुंसकवेदी; क्रोधादि चार 
कपायवाटले, मत्यज्ञानी; .श्रताज्ञानी, असंयत, अचज्ञुदशेनी;, तीन रेश्यावारे, भव्य, अयव्यः 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञ, आहारक ओर अनादारक जीवोमे जानना चादिए । शेप मागेणाओमिं अपने- 
अपने उक्कृषएटके समान अन्तर करना चाहिए । 


विशेपा्थ--तीन आयु आदिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध यथायोग्य असंख्यात 

अर संख्यात जीव दी करते है, इसकिए इनका उत्कृष्टके समान भङ्ग वन जाता है । पर शप 

सच प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध अनन्त जीव करते हैः इसटिए इनके दोनों 

परलोका अन्तर काठ नहीं वननेसे उसका निषेध किया है । यँ सामान्य तियच्च आदि अन्य 

जितनी मार्मणापे गिनाई दै उनमें यह ओधप्ररूपणा वन जाती हे, इसङिए उनमें ओके समान 

जाननेकी सूचना की दै । इनके सिवा रोप जितनो मागण हैः उनमें अपने-अपने उक्छृषटके समान 
पररूपणा वन जाती दै, इसछिए उसे उक्कृषटके समान जाननेकी सूचना कौ दै । 


इस प्रकार अन्तर समाप्र हज । 


अप्पाबहुगपरूवण) ६५ 


भवपर्वणा 


६२. भावं दुविर्ध-जहण्णयं उकस्सयं च । उक्० पगदं 1 दुपि०-ओषे° आदे ०। 
ओषे° सन्वपगदीणं उकस्साणुकस्सपदेसवंधग ति को भावो ? ओदहगो भावो । एवं 
याव अणादारम त्ति णेदव्वं | 

६३. जहण्णए पगदं । दवि°-ओषे° आदे० । ओघे०-सन्व पगदीणं जह ० 
अजह ० पदेस्धम त्ति को भावो ? ओदहगो भावो । एषं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । 


एवं भाषो समन्तो | 


अप्पावहृगपर्वणा 


६४, अप्पावहुगं दु विह-सस्थाणप्पावहुगं चेच परत्थाणप्पाघहुगं चेव । सस्थाण- 
प्पाब्रहुगं दु विधं-जह० उक ० च | उक्० पगदं । दुवि०-ओषे° आदे्‌० । ओधे° 
सव्वत्थोवा केवलणाणाचरणीयस्स यं पदेसग्गं | मणपज्ज० उक्° पदे° अणतगुण । 
ओधिणाणा० उक्०° पदे० विसे० । सुद० उक्° पदे० विसे° । आभिशि° उक्क० 

.. पदे ० विसे० । 
६५, सब्वत्थोवा पयला० उक्ष० पदे । णिदाए उक० पदे° चिसे० । 


~~~~-^~~--~~-~~-~-~~~-~-~-~~-~-~~~-~-~-~~-~---~--~-~-~--ˆ~--~-~-~-~--ˆ-~ˆ--ˆ-- ˆ 


भावप्रर्पमा 


६२. भाव दो प्रकारका है-जघन्य ओर उल्छृष्ट । उत्छरष्टका प्रकरण ड । निर्देश दो प्रकारका 
हे-- ओघ ओर आदेश । ओघसे सव प्रकृत्तियोका उच्छृ ओर अयुच्छृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाले 
जीवोंका कौन भाव है? ओदयिक भाव दै । इस प्रकार अनाहारक मागगणातक्र ठे जाना 
चाहिए | 
६३. जघन्यका प्रकरण दै । निर्द॑श दो प्रकारका दहै-- ओघ ओर आदेश । ओधसे सव 
प्रकृति्योका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका कौन भाव दहै? ओदयिक 
भाव है । इस प्रकार अनाहारक सागणातक छे जाना चाहिए । 

इस प्रकार माच समाप्त हमा । 


अस्पचहूत्वप्ररूपणा 


६. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है-स्वस्थानमल्पवहुत्व ओर परस्थानजल्ववहत्व । स्वस्थान 
अल्पवहुत्व दो प्रकारका है-जघन्य ओर उत्कृष्ट । उक्कृष्टका प्रकरण ह । निर्दे दो प्रकारका 
है-ओघ ओर आदेश । जओघसे केवरशज्ञानाघरणीयका छक्कृष्ट प्रदेशाय्र सवसे स्तोक हे ! उसे 
मनःपयंयज्ञानावरणीयका उत्छृ्र प्रदेशा अनन्तगुणा द । उससे अवधिज्लानाचरणीयका चकष 
प्रदेशा चिरोष अधिक है । उससे श्तज्ञानावरणीयका उच्छृ प्रदेशा विरेप अधिक ह ! उससे 
आभिनिवोधिकक्ञानावरणीयका चक्छृषट प्रदे्ाप्र विशेप अधिक डे । 

६५. म्रचखाका उत्कृष्ट पदेशामर सचसे स्तोक द । उससे निद्राका उक्ष प्रदेश्चाय चिप 


१ आ० प्रतौ 'पदेऽ विसे | णिदाएः इति पाटः । 
3 








६६ । महावंये पदेसर्वधाहियरे 


पयलाप्यला ठक° पदे ° विसे° । णिदाणिदाए उक ° पदे विसे । थीणगिद्धि° उक० 
पदे विसे । फेवल्दं° उकष० पदे° विसे । ओधिदं ° उक० पदे° अणंतयुरणं | 
अचकु ° उक्र ° पदे° विसे° । चक्खु ° उक० पद्वै° विसे । 

६६, सब्वत्थोधा असाद ० उक ० पदे° । साद ° उक्र ० पदे° विसे० | 

६७, सव्वत्थोषा अप्क्खाणमाणे उक्र ° पदे ० | -कोधे° उक्० पदे० विसे० । 
माया० उक ० पदे° विसे० । रोम उक्र० पदे० विसे । पचक्खाणमाणे उक० 
पदे० पिसे० | कोधे० उक्० पदे° भिसे० | माया० उक्र° पदे° विसे | लोभे° 
. उक० पदे० विसे° । अगणंताणुन्माणे० उक० पदे° विसे । कोधे० उक्र० पदे 
विसे० । माया० उक० पदे यपिसे०° । छोभे० उक्र° पदे विसे० । मिच्छ° उक्० 
पदे०° विसे० । दुगुं° उक० पदे° अणंतयु° । भय ० उक ° पदे विसे° । हस्स-सोगे 
उक्त० पदे° विसे० । रदि०-अरदि उक ° पदे° विसे० । इत्थि °-णुंस० उकर० पदे” 
विसे । कोधसंज ० उक ० पदे° संसेजयुणं० । माणसंज० उक० पदे० विसे० | 
पुरिस ° उक्ष० पद° विसे० । माया० उक्र पदे° विसे० । रोभसंज० उक ० पदे 
संखेन्जगु° । 
अधिक है । उससे श्रचलाध्रचटाका उत्कृष्ट प्रदेशा चिशेप अधिक है। उससे निद्रानिद्राका 
उत्कृष्ट प्रदेशाय्र चिरोप अधिक है । उससे स्त्यानगृद्धिका उच्छ्र प्रदेशा विशेष अधिक ह । उससे 
केवखदशनावरणका उच्छृ प्रदेशाग्र विशोप्र अधिक है । उससे अवधिदशनावरणका उक 
भरदेशाग्र अनन्तगुणा द । उससे अचज्ञुदशनावरणका उक्कृषट प्रदेशाग्र विशेष अधिक ह । उससे 
चज्ञदश्वंनावरणका उत्कर प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । 

६६. असातावेदनीयका उच्छृ प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे सातावेदनीयका उक्कृष्ट 
प्रदेशा विशेप अधिक हं । 

६५. अप्रत्याख्यानावरणमानका उत्कृष्ट प्रदेशा सवसे स्तोक दे । उससे अप्रव्याख्याना- 
वरणक्रोधका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है 1 उससे अप्रत्याख्यानावरणमायाका उक्ष 
म्रदरेशाय विशेष अधिक दै । उससे अप्रत्याख्यानावरण खोभका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक 
ड । उससे ्रत्याख्यानावरणमानका. उक प्रदेशाश्र चिशेप अधिक दहै | उससे प्रत्याल्यानावरण 
क्रोधका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशोप अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरणमायाका उत्कृष्ट प्रदेशायर 
विशेष अधिक हैः । उससे प्रत्याख्यानावरणटोभका उक्करष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै! उससे 
अनन्ताठवन्धी सानका उक्र प्रदेशाम्र विशेप अधिक हे । उससे अनन्तानुवरन्धी कोधका उ्कृष्ट 
प्रदेशाय्र विश्रेप अधिक है । उससे अनन्तानुवन्धी सायाका उक्छृष्ट प्रदेशायर विशेप अधिक हे । 
उससे अनन्ता्वन्धी लोभक्ा उक्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै । उससे मिथ्यात्वका उच्छं 
प्रदेशाग्र विरूप अधिक दै । उससे जुगुण्ाका उच्छ प्रदेशाग्र अनन्तगुणा दै । उससे भयका 
उत्क प्रदेशा विरोप अधिक द । उससे हास्य-शोकका उत प्रदेशाय्न विशेप अधिक हे । उससे 
रति-अरतिका उक्ष प्रदेशाग्र विशेपर अधिक दै। उससे सखरीवेद-नुंसकवेदका उष प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक दैः । उससे करोधसंज्वलनका उच्छृ प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मान- 
संब्वलनका उच्छृ प्रदेशाग्र विरोप अधिक दै । उससे पुरुपवेदका . उक्छृष्ट प्रदेशा चिप अधिक 
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अप्पाचहुगपरूबणा ६७ 


६८, चहुण्णं आउगाणं उकंस्सपदेसम्गं सरिसं ० । 

६€., सब्वत्थोवा णिरयगदि-देवगदि० उक ० पदे ° । मणुस० उक ० पदे? 
विसे० । तिरिक्ख० उक ० पदे° विसे० | सन्वत्थोवा' चदुण्णं जादिणामाणं उक्° 
पदे० ! एरंदि० उक्ष ° पदे° विसे । सन्बस्थोवा आहार० उक. पदे० । वेउञ्वि 
उक्० पदे° विसे०। ओशा० उक्ष० पदे० पिसे० । तेजा ० उक ० पदे° विसे° | 
कस्मर० उक० पदे० बिसे° । आहार ०-तेजाक०° उक ° पदे ° विसे° । आहार ०- 
कम्भ? उक्त० पदे० विसे० । आहारतेजा०-क० उक० पदे० बिसे° ! वेउन्वि°- 
तेजाफ० उक्० पदे° विसे० । वेउव्वि ०-कम्मृर० उक ० पदे० विसे । वेडन्विय ०- 
तेजा०-फ० उक्ष ० पदे० बिसे° । ओरालि०-तेजाक० उकं पदे° विसे° 1 ओरालिय- 
कभ्मर० उक्ष ० पदे° बिसे° ! ओरालिय ०-तेजा०-क० उक ० पदे० विसे° । तेजा०- 
कम्मह्‌० उक्क० पदे० विसे° । सन्यत्थोवा चदुसंडा० उक्क० पदं | समचटु ° 
उक ° पदे० विसे० । हंड ० उक० पदे° विसे° । सव्वत्थोवा आहारंगो° उक ० पदे०। 
वेड०्अंगो० उक्० पदे० विसे० । ओरा०अंगो° उक० पदे विसे° । सव्वत्थोवा 
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है । उससे मायासंज्वख्नका उच्छ प्रदेशाग्र विशेप अधिक हैः । उससे लोभसंञ्वरुनका उक्छृष्ट 
प्रदेशा संख्यातगुणा हे । 

ह्न. चार आयुओंका उक्ष प्रदेशाभ्र परस्परमे समान हे । 

६६. नरकगति-देवगतिका ज्छृष्ट प्रदेशाग्र सवसे स्तोक दै । उससे मयुष्यगतिका उच्छ्र 
प्रदेशाम्र विभ्ेप अधिक हे) उससे ति्यच्वगतिका उक्ष प्रदेशाप्र विश्नेप अधिक हे । चार 
जातिर्थोका उरक प्रदेशा सवसे स्तोक है । उससे एकेन्दरिय जातिका उक्कृ्ट प्रदेशाय्र विभोप 
अधिक है। आहारकरारीरका उच्छृष्ट प्रदेशा सनसे स्तोक दहै । उससे वेक्रियिकशरीरका 
उक्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक है ! उससे ओदारिकशरीरका उच्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । 
उससे तेजसशरीरका उक्कष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कामंणशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशा 
विश्तेप अधिक है 1 उससे आहाररू-तेजसशरीरका उककृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक हे । उससे 
आहारक-कामेणशरीरका उक प्रदेशाप्र विशेप अधिक दहै 1 उससे आहारक-तेनस-कामंण 
शरीरका क्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक हे उससे वैक्रिचिक-तेजसशरीरका उछ प्रदेलाग्र 
विशेष अधिक दै। उससे वैक्रियिक-कामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेलाप्र विशेप अधिक ह। 
उससे वेक्रियिक-तेजस-कामंणशरीरका उक्ष प्रदेशाय्र विशेप अधिक है । उससे ओदारिक- 
तेजसशरीरका उक्ृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक हे । उससे ओदारिक-का्मणलरीरका उत्कृष्ट 
प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे ओदारिक-तैनस-कामेणशरीरका च्त्छष प्रदेशाग्र विशोप अधिक 
हे । उससे-तेजस-कामंणशरीरका उक्ष प्रदेलाग्र विशेष अधिक हे । चार संस्थानका उच्छ्र 
प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है ! उससे समचतुरखसंरथानका उच्छृष्ट प्रदेला्र विशेप अधिक ह । 
उससे हुण्डसंस्थानका उक्छृष्ट प्रदेशा्र विशेप अधिक दे 1 आदारकंश्तरीर आङ्गोपाङ्गका उक्कृष्र 
प्रदेशा सवसे स्तोक हे । उससे वैक्रियिकश्चरीर आङ्ोपाङ्गका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष अधिक दे । 
उससे ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गका उच्छ्र प्रदेशाम्र विशेष अधिक हे । पाँच संहननका उच्छ 
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६ महावंये पदेसर्व॑धादियारे 


पचसंघ ० उक पदे । असंप० उक० पद्‌ ० पिसे० | सव्वत्थोवा णीट० उक०' पदे० | 
कण्ण उक्र० पद्‌० विसु° | रुहिर० उक्र° पदे० विसे । दहालिद० उक्र पदे० 
विसे० । सुकिरणामा० उक ० परदे° पिसे० । सब्चस्थोवा दग॑धणामाएः उक्र० पद | 
सगधणामाए उक्र ° पदे० पिसे० । सव्वत्थोवाः कंडक० उकं ० पदे० | तित्थणाभा० 

कं० पदे° विसे° । कसिय० उक्० पद० पिसे०। अंपिल० उक० परदे० विसे० | 
मधुर० उक्र° पदे° विये° । रव्वत्थोवा मउग-रटगणामाए उक० पदे० । कङ्कट 
गरुगणामाए उक ° पदे ० विसे० । सीद-हक्खणा'० उक ० पदे० भिसे० | णिद्रू-उघुणणा० 
उकं ० पदे० विसे० । यथा गदी तथा अआणुपुव्ची । सव्वथोचा परषादुस्सा० उक्र 
पदे° । अगुरुगरहुग-उयघाद ० उक्र° पदे० विसे० । आद्‌ान्जो० उक० पदे 
सरिसं । दोविहा० उक० पदे° सरिसं । सन्वस्थोधा तस-पजत्त० उक० पद्‌° | 
थावर ०-अपज० उक० पदे° विसे° । यादर-सुहुम-पत्ते०-साधार० उक० पदे 
सरिसं । सबव्बत्थोवा थिर-युभ-सुभग-आदे० उक ० पदे० | अथिर-अघुभ-दभग-अणादे ° 
उक ० पदे° पिसे० । संस्सर-दुस्सर० उक ० पदे० सरिसं० । सव्वर्थोवा अजस ० उक ° 
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प्रदेशा सबसे स्तोक हे । उससे असम्प्राप्रासपाटिका संहननका उक्र प्रदेशाघ्र विशेप अधिक 
है । नीट नामकमका उतकृ प्रदेशाम्र सवसे स्तोक दै । उससे कृष्णनासकर्मका उच्छ प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक है । उससे शूधिर्वणे नामकर्म॑का रक्छृष्ट प्रद्रेशाश्र विशेष अधिक दहै । उससे 
हारिद्रवणे नामकमका उक्र प्रदेशाप्र विशेप अधिक हे । उससे शक्टवणे नामकमेका उत्कृष्ट 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । दुगेन्धनामकमेका उक्छृष्ट॒प्रदेशाप्र सवसे स्तोक है । उससे 
सुगन्धनामकमका उत्कृष्ट प्रदेशा्र विशप अधिक देः । कटुकरसमामकमका उच्छरष्ट प्रदेशाग्र 
सेवसे स्तोक है । उससे तिक्तरस नामकमेका उद्छृष्ट॒प्रदेशामर . विगेप अधिक हे। 
उससे कपःयरसनामकमेका उच्छ्र प्रदेशाम्र विशेष अधिकं ह । उससे आस्छरसनामकमेका 
उत्कृष्ट प्रदेशा विषशोप अधिक हैः | उससे मधुरसनामकमेका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष 

अधिक दै । मृटु-ख्घुस्पशेनामकमेका उ्छृष्ट प्रदेशाप्र॒ सबसे स्तोक ` है । उससे ककश- ` 
गुरुसपश्चनामकमेका उक्ष प्रदेशा विशेप॒ अधिक है । उससे शीत-रुत्तरपशनामकमका उक्ष 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे रिनिध-रष्णसपश्ेनामकमेका उच्छ प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
है । जिस प्रकार गतियोका अल्पवहत्व है उसी प्रकार अआनुपूर्चियोका अल्पवहुत्व है । परवात 
ओर उच्छमसका उच्छ्र प्रदेशाग्र सवसे स्तोक दहे । अगुरुख्घु ओर -उपघातका उच्छृ प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक हेः । आतप ओर उद्योतका उच्छृ प्रदेशाग्र परस्पर समान हे । दो विहायोगतियोका 
उल्क प्रदेशाग्र परस्पर समान द । त्रस ओर पर्याप्रका च्क्छृष्ट प्रदेशाग्र सवसे स्तोक हेः । स्थावर 
जर अपर्यप्न का उक्कृष्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक है 1 वाद्र, सद्म, प्रव्येक ओर साधारणका 
उल्करष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान दै । स्थिर, शम, सुभग, ओर आदेयका उच्छ्र प्रदेशाप्र सचसे 
स्तोक दै । अस्थिर, अशुभ, दुर्भग ओर अनादेयका उच्छृष्ट प्रदेशाम्र विरो ,अधिक ह । सुस्वर 





१. ता० आ० प्रयो: स्सव्ब्थोवा गिमि० उक्र° इति पाटः । २. ता० प्रतौ विसे° विसे ( १)। 
सव्त्थोवा इति पाटः । ३. ता० प्रती उक्कण [ विसे ] | कसियः इति पाठः | ४. ता० प्रती 
ध्ककडगुस्ग० णामाए उकवी ( उक्र° विसे° )] सीदद्क्खणा० इति पाठः } ५. ता प्रतौ "णिध 
( द्ध) उसुणा णा०' आ प्रतौ णीद्उञुणणा० इति पाटः । 


अप्पाबहुगपरूबणा ६६. 


पदे० । जस ० उक० पदे० संखेन्जगु० | 

७०, सब्वस्थोवा णीचा० उक ० पदे० । उच्रा०° उक ° पदं० विभे० । 

७१. सन्बथोवा दाणत० उक्त० पद्‌० | साभेत० उक० पद्‌० विसे | 
सोगंत० उक० पदं० विसे । परिभोगंत०° उक ० पदे० विभे० । बिरियंत० उक्ष° 
पदे° चिसे० | 

७२, णिरणएसु पचणार-णवदस् ° -पचत० ओघं | सव्बस्थोवा अपञचक्साण- 
माणे उक ० पदे० । कोघे० उक ० पदे० विसे° । पाया० उक ० पदे० िसे° । रोभे° 
उक० पदे० विसे० । एवं पचक्खाण ०४-अणंताणु ०४ । मिच्छ ०" उक्र ° पदे° विसे०। 
भेय० उक ० पदे० अणतगु° । दुशुं° उक ० पदे० विये० । हस्स-सोगे उक ० पदे 
विसे० । रंदि-अरदि० उक ० पदे० विसे° । इवत्थि"णघरंस° उक ० पदे० विसे० | 
पुरिस ० उक्० पदे° विसे° । माणसंज °` उक ० पदे० पिसे० । कोधसंज ° उ० पदे 
विसे° । मायाए उक ० पदे० पिसे° । रोभसंज ° उक ० प० धिसे० | 

७३२, दोमदी तल्ला । सच्चस्थोबा ओरा० उक० प० ! तेजाक० उक ० पदे० 
ओर दुःस्रका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्परम समान हे । जयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे 
स्तोक हे ! उससे यशःकीर्तिका उत्क्रषट प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है । 

७०. नीच गोत्रका उच्छृषट प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे उचरगोच्रका उक्छृषट प्रदेशाग्र 
विन्नेष अधिक हे । 

णद्‌ प ५ प 

७१. दानान्तरायुक्रा उष्‌ प्रदेशा्र सव्रसे स्तोक ह । उससे _लाभान्तराय॒का उक्ष 
प्रदेशा्र विशेष अधिक दै । उससं भोगान्तरायका उक्छष्ट प्रदेशाप्र व्रिोप अधिक हे ।. उससं 
परिभोगान्तरायका उच्छृष्ट प्रदेशाय्र विशेप अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उक्र प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक हे । , 

७२. नारकियोमें पोच ज्ञानावरणः, नो दशनावरण ओर पाच अन्ततायका भङ्गः ओयके 
समान हे । अप्रत्याख्यानावरण मानका उक्ष प्रदेशा सचसे स्तोक हे । उससे अघ्रत्याख्यानावरण 
क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशंप अधिक्‌ है ] उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उक्र प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे अप्रस्याख्यानावरण छोभका उक्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेप अधिक ह । आगे 
्रत्यास्यानावरण चतुष्क ओर अनन्तानुवन्धौ चतुष्कका इसी प्रकार अल्पवहुत्य जानना चदिष्‌ । 

 अनन्तातुबन्धी छोभके उक्छृषट प्रदेशामसे सिश्यात्वका उकत्छृष्ट प्रदेशा चिशेप अधिक ह्‌ । उससे 
मयका उत्कृष्ट प्रदेशामर अनन्तगुणा है । उससे जुगुप्साका उक्छृष्ट प्रदेशा विश्तेप अधिक द । 
उससे टास्य-शोकका उक्कृष्ट प्रदेशाप्र विन्तेप अधिक हे । उससे रति-अरतिका उक्करष्ट प्रदेशा 
विशेप अधिक है । उससे खीवेद-नपुंसकवेदका उक्कृष्र प्रदेशाम्र विशेप अधिक ह । उससे पुरुप- 
वेदका उल्छृष प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे मान संञ्वलनका उक्करष्र प्रदेशागर विशेप अधिक 
है । उससे करोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे मायासंञ्वट्नका उष 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे खोभ संञ्वख्नका उच्छृ प्रदेलाग्र विश्चेप अधिक दे 1 

५७३. दो गति्योका उक्र प्रदेशा्र परस्परम तुल्य हे । ओदारिक शरीरका च्छक 


१. ता° प्रता (एवं पचस्खाण<४ अणताणु<४ मच्छर इति पाटः] २. ता ग्रता “उद्धः 
[ विसे `] 1 माणसंज०` इति पाटः । 





७० महावंधे परदेसवंधादियारे 


विसे० । कम्म° उक ० पृद्े° विसे" । संडाण-संवटण-वण्ण०४-दोयाणु ० "दोविहा०- 
धिरादिद्धयुय० तुन्ना । दोजाउ०-दोगोदाणं उक्° पदे° विसे । एवं सत्तसु पृदवीघ । 


७४, तिरिक्चेष सत्तण्णं कम्माणं णिरयभंगो । णामाणं ओषर्भेगो । णवरि 
सव्वस्थोवां जस० उक्० | अज० उक्र० विसे० । एवं सब्वप॑चिदियपिखिखाणं | 
पंचिदियतिरिक्लिपजत्तगेसु सत्तण्णं ० णिरयभंगो । णवरि मोहे अण्णदरवेदे उ० 
प० विसे° । सव्वस्थोवा मणुसग० | तिरि० उ० विसे । एवं णामाणं ओघं | 
णवरि सन्वत्थोवा नस० । अज० उ० विसे° । एं सन्बभपजत्तयाणं सन्वएटंदि० 
पंचकायाणं । मणुस्ाणं ओधं | 

७५, देवेसु सत्तण्णं कम्माणं णिरयभंगो । णामाणं ओघो । णवरि देवगदि- 
पामोग्गायो णाद्व्वाथो । सणक्छृमार याव सहस्सार त्ति णिरय्भंगो । याणद्‌ या 
उयरिमगेवन्ना त्ति णिरयभंगो । णामाणं वण्ण-गंध-रस-फासाणं ओघं । सरीरं णारग- 


----~~ ~~~. ~~ >, 
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प्रदेशाम्र सवसे स्तोक दहै। उससे तेजसशरीरका उककृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे 
कामेणशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र चिशेप अधिक दहै । छह संस्थान; दह संहनन; वणचतुष्कः 
दो आतुपूर्वा, दो विदायोगति ओर स्थिर आदि दह्‌ युगर्का अख्ग अख्ग चक्कर प्रदेशाग्र 
परस्परम तुल्य ह । दो आयु ओर दौ गोघ्रोका उक्छष्र प्रदृशान्न विशेप अधिकदहं। इसी प्रकार 
सातो प्रथिवि्योमे जानना चाहिए । 

५४. ति्यच्चोमे सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान हे । नामकमेकी प्रकृतियोका 
भङ्ग ओके समान दे । इतनी विधोपता हे कि यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशा सवसे स्तोक है| 
उससे अयशःकीर्तिका उक्कृष्र प्रदेशाय्र विशेप अधिक ह । इसी प्रकार सव पञ्चेन्द्रिय तियंन्चोमें 
जानना चादिए । पच्चेद्रिय तिर्यञ्च अपयीपरकोमें सात कर्मोका भङ्ग नारकियेोक्रे समान है । इतनी 
वेरोपरता दे कि मोहनीयकममें अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्र चिरोप अधिक हे । मनुप्यगतिका 
उच्छ्र प्रदेशाग्र ससे स्तोक दै । उससे तियेश्चगतिका उक्कृष्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । इस 
प्रकार नामकर्मंकी प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान हे । इतनी विशेपता दहेः कि यशःकीर्तिका 
उत्कर प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे अयशःकीर्तिका उक्छृष्ट प्रदेशा विशप अधिक हे । इसी 
प्रकार सव अपर्याप्रक; सव एकेद्दरिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवों जानना चाहिए । मनुष्यों 


ओधके समान भङ्ग हं] क । 

७४. देवो सात क्मेक्रा भद्ध सामान्य नारकियोके समान है । नामकमंकी प्रकृतिर्योका 
भङ्ग ओधके समान हे । इतनी विोपता है कि देवगतिमे बन्धको प्राप्त दने योग्य प्रकृतियों 
जाननी चादिए 1 सनक्छुमारसे ऊेकर सहस्रार कल्पतकके देवम नारकरियोके समान भङ्ग है । 
आतत कल्पसे लेकर उपरिम भ्रेवेयकतकके देवोन नारकियोके समान भङ्गैः । नासकमेकी 


प्रकरतियाम वणे; गन्ध, रस आर स्पश इन प्रकृतयाका भङ्ग ओघके समान द 1 शररका भङ्ग 





१. ता० प्रतौ चण्ण० दोभआणु०› इति पाटः! २. आ० प्रतौ “एवं सत्तसु पुटवीसु । तिरिक्वेमु 
सत्तण्णं कम्माणं गिरयमंगो । ` णामाणं ओवो । णवरि देवगदिः इति पाटः | ३. ता० प्रतौ “उवसिमि 
केवे्जात्तिः इति पाटः । 


अप्पाचहुगपरूचणा ७१ 


भगो । सेसाणं तुन्ना । अणुदिख याव स्वह त्ति णेरईगभेगो । णवरि णासाणं चण्ण- 
गंध-रस-फासाणं ओघं । सेसाणं तल्ला | 

७६. पंचिदि ०-तस्‌ ० र-पंचमण ०-पंचव चि ०-कायजोगि-ओरालि०-चक्छु ०- 
अचस्खु ०-भवसि ०-सण्णि-आहारग नि ओधभंगो । ओरालि०मि° सत्तण्णं कम्माणं 
णिरयमंगो । णामाणं ओघं । णवरि सन्बस्थोवा जस ० उक्० पदे० | अरजस्‌ ० उक्० 
पदे° विसे । वेउच्चि ०-वेउच्वि°मि० देवोषं | 

७७, आहार-आहारमि० पंचणा०-छदंसणा०-दोपेद ०-पंचंत० ओधं । सव्व- 

नतु ् ~ = ५ [स्‌ 
व्थोवा दुशं उक ० पदे० । भय ० उक० पद्‌० विसे° । रस्स-सोगे उक ० पदे 
विसे० । रदि-अरदि० उक्° पदे° विसे० । पुरिस ° उक ० पदे० विसे । माणसंज° 
उक० पदे० विसे° । फोधसंज ० उक ० पदे ° विसे० 1. मायासंज० उक ० पदे यिसे० | 
लोभेसंज० उ० पदे० विसे° । वण्ण-गंध-रस-फासाणं तल्ला ° । कम्पडग० सत्तण्णं फ० 
णिरयभेगो । णामाणं जओधसेगो । 

७८, इस्थि-पुरिस-णवुंसगवेदेसु छण्णं कम्पाणं णिरयभंगो । मोहो ओघो 
नारकियोके समान दे । रोप प्रकृतियोका उत्कर प्रदेशाप्र तुल्य दै । अनुदिशसे लेकर सर्वाथंसिद्धि 
तकके देवोमे नारकियोके समान सङ्ग है । इतनी विशपता दै कि नामकसेकी वर्ण, गन्ध, रस 
जर स्पशं इन प्रकृतियोका उच्छृष्ट॒प्रदेशाग्र ओधके समान ह्‌ । तथा शप प्रकृतियोका उक्ष 
प्रदेशाप्र तुल्य दै । 

७६ पञ्चेन्द्रियदिक; चस्धिकः पोच सनोयोगी, पौतवं वचनयोगी; काययोगी, ओदारिक 
काययोगी; चज्ञुदशंनवारे, अचज्ञुदृशनवारे; मव्य; सन्नी ओर आहारक जीवोमें ओवके 
समान भमङ्क है! ओदारिकसिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग सामान्य नारकियोके 
ससान दे । नासकमेकी प्रकृतियोका भङ्ग ओघके १ हे । उतनी विशेपता हे क्र यशःकीर्तिका 
उक्छृष्र प्रदेशाग्र सचसे स्तोक है ! उससे अयशःकीर्तिका उत्कट प्रदेशात्र विशेप अधिक द 
वैक्रियिककाययोगी ओर वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सामान्य देवोके समान भङ्ग दे 

५ ७७. आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवम पोच ज्ञानावरण; छद 
दशनावरण; दो वेदनीय ओर पौ अन्तरायका भङ्ग ओवके समान दे । जुरुःसाका उच्छ 
्रदेश्वाप्र सचसे स्तोक. । उससे भयका उक्ष्ट प्रदेलाय्र विशेष अधिक दे । उससे दास्य-लोकका 
उत्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे रति-अरतिका उक्छृष् प्रदेशाप्र विशेष अधिक 
दे । उससे पुरुपवेदका उकछृष्ट प्रदेशाम्र विशप अधिक है । उससे मानसंञ्वल्नका उच्छ्र प्रदेशा 
विशेष अधिक है । उससे कोधसंज्यखनका उच्छृ प्रदेशा विशप अधिक द । उससे माया- 
संव्वलनका उत्कृष्ट परदेशाग्र विरोप अधिक दहे ! उससे छोभसंव्वटनका उच्छृष्ट प्रदेराग्र विलप 
अधिकं है । वणे, गन्धः रस ओर स्पशेका उक्छृष्ट प्रदेलाग्र परस्परम तुल्य दै । कार्मणकाययोगी 
जीवो सात कर्मो का भङ्क सामान्य नारिकायोके समान दै । नामकर्मको प्रकृतियोंका मल्न 
ओघके समान द । 

५८. सखीवेदी; पुरुपवेदी ओर नपुंसक्वेदी जीवों द्वद कर्मो भङ्क सामान्य नारके 


९. ता प्रतो (मय [०] वित्तेऽ` इति पाटः] 


७ मदावये पेसर्वधादियारे 


याव इस्थ० । णब्ुस० उक्र पद० विसे | माणसंज० उक्र पद्व विसे० | कोध- 
संज० उक ० पदे° विसे° । मायासं°-लोमसंज ० उक० पद्‌ ° विसै० | परिस० उक्र 
दे° संखेन्नयु° । णामाणं थप | 
७६, अवगदवेदेसु पचगा ०-रपचत्त° ओधं । स॒व्वट्थोवा केवख्दं ° उक्र ० पदे० | 
ओधिदं० उक्र° पदे° अगंतगु° ] अचक्यु° उक्० पदे” विसे० | चक्रघु° उक्क° 
पदे० व्रिसे० । सच्वत्थोवा कोधसंज० उक० पद्र° । माणसंज० उक० पदे विसे । 
मायासंन० उक्र० पदै" विसे । कोभसंन °` उक्र० पदे° सुंखेज्गु° । 

८०, कोधकसादूु ओयं । णवरि मोहे जाव इत्थि” । णवंस ° उक ०? पदे० 
विसे° । माणसं ° उक्र० पदे" संखेज्जगु ° । कोधसंज० उ० पदे० विसे०  मायासंज० 
उकर० पदे० विसे° । लोभसंज० उक्र० पद्‌० व्रिसे० | पररिस० उक्र० पद० विसे० | 

८१. माणकसादूु योषं । णवरि मोहे यात्र इत्थि० ण्स उक्र० पदे० 
विसे° । कोधसंज० उक्र० पदे° संखेन्जगु° । माणसंन० उकं० पदे विसे० | 





समान ह । मोहनीय कमका भङ्ग चीवेदके अल्पव्रहत्वके प्रप्र होने तक्र ओधघके समान द्र । 
चंवेदके उच्छ्र प्रटेशामरसे नपुंसकवेदका उच्छष्रप्रदेशात्र विशेप अधिक द । उससे मानसंग्वटनका 
उक्छृष्र प्रदेशाय विशेष अधिक ह्‌ । उससे करोधर्संज्वल्नका च्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक द । 
. उससे माथासंज्वटन ओर खोभसंस्वटनका उच्छृ प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे पुम्पवेदका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा द ! नामकमंकी श्रकृतियोका भङ्ग ओंयके समान दे । 

५६, अपगतवेदी जीवोमें पोच ज्ञानाचवरण ओर पौँच अन्तरायका भङ्ग ओधके समान 
द । केवदटदरशनाचरणका उक्र प्रदेशाग्र सव्रसे स्तोक दै । उससे अवधिदर्शनावरणका उक्र 
्ररशवाग्र अनन्तगुणा दहे । उससे अचज्लुदर्शनावरणका उक्र प्रदेशा विशेष . अधिक द 
उससे चज्चुदशंनावरणका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विप अधिक है । क्रोधसंज्वटनका रकष प्रदेशाय्र 
सवसे स्तोक दह) उससे मानसंज्वटनका उक्कृष्ट प्रदेशावर विशेप अधिक दै। उससे 
मायासंज्वटनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै! उससे लोभसंज्वटनका -उक्कृष प्रदेशाय्र 
संख्यातरुणाद््‌। ` । 

८०. क्रोधकपायव्रठे जीवों ओघ्रके समान भङ्ग दह । उतनी विशोपता द कि मोहनीय 
कर्मे स््रीवेदका अद्पवहत्व प्राप दोनेतक दी ओघके समान भङ्ग जानना चादिये । खीवेदके उक्छरष्ट 
्रदेशाग्रसे नयुंसकवेदका च््छरषट प्रदेशाय विजनेपर अधिक द। उससे मानसंव्वटनक्रा उ्त्ष्ट 
प्रदशात्र संख्यातरुणा उससे क्रोधसंव्वटनका च्छट प्रदेशाप्र चिशेप अधिक द । उससे 
मायासंज्वटनक्रा उच्छृ प्रदेशाग्र विग्नेप अधिक है । उससे ठोभसंज्वटनका उच्छ प्रदेशाग्र 
विश्नेप अधिक ह । उससे पुरुपवेदका चक्कर प्रदेशाय्र विश्नेप अधिक द । 

८१. मानकपायव ले जी ओधके समान भद्ध दै । इतनी विशपता दे कि मोदनीय- 
कर्मसें श्रीवेदके अल्पवहुत्वके प्राप्र दोनेतक दी ओघके समान मङ्ग जानना चादिए ! आगे 
सखीवेदके उक्र प्रदेशाप्रसे नपुंसकवेदका उच्छ्र प्रदेशाप्र विशेम अधिक दै 1 उससे क्रोधसंज्वटन 
करा उलृष्ट प्रदेशामर संख्यातगुणा द । उखसे मानसंज्वटनका उक्ष प्रदेशाव्र विशेष अधिक दै} 


१, ता० प्रतौ 'मायश्न० ॐ० विसे £ मावसंज० उ० विसे० # [ चिनान्तगतपाटः पुनस्क्तः |] 
टाभसंज०* इति पाटः | २. ता० प्रतौ भेदि जोग [याव] इश्ि० णु० उक० इति पाटः | 





अप्पावहुगपरूवणा ५७ 


सायासंज० उक० पदे० विसे० । रोभसंज० उक० पदे° पिसे० । पुरिस ० उ० पदे 
चिसे० । 

८२. मायाए ओधो । णवरि मोहे याव इत्थि० 1 णवुंस० उद्घ० पदे 
विसे० । कोधसंज ० उक० पदे संखेज्जगु° । माणसंज० उक ० पदे° विसे० | 
पुरिस० उक° पदे० विसे° । मायाए उक ० पदे° विसे० | कोभसंज° उक° पदे० 
चिसे° । रोभक० ओघं । 

८३, मदि -सुद-निरभेग०-अग्भव ०-मिच्छा ०-असण्णि तिरिक्लोघं । णवरि 
अण्णद्रवेदे° विसे० | 

८४, आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं क० ओध्‌भगो । सब्बोत्था मणुसग० 
उक० पदे° । देवग ० उक ० पदे०° विसे । एषं आणु° । सव्वत्थोवा आदार ० उक्° 
पदे० | ओरा० उक ० पदे० विसे° । वेउव्वि° उक्क० प० चिसे० । तेजाक° 
उक ० पदे० विसे° । कम्म० उक ० प० विये० | सब्वत्थोवा आहारंगो०° उक ० पदे० | 
ओ्ओरा ०अंगो० उक० पदे० विसे० । वेड०अंगो० उक० पदे विसे० । चण्ण-गंध-रस- 


उससे मायासंज्वल्नका उक्छृ्ट प्रदेशाग्र वि्ञेष अधिक है । उससे छोभसंउ्वलटनका उक्ृष्ट प्रदेशा 
विलेप अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाय्र विशेप अधिक हे । 

८२. सायाकपायवाङे जीवोमे ओधके समान भद्ध है । इतनी धिशेपता है कि मोहनीय- 
क्से श्ीवेदके अल्पवहूुस्वके प्राप्र हदोनेतक दी ओधके समान भङ्ग जानना चाहिए । आगे 
सखरीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशायसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र चिरोप अधिक हे । उससे क्रोधसंञ्वटन 
का उक्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मानसंज्वर्नका उक्कृष्ट प्रदेशा्र विन्नेप अधिक 
उससे पुरुपवेदका उक्ष प्रदेशाय्र विशेष अधिक दै 1 उससे मायासंज्वलनका उक्छष्ट प्रदेशाग्र 
विरेप अधिक दै । उससे रोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । छोभकपायवाले 
जीवोमे ओघके समान भङ्ग हे । 

८३. मत्यज्ञानी, श्चताज्नानी, विभङ्धज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असन्तो जीवोमे स।मान्य 
तियश्चोके समान भङ्ग दहै। इतनी विश्चेपता दै कि इनमे अन्यतर वेदका उक्कृ्र प्रदेशाग्र 
विरोप अधिक हे । 

८४. आसिनिबोधिकन्ञानी; श्रुतज्ञानी ओर अवधिन्ञानी जीवोमे सात कर्मोका मद्व ओधके 
समान है । मनुप्यगतिका उक्र प्रदेशाम्र.सवसे स्तोक है । उससे देवगतिका चक्कर प्रदेलाप्र 
विप अधिक है । इसी प्रकार आलुपूर्चियोंका अल्पवहुत्व जान लेना चाहिए । आद्दारकशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम्र सचसे स्तोक है 1 उससे ओदारिक शरीरका उल्क प्रदेशा चिन्ेप अधिक 
उससे दैक्रियिकशरीरका उक्र प्रदेशाम्र विशेप अधिक ह । उससे तेजखशरीरका उल्छष्ट प्रदेलाम्र 
चिशेप अधिक है । उससे कामेणशरीरका उक्कृष्ट प्रदेशा विरेप अधिक है । आदारकरीर 
आङ्गोपाङ्गका उक्कृषट ्रदेशाम्र सचसे स्तोक हे । उससे ओौदारिकशरीर आङ्ञोपा्का उक्ष प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । उससे वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उच्छृ प्रदेशाप्र विरोप अधिक ह । वर्ण, 





१. आ० प्रतौ १विसे« । मदि" इति पाठः ! २. ता० प्रतौ वेड०अंगो०-उक्छ० विते« । वेड० नः 
उक्र [. १ ] वण्णः इति पाठः । 
१०. 


७४ महा्व॑धे पदेसर्व॑धाहियारे 


फ़ासाणं ओधो । सेसाणं सरिसं पदेसग्णं । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खहग ० -उवसम० । 
मणपनञ्ज° सत्तण्णं क° ओयं | णामाणं आहारकायजोगिभंगो । एवं संनद-सामाह०- 
छेदो ०-परिदहार० । संजदासंनद्‌० आदहारकायनोगिभंगो सुहमसंप० चोदसण्णं ओघं । 

८५, असंजद ०-तिणिरे० सत्तण्णं कम्माणं णिरथरमगो । णामाणं तिरिसोषं । 
तेउ-पम्माणं सचण्णं क० देव्भेगो । णामाणं ओं । णवरि तेखए सव्वत्थोवा थप्पसत्थ- 
विदहायगदि -दुस्सर उकस्सं° । पसत्थविहायगदि-सुरसर० उकस्स० पदे० विसेसादियं । 
पम्माए सब्वथोवा दोगदि० । देवगदि० उक० पदे० विसे° | एवं आणु० । 
सव्वथोवा आहार ० उक्र० पदे० | ओरालि० उक्र पद्‌° विसे° ] वेउव्वि° उक्ष 
पदे० विसे° । तेजाक० उक ० पदे विसे । कम्म० उक ० पदे विसे । सव्व- .. 
त्थोवा पंचसंडा° उक ० पदे०। समचहु ° उक ० प० विसे० । अंगो्वं० सरीरभंगो | 
सव्वत्थोवा अप्पसत्थ ०-दृभग-दुस्सर-अणादे° उक ० पदे० । तेप्पडिपक्खाणं उक० 
पदे° विसे° । खकाए ओधं । णवरि सव्वथोवा सणुसग० उक्० पदे० । देवग ० उक° 
पदे° विसे० । एवं आणु० | 





गन्ध, रस ओर व भङ्ग ओघके समान दे! शेप प्रकृतियोका समान प्रदेशाम दे । इसी 
प्रकार अवधिद्शनी, सम्यग्दि, त्तायिकसस्यग्रषटि ओर उपशमसम्यग्ष्टि जीरवोमिं जानना चादिए । 
मनःपययज्ञानी जी्वोमिं सात कर्मोका भङ्गः ओघके समान ह । नामक्मैकी प्रकृतियोका भङ्ग 
आहारककाययोगी जीवोके समान दै । इसी प्रकार संयत्त, सामायिकसंयत, ददोपस्थापनासंयत 
ओर परिहदारविषद्विसंयत जीवोँमे जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोमे आदहारकक्राययोगी 
जीवोके समान भद्ध दै । सूदमसाम्परायसंयत जीरवोमे चौदह श्रक्तियोंका भङ्ग ओघके समान हे । 

८५. असंयत ओर कृष्ण आदि तीन रेश्यावारे ओीवोमे सात कर्मोका भङ्ग सामान्य 
नारकियोके समान है । नामकमंकी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तियेच्चोके समान हे । पीत ओर 
पद्मरेश्यावाके जीवो सात कमेक भङ्ग सामान्य देवोके ससान हे । नामकर्म॑कौ प्रकृतिर्योका 
मङ्ग ओघके समान दै । इतनी चिशोपता है कि पीतलेश्यामें अप्रशस्त विदहायोगति ओर दुःस्वरका 
उच्छृ प्रदेशाम्र ससे स्तोक है । उससे प्रशस्त विदह्ायोगति ओर सुस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्न चिरेप 
अधिक दै. । पद्मर्श्यामें दो गतियोका उच्छृ प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे देवगतिका उक्ष 
परदेशाग्र विशेप अधिक दै । इसी प्रकार आतुपूर्वियोके उक्र प्रदेशाय्यका अल्पवटु्व जानना 
चाहिए । आदारकशरीरका उक्कृषट प्रदेशा सवसे स्तोक दै । उससे ओदारिक शरीरका उक्छृष्ट 
्रदेशाम्र चिरेप अधिक ह । उससे वैक्रियिक शरीरका उल्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै । उससे 
सैजसशरीरका उच्छ प्रदेशाय विभेप अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप 
अधिक द । पोच संस्थानोका उक्कृष्ट प्रदेशाथ्र सवसरे स्तोक दै । उससे समचघुरसखसंस्थानका 
<त्छ्ट प्रदेशाय्र विश्रेप अधिक है । आङ्गोषाङ्गाका भङ्ग शरीरके समान है । अश्र्स्त विहायोगतिः 
दुरभग, दुःखर ओर अनादेयका उक्ष प्रदेशा्र सवसे स्तोक ह । उससे उनकी प्रतिपत्‌ प्रकृतिर्योका 
उच्छ प्रदेशाम विरोप जधिक दै । शुक्टले्यामें ओधके समान भङ्ग है । इतनी विशपता है कि 
मयुष्यगतिका उतकृ प्रदेशाग्र सवसे स्तोक दै । उससे देवगतिका उक्ष प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
हे । इसी प्रकार आसुपूर्वियोके उक्कृष्ट प्रदेशाय्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । 

१. ता० धती० ओघं" इति पाठः | २. "परिदार० संजदासंजद० इति पाठः ] ३. ता० प्रतौ 
'अप्पसत्थवि [ द्या] यगि" इति पाटः । । 


अप्पाचहुगपरूवणा 


८६. वेदगसं° सब्बद्र भगो । णवरि स॒व्बस्थोवा मणु एंकर्भां पद्‌- 
स्॑धो.। देवगदि० उक्ष पदे० विसे° ! एवं आणु° । 

८७, सास्षणसम्मादिद्रीु सत्तण्णं कम्साणं मदि०भंगो | णवरि भिच्छ०- 
णवुंस्॒° वज्ञ । णामाणं सब्स्थोवा तिरिक्खग०-मणुस्ग० उ० पदे० . देवगदि° 
उक्० पदे० पिसे° ! वण्ण०४ ओघं । सेसं सरिसं | | 

८८, सम्पामि० सत्तण्णं क० सव्टू °भंगो । सनव्वत्थोवा मणुसग० उक ० पदे । 
[देवगदि० उक० विसे०] । एवं आणु° । वण्ण०४ ओघं । अणाहार० कम्मद्गसेगो । 


एवं उकस्ं सत्तं । 


८६. जहण्णए पगदं । दुवि °-ओषे° अदे० । ओवे° णाणावरणीयाणं [दंस- 
णाबरणीयाणं] यथा उकस्सं सत्थाणअप्पवहुगं तथा जहण्णं पि कादव्वं । सादासादाणं 
दोण्णं पि जहण्णयं पदेसग्ं तुद्छ । 


६०. सब्वत्थोवा अपच्चक्खाणभाणे जह० पदे० । कोधे० जह० पदे० 
विसे° । साया ° जह० पदे० विसे । छोभ० जह ० पदे विसे० । एवं पच्च 


-~~~~---~ ~~-~-~~~-^~~^~~- ~^~~~-~~~~ ~~~ ~~ ~~--~-~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~------ ~ ---~--~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ 


८६. वेदकसस्यग्दष्टि जीवो सर्वाथसिद्धिके देवीके समान भङ्ग दैः । इतनी चिशेपता है कि 
सनुष्यगतिका उच्छृ प्रदेशवन्ध सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उक्छृष्ट प्रदेशा विशप 
अधिक है! इसी प्रकार आनुपूर्वियोके उक्छृष्ट प्रदेशाभ्रक्रा अल्पवेहुत्र जान छेना चादिए । 

८७. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान टदै । इतनी 
विशेषता हैः किं मिथ्यात्व ओर नपुंसकवेद इन दो प्रकृतियोंको छोडकर अल्पवहुत्व जानना 
चाहिए । नामकममें तियंच्चगति ओर मतुष्यगतिका उक्ष प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे 
देवगत्तिका उक्छृष्ट प्रदेशा विशपर अधिक है । वणेचतुप्कका भङ्ग धके समान ह । शंप 
म्रकृति्योके उत्कृष्ट प्रदेशाय्नका अल्पवहुत्व समान दे । 

८, सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग सवौधेसिद्धिके देवोके समान ह । मयुष्य- 
गतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उक्कृष्ट प्रदेशात्र विशेप अधिक दे । 
दसी प्रकार दो. आनुपूर्वियोके उच्छृष्ट प्रदेशामरका अल्पवहुत्व जान लेना चादिए 1 व्णेचतुप्कका 
सङ्क ओघके समान दहै । अनाहारक जीवम कामेगकाययोगी जीवोके समान भङ्ग हे । 


इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पवहुतव समाप्त हुजा । 


८६. जघन्यका प्रकरण हे । निर्देश दो एकारका हे-ओच ओर आदेश । ओधसे 
ज्ञानावरणीय ओर दशंनावरणीयका जिस प्रकार उ्छृष्ट स्वस्थान अल्पवहुत्र कदा ह उसी प्रकार 
जघन्य भौ करना चाहिए । सातावेदनीय ओर असातावेदनोय दोनोका दौ जघन्य प्रदेशाप्र 
तुल्य हे 1 

६०. अप्रत्यास्यानाबरणमानका जघन्य प्रदेशा सवसे स्तोक दै । उससे अप्रत्याख्याना- 
चरण क्रोधका जघन्य प्रदेशाम्न विशेप अधिक हे! उससे अप्रत्यास्यानावरण मायाक्ा जवन्य 


१. तार प्रता एवं ! ञणुर वण्णः<४ अपे इति पाटः} २. ता० प्रता ध्माघा दर पद्‌० | 
[कोषे] ज° प० विसेऽ । माया०ः आर प्रतो “माणे जहर पदे । माया<' इति पाटः | 


७६ महावंघे पदेसवंधादियारे 


्खाण०४ । एवं चेव अणताणु०४ | मिच्छ जह० पदे० विसे° । दुशं” अह० पदे 
अ्णतगु° । भेय० जह० प° विसे० । हस्स-सोगे जह ० पदे° यिसे० । रदि-अरदि० 
जह ० पदे° विसे० । अण्णदरवेदे जह ० पदे ° विसे° । साणस्ंज०° जह ० पदे विसे० | 
कोधसंज० जह ° पदे° विसे । मायासंज० जह० पदे वरिसे° । ठोभसंज० जह ° 
पदे० विसे° । 

९१, सव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसारग्रं जह ० पदे° | णिरय-देवाङणं जह ० 
पदे ०. असंसेजेगु° | 

&२, सव्वस्थोधा तिरिक्खि ° जह० पद ° । मणुस ० जह ० पदे ° विसे० । देव- 
गदि° जह ० पदे° असंखेनज्जगु ° । णिरय ० जह० पदे ० असं°यु ° । सव्बस्थोना चटुण्णं 
जादीणं जह० पदे० । एदि ° जह ० पदे° विसे° । सव्वत्थोवा ओरा० जह ० पदे० | 
तेजा० जह० पदे° विसे । कम्म० जह० पदे° विसे° । वेडच्वि° जह ० पदे 
असं०गु° । आहार० जह ० पदे° असं°गु° । रण्णं संडाणाणं जह ० पदे° तुच्टं | 
सव्वत्थोवा ओरा०्अंगो० जह० पदे० | वेरव्वि°अंगो० जह० पदे° असंश्गु० | 
आहार ०अंगो० जह ० पदे० असं°्यु° । छण्णं संघडणाणं जह ० पदे तुच्छं० । वण्ण- 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ---~ ~~~ ~-- ~ 
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प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण छोभका जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक हे । 
इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका अल्पवहुत्व जानना चादिए । तथा इसी प्रकार अनन्तालु- 
वन्धीचतुष्कका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । अनन्ताजुबन्धी छोभके जघन्य प्रदेशाभ्से मिथ्यात्वेका 
जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे जुगप्साका जघन्य प्रदेशा अनन्तगुखा है । उससे 
मयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे दास्य-शोकका जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक 
हेः । उससे रति-अरतिका जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे अन्यतर बेदका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे 
क्रोधसंञ्वलनकाः जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे मायासंज्वठनका जघन्य प्रदेशा 
विशेप अधिक है । उससे छोभसंञ्वलनका जघन्य ्रदेशाय विशेव अधिक हे । 


६१. तिर्यच्वायु जर मनुष्याथुका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक हेः । उससे नरकायु ओर 
देवायुका जघन्य प्रदेशा असंख्यातगुणा हे । । 

६२, तिर्य्नगतिका जवन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका. जघन्य प्रदे- 
शाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे नरक- 
गतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है } चार जातियोका जघन्य प्रदेशाप्र सवसे स्तोक हे । 
उससे एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशाग्र विरेप अधिक है । ओदारिक शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र 
सवसे स्तोक दै । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशोष अधिक हैः । उससे कामेणशरीरका 
जघन्य प्रदेशाप्र विशोप अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । 
उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हे । छह संस्थानोका जघन्य प्रदेशाग्र 
तुल्य हे । ओदारिकशरीर आङ्गोपाज्गका जघन्य प्रदेशाय्र सवसे स्तोक हे । उससे वैक्रियिकशरीर 
आङ्कोपाङ्गका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातरुणा है । उससे आदहारकशरीर आङ्गोपाज्गका जघन्य 
शार संख्यातरुणा है । चह संहननोका. जघन्य प्रदेशाग्र परस्परे तुल्य है । वणे, गन्धः 
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गंध-रस-फासाणं पंचअंतराहमाणं च उकस्स्भगो । यथा गदी तथा आणुपुव्वी । सव्व- 
स्थोवा तस-बाद्र-पजत्त-पत्तगाणं जह ० पदे° । थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण ° जह 
पदे° विसे० । सेस्ताणं पगदीणं जण्णयं. पदेखग्गं तुल्छं° । णीदुच्चागोद्‌ ० जह° 
पदे० तुर्छ० । 

६२, मिरथेसु सत्तण्णं क० ओधभंगो । सव्वत्थोवां तिरिक्ख० जह ० पद्‌० । 
मणुस° जह ० पदे° विसे० । एवं आणु० । वण्ण०४ उकस्सर्भगो । सेसाणं णामाण 
जहण्णयं पदेसम्गं तुल्लं° ।. एवं सत्तु पृढवीषु । णवरि सत्तमाए सच्त्थोवा 
तिरिक्ख  । मणुस० जह ० पदे° असं°्यु० । एवं आणु°-दीगोद० । 

६४, तिर्वि ओधरभेगो । एवं पंचिदियतिरिक्छाणं पचिदियतिरिस्ख- 
पञ्जत्त-पंचिदियजोणिणीसु ! [णवरि जोणिणीसु] सव्वस्थोवा तिरिक्छ ° जह ० पदे० । 
मणुस० जह० पदे० विसे० | णिरय-देवगदि० जह० पदे° असंण्गु° । सन्वर्थोवा 
चदुण्णं जादीणं [जह्‌० पदे० ।] एदि ० जह० पदे० विसे° । सच्वथोवा ओराछि० 
नहः ० पदे० | तेजा० जह० पदे० विसे । कम्म० जह ० पदे° विसे° । वेउन्वि 
जह० पदे° असंग्गु° । सव्वत्थो° ओराङिन्यंगो ° जह ० पद्‌० | वेऽ०अंगो० अह० 





रस, सश भौर पच अन्तरायोका भङ्ग उक्छष्टके समान है । जिस प्रकार चार गति्योके जघन्य 
परदेशाप्रका अल्पवहुत्व कहा है उसी प्रकार चार जालुपूर्विंयोके जवन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व 
जानना चाहिए । त्रस, वाद्र, पयोप्त ओर प्रव्येकका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक दे ! उससे 
स्थावर, सृद्म; अपयोप्र जौर साधारणका जघन्य प्रदेशाम्र . विरोप अधिक ह । गोप प्रकृतियोका 
जघन्य प्रदेशा तुल्य हे । तथा. नीचगोत्र ओर उच्चगो्रका जघन्य प्रदेशाय्र परस्परे तुल्य 
६३. नारकियोभं सात कर्मोका भद्धः ओघके समान है । तियंश्चगतिका जवन्य प्रदंशाप्र 
सवसे स्तोक दै । उससे मनुष्यगतिका जयन्य प्रदेशाय्र विशेष अधिक है! इसी प्रकार दोनों 
आुपूर्वियोके जघन्य प्रदेशाभ्रका अल्पवहूत्व जानना चाहिए । वणैचदुप्कका भङ्ग उक्ृष्टके समान 
हे \ नामकसकी शेप प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशाम्र तुल्य है । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोमें जानना 
चाहिए } इतनी चिशेपता है कि.सातवोँ ए्रथिवीमें तियश्चगतिका जघन्य प्रदेशा सवसे रतोक 
है । उससे मवुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातरुणा है । इसी प्रकार दो आनुपूर्वी आर 
दोनों गो्रोके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व जानना चादिए 
६४. तियेच्चोमे ओषके समान भङ्ग है । इसी प्रकार पच्चेन्दरिय तिरय, पञ्चेन्द्रिय तियुञ्च 
पयाप्र ओर पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च योनिनियोमें जानर चादिए । इतनी विशेपता है कि पञ्चेन्द्रिय तियंद्च 
योनिनियोमिं तियंञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक दै ! उससे मयुष्यगतिका जघन्य प्रदरेराग्र 
विशेप अधिक्‌ है । उससे नरकगति ओर देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र असंल्यातरुगा है । चार्‌ 
जातियोका जघन्य प्रदेशाम्र सवसे स्तोक है ! उससे एकेन्दियजातिका जयन्य प्रदेशावर विशेप अधिक 
हे । ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशा सवसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य न्व दरशात्रविरप 
अधिक है । उससे कामणशरीरका जघन्य प्रदेशा विशेप अयिक है 1 उसे वेक्रिविकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र जसंख्यात्तगुणा हे । ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रेता खवसे सनोक 
१. आ० प्रतो स्सदा तिरिच्छ ` इति पाटः} २.० प्रतौ षदे९ | रसन्वथःया उद«? 
दति पारः 


७८ महार्वधे पदेसर्वधाद्दियारे 


पदे०° असं०गु° । सेसाणं ओधर्भगो । पंचिदि०तिरिक्छपज० सव्वपगदीणं ओघं । 
एवं सव्वअपज्जत्तगाणं सन्वएट्ुदिय-विगरिदिय-पंचकायाणं च | 

६५, मणुरेसु ओधभंगो । देवाणं णिरयर्भगो । एवं भवण-वाणवेतर-जोदिसिय०। 
सोधम्भीसाण याव सहस्सार तति एषं चेव । णवरि दोगदि० सरिसं पदेसम्गं । एवं 
सव्वदेबाणं | | 


8 £, पंचिदि ०-तस ० २-काययोगि०-ओरा०-ओरा०सिस्त ०-कम्मई ०-णयुं स ०- 
कोधादि ०४-मदि-सुद ०-असंन ०-चक्खुदं०-अचक्युदं ०-छल्टेस्सा०-भवसि ०-थन्भवसि °- 
मिच्छा०-सण्णि०-असण्णि०-वाहार०-अणाहारम त्ति ओधर्भेगो | णवरि मदि-सद०- 
अन्म ०-मिच्छा०-असषण्णि° वेउव्वियह्छकं पं्चिदियतिरक्खिजोणिणिर्भगो । 

8७, पंचमण °-तिण्णिवचि ° सत्तण्णं क० गिर्यभेगो । सन्वत्थोचा तिरिक्ख ° 
मणुस० जह० पदे° । देवग० जह० पदे° विसे° 1 णिरयग० जह ० पद्‌° विसे० | 
सव्वत्थोवा वेड० जह ० पदे० ! तेजा० जह० पदे° विसे० । कम्म० जह० पदु 
विसे । आहार० जह० पदे विसे° । ओरा० जह० पदे विसे० । एवं अंगो० । 


ष ~ “ ~~ ~~ ~~~ -~-- ~-- ~~~ ~ -----~~~~-~ --~~~~~ ~-~~-^ ~ 


है । उससे वेक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्गका जघन्य प्रदैशाग्र असंख्यातगुणा है 1 शेप प्रकृतिर्योका 
भङ्ग ओधके समान हे । पच्चेन्दि तिर्य अपर्याप्तकोमे सव प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान दै । 
इसी प्रकार सव अप्याप्तक सव एकेल्दरियः विकठेन्द्रिय ओर पच स्थावरकायिक जीवों जानना 
वचा्िए । 

६५. मवुप्योमे भओघके समान भद्ग है । देवोमे नारकियोंके समान भङ्ग दै । इसी प्रकार 
मवनवासीयन्तर ओर व्योतिपी देमि जानना चाहिए । सोधम ओौर देशान कल्पसे छेकर 
सहस्रार कल्पततकके देवम इसी प्रकार जानना चादिए ! इतनी चिरेपता है कि दौ गति्योका 
सदृश प्रदैश्र करना चाहिए । इसी प्रकार सव देवोमे जानना चादिए । । 

६६. पञ्चेन्दरियद्धिक) च्रसद्धिक; काययोगी; ओदारिककाययोगी ओद्‌ारिकमिश्चकाययोगीः 
कार्मणकाययोगी; सपुंसक्वेदौ, क्रोधादि चार क्पायवारे, मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानोः असंयत; चज्ञु 
दर्शनी, अचज्लुद्शनी, छह लेश्यावारे, भव्य, ममव्य, मिध्यादष्टि, संज्ञी, असंज्ञो, आहारक ओर 
अनाहारक जीवम ओघके समान भङ्ग हैः । इतनी विशेषता हेः कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानीः 
अन्य, मिथ्यादृष्टि जौर असंन्नी जीचोमे वेक्रियिकपट्कका भङ्ग पच्चेन्द्रिय तिर्य्च योनिनियोके 
समान है) 

६७, पोँवों मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान 
दै । तियव्वगति ओर मनुप्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र ससे स्तोक है । उससे देवगतिका जघन्य 
प्रदेशा विक्ेप अधिक है ! उ्तसे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाभ विशेष अधिक हे 1 .वकरियिक- 
शरीरका जघन्य प्रदेशा सवसे स्तोक दैः । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विषरोप अधिक 
हैः । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्देशाग्र विप अधिक है । उससे आहारक शरीरका जघन्य 
्रदेशा्र विते जधिक हैः । उससे जौदारिकशरीरका जघन्य प्रदैशामर विशेप जधिक दै इसी 





१. ता० प्रतौ ज० मिस्से० (विसे०| | णिस्य० इति पाठः । 


अप्पावहुगपरूतणा ५७६. 


सेसाणं ओघो } दोवचिजोगीसुं एवं चेव । णवरि वीददिया सामि० । वेड °-वेड०मि° 
देवों | 

६८, आहार ०-आहारण०्मि० पंचग्रा ०-छदंस ०-पंच॑त० ओघं । सव्वथोवा 
साद० जह० पदे । असाद० जह ० पदे° विसे° । सव्वत्थोवा दुगुं° जह ° पदे° | 
सय ० जह ० पदे° विसे । हस्स० जह० पदे० घिसे० । रदि० जह ० पदे° विसे° । 
पुरिस० जह ० पदे° विसे° । सोग० जह ० पदे विरे° । अरदि० जह० पद्‌° 
विसे° । साणसंज जह० प० विसे० । कोधसंज° जह ० पदे° विसे° 1 सायासज ° 
जह ० प० विसे० । छोभसंज० जह ० पदे० विसे° । वण्ण०४ ओधभेगो । सव्बत्थोवा 
पिर-सुभ-जस० जह० पदे० । अथिर-अघुभ-अजस ° जदह० पदे विसे० । एवं मण- 
पज ०-संजद-सासाई्‌ ०-खेदौ ०-परिहार ०-संजसंदाजद ० । 

&8&. इचस्थिषे° पचि दियतिरिक्छजोणिणिंगो । पुरिसवेदे पंचिदियतिरिक्ख- 
भगो । अवगदवे° पंचणां०-चदुदंस ०-पंचंत०° उकस्सभंगो । सव्वथोवा माणसंज जह० 


^^ "~~ ~ ~~~ ~ ^~^.~-~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~--~- ~~ ~ ~~~ ~ -------~-----~-- ---~-~ ~~ ~~ <-~~ ~~~ ~ --~-~--~^~~ ~~ ~ ~ - --~ ~-----~-~~ ~-~-- ~ ~~ 


प्रकार अङ्गोपाङ्गोके जघन्य प्रदेशाभ्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । शोप प्रकृतियोका भङ्ग ओघके 
समान दै । दो वचनयोगी जीवे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता दै कि दीन्दिय 
जीव स्वामी है। वेक्रियिककाययोगी ओर पैक्रियिकमिश्काययोगी जीवों सामान्य देवौके 
समान भङ्ग हे 1 

६. आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमें पाच ज्ञानावरण, छह दशना- 
वरण ओर पोच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान दे । सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र सथसे स्तोक 
हे । उससे असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । ज॒गुप्साका जघन्य प्रदेशा सवसे 
रतोक है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है ! उससे दास्यका जघन्य प्रदेशाम्र विभेप 
अधिक है । उससे रतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे पुरुपवेदका जघन्य प्रदेताग्र 
विशेष अधिक दै । उससे शोकका जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक दै । उससे अरतिका जवन्य 
प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे मानसंञ्वखनका जघन्य प्रदेशाप्र विरोप अधिक दे । उससे कोध- 
सं्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिकं हे । उससे मायासंज्वलटनका जवन्य प्रदेशाम्र विरोप 
अधिक है । उससे लोभक्षज्वलनका जयन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक ह । वर्णचतुष्कका मङ्ग ओयके 
समान दै । स्थिर, शुभ ओर. यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र सवसे स्तोक ह । उससे अस्थिर 
अशुभ ओर अयशःकीतिंका जघन्य प्रदेशाय्र विशेप अधिक दह! इसी प्रकार समनःपयंयत्तानीः 
संयतः सासायिकसंयतः देदोपस्थापनासंयत, परिदारविशुद्धिसंयत ओर संयत।संयत जीवोमिं 
जानना चाददिए | 


६६. स््रीवेदी जीवोमे पञ्चेन्द्रिय तियंच् योनिनियोके समान भङ्ग दहै ! पुरपवेदी लीवोमें 

र 
पञ्चेन्द्रिय तियश्चोके समान सङ्ग है । अपगत्घेदौ जीवोमे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
ओर पोच अन्तरायका भङ्ग उक्कष्टके समान है । मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेश्चाप्र सवसे स्ते।रः 


१. ता० प्रतौ प्ते [सां अघो]! दोवचिजोगोसु" इति पाठः । २. ता० प्री प्लामि० (9 


५५ 


वेउ०' इति पाठः | ३. ° प्रतौ (ज< पर 1...[अथिरञडनअ] ऊस इति पाठः । 


८० मदार्ये पदेसवर॑धाहियारे 


पदे ` । कोधसंज० जह० पदे° विसे० । मायासंज० जद ० पदे० विसे” । लोभ- 
संज ० जह पदे० विसे० | 

१०१. पिभेगे सत्तण्णं कम्माणं ओघर्भगो। सव्वथोवा तिखिख ० जह ० पदे० | 
मणुस ० जह ° पदे पिसे° । णिरयगदि-देबगदि० जद० पदे० विसे ! सच्रथोवा 
ओरालि० जह° पदे० | तेजा० जह० पदे विसे० | कम्म० जह० पदे° विसे । 
वेउ० जह ° पदे° विसे° । एवं [वेड०] थंगोवंग० । आणुपु° गदिभंगो । एवं सेसाणं 
ओषभंगो | 

१०२. आभिणि-युद-ओधि० सत्तण्णं कम्माणं ओघमंमो । सव्वत्थोवा 
मणुसग० जह० पदे° । देवगदि० जह० पदे० विसे० । एवं आणु° । वण्ण०४ 
ओधभंगो । एवं ओधिदं ०-सम्मा०-खहग ०-वेदग०-उवसम ° । सासणे सब्वत्थोवा 
तिरिक्ख० जह ० पदे० | मणुस ० जह ० पदे० विसे° । देवगदि० जह ० असंग्यु०। 
एवं आणु° । सव्वत्थोवा ओरा० जह ० पदे० । तेजा ० जह ० पदे० विसे० | कम्म० 
जह० पदे° विसे° । वेउ० जह० पदे० असंण्गु° । सम्मामि० सत्तण्णं कम्माणं 


~------~ 











ह । उससे क्रोधसंञ्वलनका जघन्य प्रदेशा्र चिशेप अधिक दै । उससे मायासंज्वखनका जघन्य 
्रदेशाग्र विशोप अधिक ह । उससे लोभसं्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक ह । 

१०१. विभद्धन्ञानमे सात कर्मोका भङ्ग ओधके समान दै । ति््चगतिका जघन्य प्रदेशा 
सवसे स्तोक दै । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशागप्र विशेप अधिक दै । उससे नरकति ओर 
देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विप अधिक ह । ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र सवसे स्तोक 
है । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे कामंणशरीरका जघन्य 
परदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । इसी 
प्रकार दो आङ्खोपाङ्गोके जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पव्हुत्व जानना चा्िए । आलुपूर्विरयोका भङ्ग चासें 
गतियोके समान है । इसी प्रकार शेप प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान है । 


° १०२. आभिनिवोधिकन्नानी श्रतक्ञानी ओर अवधिन्ञानी जीवौमें सात कर्मोका भङ्ग ओधके 
समान है । मवुष्यगतिका जघन्य श्रदेशाग्र सवसे स्तोक दै । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशोप अधिक दै । इसी प्रकार दो आयुपूर्वियोके जघन्य प्रदेशा्का अल्पवहुत्व जानना चादिए । 
वणेचतुष्कका भङ्ग ओधके समान हे । इसी प्रकार अवधिदृशेनी, सम्यग्टष्टिः त्ञायिकसम्यग््षटि 
वेदकसम्यग्दष्टि ओर उपशमसम्यग्षटि जीवो जानना चाहिए । सासादनसम्यग्टष्टि जीवोमें 
तिर्यच्रगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य ्रदेशाग्र विशेष 
अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशा असंख्यातगुणा ह । इसी प्रकार तीन आलुपूर्वियोके 
जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहत्व जानना चाहिए ! ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे रतोक 
हैः । उससे तैजसभश्वरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे कामेणशरीरका जघन्य 
प्रदेशाम्र विशेप अधिक है। उससे वैक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंस्यातगुणा ह । 





१. ता०.प्रतौ "कम्म० [ जढ० पदे° विसे० ] | ....[वेउव्वि ०] उ० ज्ञ० आ० प्रतौ कम्म० जह° 
पदे० विसे 1 ० जह ० इति पाठ° । 


अप्पावहूुगपलू्वणा 


निश्यभंगो । सब्बस्थोबां पणुस० अंह ० पदे० । देवग० जह० प° विसे 
एवं स॒स्थाणअग्पाबहुगं समत्तं | 

१०३, परट्थाणप्पावहुगं दु विधं-जह ० उक० च । उक पगदं । दुवि ०-भओषे० 
आदे० । ओषे० सब्वस्थोवा अपचक्खाणमीणि उक ० पदेसम्गं । कोधे उक पदे० 
विसै० । माया० उक ० पदे० पिसे° । रोमे° उक० पदे ° विसे०! एवं पचक्खाण०४- 
अणंताणु ०४ । मिच्छ०` उक पदे० विसे० । केवरुणा० उक्त० पदे० बिसे० । 
पयसा० उक० पदे° विसे० । णिद्वा° उक्ष ० पदे विते° । पयापयल[०* उक० पदे 
विसे० । णिदाणिदा ० उक० पदे ° विसे° । थीणगि द्वि° उक्ष० पद° विसे० । केवलद्‌० 
उ० पदे० विसे० । आहार० उक० पद्‌ ° अणंतगु° । पेड० उक ० पदे० विसे | 
- ओरा० उक० पदे० विसे० | तेजा० उक ० पदे० विसे० | कम्म० उक० पदे० 
विसे° । णिरयग० उक ° संखेल्जगु° ! [देवग ० उक० पिसे०] मणुस° उक्त° पदे 
विसे° । तिरिक्खि° उक ० पदे० विसे° । अज० उक्र० पदे विसे° । दु्ुं° उक ° 
पदे० संण्गु० | भय० उक्० पदे० विसे° । हस्स-सोग० उक ० पदे विसे० | 


सम्यम्मिथ्यारष्ि जीवोमें सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान है । मलुप्यगतिका जघन्य 
परदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है| 
दरस प्रकार स्वस्थान अल्पव्रहुत्व समाप्र हज । 

१०३. परस्थान अल्पवहूत्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उक्ष । उक्कृषटका प्रकरण द । 
निर्देश दो प्रकारका है-मोध ओर आदेश । ओघसे अप्रत्यास्यानावरण सानका उक्कृष्ट 
मदेशाग्र सवसे स्तोक दै । उससे अप्रत्यास्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विह्नेप अधिक 
है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र चिश्नेप अधिक दहै । उससे अप्रत्या 
ख्यानाचरण रोभका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक ह 1 इसी ध्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुप्क 
जओौर जनन्ताुवन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशाय्रका अल्पवहुत्व जानना चादिए । आगे मिश्यात्वका 
उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे केवलक्ञानावरणका उक्ष प्रदेशात्र विभेष 
अधिक है 1 उससे प्रचलाका उक्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका रक्छृषट प्रदेताग्र 
विशेप अधिक है । उससे प्रचराप्रचखाका उच्छ प्देशाग्र विश्तेप अधिक दै ! उससे 
निद्रानिद्राका उच्छृ प्रदेश्वाग्र विशेप अधिक दै । उससे स्त्यानगृद्धिका स्कृ प्रदेशात्र चिभेप 
अधिक है । उससे केवरृदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे 
आहारकशरीरका उक्कृषट॒प्रदेशाम्र॒ अनन्तरुणा दै । उससे वेक्रिविकश्तरीरका च्ल्टृषट 
प्देशाम्र विशंप अधिक दहै। उससे ओदारिकश्चरीरका उच्छृष्ट प्रदेशाम चिश्चेप अधिक ट्र । 
उससे तेजसशरीरका उच्छृ प्रदेशा विश्ेप अधिक दै। उससे कार्मणशरीरका चक्कर 
प्रदेशा विसेप अधिक दै । उससे नरक्गतिका छ्चटृष्ट प्रदेशा संल्यातरुणा द ¡ उससे 
देवगतिका उक्ष प्रदेलायर विस्ेप अधिक ह । उससे मनुप्यगतिक्ा च्छट प्रदेलाय्र विभेप 
अधिक है ! उससं तियश्वगतिका चक्क प्रदेशाग्र विशेष अधिक्‌ हे ! उससे अयशशःदीर्निदा 
उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विन्ेप अधिक है ।. उससे जगुप्साका च्त्छष्ट प्रदेशा संख्यातराणा है । =नयं 
भयका उक्कृ्ट प्रदेशाग्र विरोप अधिक है । उससे दास्य-शोकका च्च्छृष्ट प्रदेशा विगप यथिदः 


५ 'पच्चक्याण०४ | अणंताणु०४ मिच्छु उर इति पाटः! २.दा० प्रती श्लरे 
पयला<› इति पाठः । 


१५ 


पे गदा्व॑ये परेसर्बधाहियारे 


दि-भरदि०उक्र° पदे विसे० । इत्थि "गलं उक ० पदे० वरिते° | दाणंत 
पदे० संखे०गु ० । लाभत० उक० पदे० पिसे० । भो्गत० उक० पदे° विसे । 
परिभोगंत° उक० पदे० विसे | विरियंत० उक्र० पदे० विसे० । कोधरसन ° उक्० 
पदे° विसे । मणपज्ञ० उक० पदे° विसे । ओधिणा० उक० पदे० विसे० | 
उदणा० उक्र ० पदे० विसे । आभिणि० उक० पदे० विसे० | माणसंज० उक्र 
पदे० बिसे° । ओधिदं° उक° पद्‌° विसे० | अचक्ु° उक० पदे° विसे० | 
चक्ुदं° उ० पिसे° । पुरिस °' उक ० पदे° वितते । मायासंज ० उ० पदे° चिसे० | 
ग्रण्णद्रे आगे उक ० पद०° पिसे° । णीचा० उक ० पदे० विसे । ऊोभसंज ० उक० 
पदे° विसे । असादा० उ० पदे० विसे । जस ०-उन्या° उक० पदे° विसे० । 
सादा० उ० पद्‌° विसे० । 

१०४. अदेसेण णेरदृएस॒ सव्वत्थोवा अपचक्खाणमाणे उक ० पदे० । कोधे 
उक० पदे० विसे । माया० उ० प° विसे० । लोभ० उ० प० विसे° । एवं मूलोधं 
याव्‌ केवरदंस्णाघरणीयस्स उकस्सपदेसग्गं | ओरा० उकण पदे° अणंतगु° । तेजा० 


“~~ ~~~ ~ ------- <~ ~------------------------------- ~---~--~-~~~-~~-~~ 


है । उससे रति-अरतिका उक्ष प्रदेशा विशेप॒ अधिक है । उससे खीवेद-नपुंसकवेदका उक्कृष्ट 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक द । उससे दानान्तरायका उच्छरष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा दे । उससे 
टाभान्तरायका उच्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे मोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक दै । उससे परिभोगान्तरायका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका 
उच्छृ प्रदेशाय्र विक्षेप भधिक है । उससे कोधसंञ्वटनका उक्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै । 
उससे मनःपययज्ञानावरणका उच्छृषट प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै । उससे अवधिज्ञानावरणका 
उतछृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे श्रतज्ञानावरणका उ्ृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै । 
उससे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विप अधिक है । उससे मानसंब्वर्नका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे अवधिदशेनावरणका उक्ष प्रदेशा विशेप अधिक 
ह । उससे अचज्ञुदशेनावरणका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे चज्ञुदशेनावरणका 
उतकृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे 
मायासंज्वरनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेप अधिक है । उससे अन्यतर आयुका चक्कर प्रदेलाग्र 
विशेप अधिक दै । उससे नीचगोत्रका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै) उससे छोभ- 
संञ्वटनका उत्कर प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे असातावेदनीयका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप 
अधिक है । उससे यशःकीर्विं ओर उच्चगोधरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै। उससे 
सातावेदनीयका उक्ष प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै। 

१०४. आदेशसे नारकियोमे अप्रत्याख्यानावरण मानका उक्ष प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । 
उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उक्कृष प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे अप्रव्याख्यानावरण 
सायाका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानाचरण रोभका उक्ष प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक दु । इस प्रकार केवख्दशंनावरणीयका उक्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै इस 
स्थानके प्राप्त दोने तक मृखोवके समान भङ्ग दै । आगे ओदारिकशरीरका उक्कृष्ट प्रदेशा 








१. भ० प्रलो (यचक्ु०° चक्लु° उक्क० पदे० विसे० । पुरिसि>* इति पाटः । 
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अप्पावहुगपरूवणा तर्‌ 


उक्० पदे० विसे० } कम्म ० उक्ष ० पदे० विसे° । तिरिस्खग ०-मणुसग ० उक० पदे 
संखेज्जयु° । जस ०-अजस० उक पदे० विसे° । दुं ° उक ० पदे० संखेज्जगु ° । 
भय ° उक ० पदे ° विसे । हस्स-सोगे उक्ष ° पदे ० विसे० । रदि-अरदि०° उक्ष° पदे 
विसे° 1 इस्थि ०-णवुंस ० उक ° पदे० विसे० । पुरिस्° उक ° पदे° विसे° । माण- 
संज ० उक ० पदे० विसे° ¡ फोधसंज० उक० पदे° विसे ¡ मायासंज० उक० 
पदे० विसे० । रोभसन ० उक्र० पदे० बिसे० | दाणत° उक्° पदे० विसे° । छात 
उक० पदे० विसे० । भोगंत० उक ० पदे० विसे° । परिभोगंत ० उक ° पदे° विसे | 
पिरियंत० उक्त ° पदे० विसे । मणपज्जं० उक ० पदे° विसे° ! ओधिणा० उक्० 
पदे० चिसे० । सुद ° उक ° पदे° विसे° । आभिणि० उक० पदे० विसे° । ओधिदं° 
उक ० पदे° विसे । अचक्खु° उक ० पदे० विसे० । चक्सुर्द ° उक ० पदे० विसे० । 
अण्णदरे आउभे०° उक० पदे° संखेव्जगु ° । अण्णदरे गोदे उकं ० पदे० पिसे० । 
अण्णदरे बेदणीए० उक ° पदे० विसं° । एवं सत्सु पुटवीसु । 

१०५. तिरिक्खेसु मूलोषं याव केवरुदंसणावरणीयस्त उक्ष° पदे° विसे° । 
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अनन्तगुणा है 1 उससे तेजसशरीरका उच्छृष्र प्रदेशा विशेप अधिक है ¡ उससे कामेणशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तियंखगति ओर मयुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेश्ता्र संख्यात- 
गुणा है । उससे यशःकीतिं ओर अयशःकीर्तिंका उक्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक दहै । उससे 
जगुप्साका उच्छृ प्रदेशाग्र संख्यातरुणा है । उससे भयका उक्कृट प्रदेशाम्र विशेप अधिक द । 
उससे हास्य ओर शोकका उक्र प्रदेशाम्र विशेप अधिक है 1 उससे रति ओर अरतिका उक्कृष्र 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे सखीवेद्‌ ओर नपुंसकवेदका उक्ष प्रदेशाग्र विगेप अधिक है । 
उससे पुरुपवेदका उच्छृ प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका च्च प्रदेशा 
विभरेप अधिक दै । उससे कोधसंस्वरनका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विभेप अधिक हे । उससे माया- 
संज्वलनका च्त्कृ्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे लोभसंज्वख्नका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विरोप 
अधिक्‌ है । उससे दानान्तरायका उक्छृषट प्रदेशाप्र विशेप अधिक हे ¡ उससे खाभान्तरायका 
उक्छृषट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उक्छृष्ट प्रदेशात्र विश्तेप अधिक हे । 
उससे परिभोगान्तरायका उक्ृष्ट प्रदेशात्र विशेप अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उक्र 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे । उससे सनःपर्ययन्नानावरणका च्च्छृष प्रदेशाम्र विशेप अधिक 
हे । उससे अचवधिज्ञानावरणका उक्कृष्ट प्रदेशघ्र विश्चंप अधिक दहै । उससे श्रतत्नानावरणका 
उक्र प्रदेशाम्र विशोप अधिक है । उससे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उक प्रदेता्र विशेष 
अधिक हे । उससे अबधिदशेनावरणका उक्छृ्ट प्रदेश्वाप्र विसोप अधिक है । उससे अचद्ध- 
दश॑नाचरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विश्चेप अधिक हे । उससे चज्ञुदशनावरणका उच्छृ प्रदेशाप्र 
विसतेषप अधिक है ! उससे अन्यतर आयुका उक्छृष्ट प्रदेशाम्र संख्यातराणा हे ! उससे अन्यनर्‌ 
मोचरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे ! उससे अन्यतर देदनीयका उच्छृ प्रदेलात्र दिस्ेप 
अधिक है । इसी प्रकार सातो एथिवियोमे जानना चादि । 

१०६. ति्यद्वोमें केवल्दशंनाघरणीयका चक्ष प्रदेशावर विमोप अधिक हू इस स्थानक 
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८४ महावंघे पदेसर्वधादियरे 


वेऽ० उक्त ° पदे० अतयु ० । थरा० उक ० पदे° रसे । तेना० उकत० पदे 
विसे° । कम्भ° उक्र° पदे° विसे० । णिरयगदि-देवग०. उक० पदे संचेज्जगु ° | 
मणुस° उक० पदे० विसे । जस० उक० प्रदे वरिसे° । तिखि्खि° उक० पदे० 
विसे० । अजस ० उक्त° पदे° विसे ! सेसाणं पगदीणं णिरयभगो | एवं पंचिदि०- 
तिखिख ०३ । पंचिदि °तिरिक्खथयल्जत्त० णिरयर्भगो याव कम्पहयसरीरं न्ति । 
मणुस° उक्र° पदे० संखेज्जगु ° । जस० उक ° पदे विसे० | तिखिखि० उक० 
पदे० विसे° । अजस ० उक ० पदे° चिसे° । दुं” उकष० संखेन्जगु० ! भय० उक° 
विसे० । हस्स-सोगे० उक० पदे° वि० । रदि-अरदि० उक ० पदे० विसे० । अण्णदर्‌- 
वेदे० उक ० पदे० विसे° । सेसाणं पगदीणं णिरयभंगो । एवं सव्वथपन्जत्तयाणं 
तसाणं धावराणं च सव्वषएहंदिय-विगरिदिय-पंचकायाणं । णवरि मणुसाट०-मणस०- 
सणुसाणु°- उच्चा ० चत्तारि एदाणि तेड०-बाऊणं वज्ज | । | 

१०६. मणुस ० २-पयिदि ०-तस्‌ ० र-पंचमण ०-पंचधयचि०-कायजोमि ०-रालि° 
मूलोधं । देवेषु णिरयंगो याव कम्पद्यसरीर त्ति । तदो मणुस० उक० पदे 
संखेज्जमु° । तिरिक्खि ° उक ० पदे० चिसे० । जस ०-अजस० दो भि तुला उक्ष 
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प्राप्त होने तक मूलोधके समान भद्ग हैः । आगे वैक्रियिकशरीरका उच्छृ प्रदेशा्र जनन्तगुणा हे । 
उससे ओदारिकशरीरका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशामर 
विशेष अधिक ह । उससे का्मणशरीरका उच्छृ प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे नरकगति ओर 
देवगत्तिका उक्ष प्रदेशाम्र संख्यातगुणा हे । उससे मुष्यगतिका उच्छ प्रदेशाभ्र बिशेप अधिक 
ह । उससे यशःकीर्तिका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै! उससे तिय॑श्चगतिका उक्ष प्रदेशाय्र 
विशोप अधिक द । उससे अयशःकीर्तिका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । शेप प्रक्ृतियोका 
भङ्ग नारकियोके समान दै । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तियच्चत्रिकमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय 
तियेच्र अपर्याप्रकमिं का्मणशरीरके उक्छष्ट प्रदेशाध्रका अल्पवहुत्व प्राप्त दने तक नारकि्योके 
समान भङ्क दै । आगे मनुष्यगतिका उच्छृ प्रदेशाय्र संख्यातरुणा है । उससे यशःकीरतिंका 
रक्छरट प्रदेशान्र विशेप अधिक है। उससे तिव्वगतिका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक 
ह । उससे अयशःकीर्तिका उच्कृष्ट प्रदेशा चिरेप अधिक ई । उससे जुगप्साका उच्छ 
प्रदेशा संख्यातरुणा है । उससे भयका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दास्य 
यर शोकका उच्छृ प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे रति ओर अरतिका उक्छर्ट प्रदेशाम्र 
विरोष अधिक दै । उससे अन्यतर वेदका उछ परदेशाप्र विशेप अधिक हे । शेष प्रकृतियौका 
भङ्ग नारकिथोके समान है । इसी प्रकार चरस ओर स्थावर सव अपर्याप्रकः सव एकेन्द्ियः 
विकटेन्द्िय ओर पोच स्थाचरकायिक जीवोमे जानना चादिए। इतनी विशेषता दै कि 
अग्निकायिक ओर चायुकरायिक जीवोमें मनुष्यायु, मतुप्यगति, मनुष्यगस्याुपूरवी ओर. उच्चगो्र 
दन चार प्रकृतिर्योको छोडकर अल्पवहुत्व करना चाहिए । । त धि. 
१०६. मनुष्यतरिकः प्चेद्रियष्िकः चसष्िकः पाच सनोयोगी पाच नचनयोगौः काययोगी 
ओर ओदारिकिकाययोगी जीवम मूलोषके समान सङ्ग है । देवम कामणशरीरके उक्ष प्रद 
शाग्रका अत्पवहत्व प्राप्त दौनेवक नारक्रियोके समानं भङ्ग हे । उसके आगे मनुष्यगतिका उच्छ 
्देशाम्र संख्यातशुणा है ! उससे विरयच्वगतिका उच्छृ पेशाम्र विशेष अधिक ह । उससे यश॒ः- 
कोर्तिं मोर अयशाःकीर्तिका उक परदेशात्र दोनोको पस्सर तुल्य होते हए मी विशेष अधिक दै । 


अप्पाचहूुगपरूबणा ८४ 


पदे० बिसे० । दुगं" उक० पदे° संखेन्जगु° । सेसाणं णिरयभेगो । एवं भवण०- 
वाण०-जोदिसि० सोधम्मीसणेपु । सणक्छुमार याव ॒सहस्सार त्ति शिरयभेगो । एवं 
चैव आणद याव णवगेवज्जा त्ति । णवरि विसेसो तिरिक्विगदिचदुण्णं क० । 

१०७. अणुदिस याव सब्ब त्ति सब्यथोवा अप्चक्खाणमाणे° उक्ग° पद्‌० | 
कोघे° उक० पदे यपिसे० | माया० उक्ष०° पदे० विसे० । लोभे° उक्ष पदे० 
विसे० । एवं पचक्खाण०४ । केबटणा० उक ° प० पिसे० । पयला० उ ° प० विसे० | 
णिदा० उ० प० विसे० । केवरुदं ° उ० प० विसे० । ओरा० उ० प० अणंतयु° | 
तेजा० उ० प० विसे० ! फम्म० उ० प० विसे° । मणुस ० उ० प० संखेन्नगु° | 
जस ०-अजस ० उ० प० विसे° । दुगं ° उक्ष° पद० संखेज्जगु०.। भय ० उक्ष० पद 
विसे० । दस्स-सोगे० उक० पदे° विये० । रदि-अरदि ० उ० पदे° विसे । पुरिसख° 
ठक० पदे० विसे णसंज० उक० पदे बिसे । कोधसंज० उक्ष० 
. पदे° विसे । मायां उक० पदे० विसे । रोभसं° उ० प० विसे०। 
दा्ण॑त० उ० प० विसे० | लाभंत० उ० प० विसे । भोगंत० उ० प० 
विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे । विरियंत उ० प० विसे° । मणपज्ज० उ० 


~~---------~--~~---~^~~ 
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उससे जुगुप्साका छक्कृषट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । शेप प्रकृतियोका भङ्ग नारकियोके समान है । 
द्रसी प्रकार भवनवासी) व्यन्तर, उ्योतिषी, सोधम ओर एेशान कल्पतकके देवोमें जानना चादिए । 
सनक्छुमारसे केकर सहस्रार कल्प तक्के देवोमे नारकियोके समान भद्ध है । आनत कल्पसे 
लेकर मो भेवेयकतकके देवो इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेपता हे कि तियच्वगति- 
चतुप्कको छोडकर अल्पचहूत्व करना चाहिए । 

१०७. अनुदिशसे ठेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देवो अप्रत्याख्यानावरण मानका उक्कृष 
प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानाचरण कोधका उक्करषट प्रदेशाप्र विशेप अधिक हे । 
उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र चिप अधिक हे 1 । उससे अप्रत्याख्यानावरण 
रोभका उक्छृष्ट प्रदेशा विभेप अधिक हे । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुप्कका अल्पवहुत्व 
जानना चाहिए । आगे केवलनज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विश्ेप अधिक ह । उससे प्रचलाका 
उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विप अधिक ह । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विगरेप अधिक है! उससे 
केवरूदशेनायरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक हे । उससे ओदारिकशरीरका उक्छृष प्रदेशाग्र 
अनन्तगुणा है । उससे तेजसशरीरका उक्कृष्ट प्रदेशाप्र विरेप अधिक हे । उससे कार्मण- 
शरीरका उक्करृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनुप्यगतिका उच्छृ प्रदेशाग्र संस्यातरुणा ह्‌ । 
उससे यशःकौर्ति ओर अयशुःकीर्तिका उ्छृ्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे जुुप्साका 
उछ ्रदेशाग्र सख्यातगुणा है । उससे भयका उक्कृष्ट प्रदेशाम्र विशोप अधिक हू । उससे 
हास्य ओर शोकका छक्छृष्ट प्रदेशाम्र विश्नेप अधिक है । उससे रति ओर अरतिका चकष प्रदेशचाग्र 
विरोप अधिक है । उससे पुरुपवेदका उक्करष् प्रदेशाग्र विरोप अधिक है । {उसे मानसंञ्वलटनदा 
उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे करोधसंव्वटनका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशोप अधिक दट 
उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विप अधिक दै । उससे लोभसंज्वलनका च्च्छृषट प्रदशाम्र 
विशेष अधिक हे । उससे दानान्तरायका उक्ृषट प्रदेश्ात्र विरोप अधिक द । उससे लाभान्तरायका 
उक्छृष् प्रदेशा बिरोप अधिक ह्‌ । उससे भागान्तरायका उत्कर प्रदेशान्न विरोप अधिक्‌ ट] 
उससे परिभोगान्तरायका उच्छृ प्रदे लाम विरोप अधक्‌ ट । उससे वौयान्तययक्न ज्र प्रदृशाघ्र 


८६ । महावंधे पदेसवंधादहियारे 


प० तिसे° | -ओधिणा० उ० प० विसे । सुद० उ° प० विसे ] आभिणि ० उ ० पृ० 
विसे° | ओधिदं उ० प० विसे° । अचकु° उ० प० विसे° । चक्ुदं ° उक 
पण पिसे° | मणुसाउ० उ० पद्‌० सखन्जयु०° । उचा० उकण पद्‌० (वस० | 
सादसाद० उक ० पदे० विसे० | 

१०८. ओराल्यिमि ° ओघं याच केबरु्दंसणावरणीय त्ति ठ० प० विसे | 
दो आउ० अणंतगु° । वेउच्वि० उ० प० असंग्गु० | ओरा० ० पण यित्ते° | 
तेजाक० उ० पण विसे० | क० उ० पदे० विसे० | देवगदि ० उ० संखेज्जगु० | 
मणुस्° उ० प° विसे° । जस० उ० प्‌० विसे० । तिखिखि° उ० प० विसे० | 
अजस्‌ ° उ० प० विसे० । दुयुं° उ० प० संखेव्जगु० । भय० उ० प० विसे० | 
सेसाणं पंचिदियतिरिखर्भगो । । 

०६, वेउन्वियका० देवों । एवं वेडव्वियमिस्सगे वि । णवरि आउ० णस्थि। 
आहार ०-भाहारमि ° सव्वत्थोवा केवरणा० उक ० पदे° । पयङा० उ० प० विसे । 
णिद्ा° उ० प० विसे° । केव्द० उ० प० विसे । वेउन्वि° उ० प० अणंतणु० । 
विशेप अधिक दै । उससे मनःपयंयन्नानावरणका उछ प्रदेशाम्र चिशेप अधिक है । उसस 
अवधिक्ञानावरणका उक्ष प्रदेशाग्र विगरोप अधिक है । उससे श्रतज्ञानावरणका उक्करष्र प्रदेशाग्र 
विशैप अधिक है । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उक्ष प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । 
उससे अयधिद्शंनावरणका उच्छृष्ट प्रदेशाग्र॒विफेप अधिक हे ! उससे अचज्घुदशंनाचरणकाः 
उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप्र अधिक है । उससे चज्ञुदशनावरणका उच्कृषट प्रदेशाग्र विरोप अधिक दै । 
उससे मनुष्यायुका उच्छ देशाय संख्यातगुणा है। उससे उच्गोत्रका उक्करष्ट प्रदेशाभ्र विशेष 

` अधिक है । उससे सातावेदनीय ओर असातावेदनीयका उक्ष प्रदेशाश्र विणोप अधिक हे । 

९०८. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम केवलदृशंनावरणीयका उक्कृष्ट .प्रदेशा्र विशेष 
अधिक है इस स्थानके प्राप्र हदोनेतक ओधघके समान भद्ध है । आगे दो आयुओंका उक्ष 
प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उक्छृषट प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा है । उससे 
ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक है । उससे कामंणशरीरका उक्कृष्र प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे देवगतिका उक्ृष्ट 
प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हेः । उससे मदुष्यगतिका उक्ष प्रदेशा विशोप अधिक है । उससे यशः- 
कौलिका उक्ष प्रदेशात्र विशेप अधिक है । उससे ति्यच्रगतिका उक्कृष्ट प्रदेशा्र विशेष अधिक 
हे । उससे अयशःकीतिंका उक्छष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे जुगुप्साका उक्ष प्रदेशा 
संख्यातशुणा ह । उससे भयका उक्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । शप प्रकृतियोका भङ्ग पच्चे- 
द्विय तिर्यत्चौके समान दै । 

१०६. वरक्रियिककाययोगी जीवोमे सामान्य देवोके समान भङ्ग हे । इसी प्रकार वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवोमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता हेः कि इनमे आयुकमका बन्ध नहीं 
होता । आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवम केवरन्ञानावरणक्रा उक्ष 
प्रदेशाप्र सवसे स्तोक है । उससे प्रचठाका उक्ष प्रदेशाप्र विशेप अधिक हः । उससे निद्राका 
उच्छृ परेशाय विशेष अधिक है । उससे केवल्दशनावरणका चच्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । 





१. आ० प्रतौ भमणुसाणु० उ ०" इति पाटः । २.आ० प्रते। तिजाक० उ० प विस्त ० | देवगदि०ः दति पाठः। 


अषप्पाबहुंगपरूबणा 


तेजा० उ० प० पिसे° | कम्प० उ० पदे० विसे० | देव्‌ ० ७ ग य्कषल०य९ ० | 
जस०-अजस० उ० प० विसे० | दुगं उ० प° संखेन्जगु° । सेसखाणं यथा अणुदिस- 
देवाणं । णवरि यम्हि मणुसाउ० तम्ि देवाउ० भणिदव्वं 

११०. कस्परयकायजोगीसु याव केवरुदंसणावरणीयं ताव मूरोषो । वेड० उ० 
पदे० अर्णतयु० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे° । कम्म ° उ० 
प० विसे० । देवगदि० उ० प० संखेज्जगु° । मणुस उ० प° विसे° | जस ० उ० 
प० चिसे° । तिरि्खि° उ० प० विसे° । अजस ० उ० प° विसे० । दुगं ° उ० प° 
संखेज्जगु° 1 सेसाणं यथा पंचिदियतिरिक्खपल्जत्तएपु तथा णेदं । 

१११. इस्थि-पुरिस-णघंसगेषु मूलोधं याव इत्थि ०-णघुंस ° उ० प० विसे । 
माणसंज० उ० प० विसे । कोधसंज० उ० प० विसे° । मायासंन० उ० प° 
विसे । रोभसं° उ० प० विसे । दाणंत०° उ० प० विसे । लाभेत० उ० प° 
विसे० । भोग॑त० उ०प० विसे० । परिभोगंत०° उ० प० विसे । धिरियंत० उ० प० 
विसे° । मणपल्ज° उ० प० विये । ओधिणा० उ० प० विसे° । सुद० उ० पण 





उससे वेक्रियिकशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तेजसशरीरका उक्र प्रदेशा 

विशेप अधिक है ! उससे का्मणशरीरका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे देवगतिका 

उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीतिं ओर अयशःकीतिका उक प्रदेशाग्र विशेष 

अधिक है । उससे जुरप्ाका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा हे । शेप प्रकृतियोंका भङ्ग जिस 

प्रकार अनुदिशके देवोके बतलाया दै उस प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेपता ह कि जोर 
मनुष्याय कदी है वर्दोपर देवायु कंडनी चाहिए । 

११०. कामेणकाययोगी जीवोमे केवर्दशनावरणीयका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे 
इस स्थानके प्राप होने तक मूलोधके समान भङ्ग ह । आगे वेक्रियिकशरीरका उक्ष प्रदेशा 
अनन्तगुणा हेः । उससे ओौदारिकशरीरका उत्कर प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे तजस- 
शरीरका उल्क प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै । उससे कामेणशरीरका उक्ष प्रदेशाप्र विश्तेप अधिक 
है । उससे देवगतिक। उक्ष प्रदेशाग्र संख्यातगणा ड ¡ उससे मनप्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेसाप्र 
विशेप अधिक है| उससे यशःकीतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशोप अधिक दहै । उससे तियथ्च- 
गतिका उक्ष प्रदान विशेप अधिक दै। उससे अयशःकीर्तिका उछ प्रदेशाप्र विष 
अधिक दैः । उससे जुगाप्साका उक्कृषट प्रदेशाम्र संख्यातरुणा है । भेप प्रकृतियोका जिस प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय तियंश्च पयो प्रकोमे अल्पवहुत्व कदा है उस प्रकार यदो जानना चादहिग्‌ । 

१११. खीदेद वारे, पुरूपवेद बारे ओर नपुंसक्वेदवाङे जीवोमे सरीवेद ओर नपंसकवेदका 
उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त दोनेतक मृट्ोघके समान भङ्ग द । यागे 
सानसंञ्वलख्नका उक्कृष्ट प्रदेशामर विशेप अधिक ह ! उससे ऋोधसंज्वटनका उक्छृषट ्रदेश्चायर विशप 
अधिक है । उससे मायासंञ्वलनका उच्छृ प्रदेशा विराप अधिक है ।! उसे खोभसंञ्वदटनका 
उत्क प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे दानान्तरायका चक्क प्रदेशामर विश्तेप अधिक ह । उनसे 
राभान्तरायका उक्कृष्ट प्रदेशा विसोप अधिक है 1 उससे भोगान्तरायका उच्छ प्रदेश्चाच्र विसेप 
अधिक्‌ हे । उससे परिभोगान्तरायका उक्ष प्रदेशाम्र विशोप अधिक है । उससे वौर्यान्नगायक्छा 
उतकृ प्रदेलाप्र विशोप जधिक दै । उससे मनःपययन्ञानावरणका उक्ष प्रदेशा विशेष अधिक ट्‌ । 
उससे अवधित्ञानावरणका उक प्रदेशा विसोप अधिक है 1 उससे श्ुनसानावरय्धा उछ 


= द 


पत मदाव॑घे पदैसर्वधाष्टियारे 


विसे० । आभिणि० उ° प° विसे । ओधिदं० इ० प० वितते | अचक्खु ° उ° 
प० विसे° । चक्ुदं °-पुरिख० उ० प० विसे । अण्णदरे आउगे० उ० प° विते० | 
अण्णद्रगोदे जस० उ० प० त्रिसे० | अण्णदरेदणीए उ० प० विसे० | 

११२, अवगदवेदेसु सनच्वत्थोवा केवरुणा० उ० पदे° | केषलरदं० उक्° 
पदे० पिसे° । दाणंत० उ० प० अणंतगु° । सेसा्णं यथरासंखं उक ० पदै° विसे° | 
कोधसं° उ० प० विसे । मणपन्ज० उ० प० विसे° । ओधिणा० उ० प० विसे० | 
सुद० उ० प० विसे० । आभिणि० उ० प० विसे । माणसं° उ० प° विसे० | 
ओधिदं° उ० प० विसे० | अचक्यु्द° उ० प० भिसे० | चक्खु उ० प० विसे० | 
मायासं० उ० प० विसे° । रोभसं° उ० प० संखेज्जगु० । जस०-उचा०. उक ० प० 
विये० । सादा०° उ० १० विसे० | 

११३. कोधकसादसु मृलोधं याव इत्थि ° उ० प° व्िसे° । दाणंव° उ° 
प० विसे० । छार्भत० उ० प० विसे । भोगंत०° उ० प० बिसे० । परिभोगंत° उ ० 
प० विसे° । विरियंत० उ० प० विसे० । मणप्ञ्जञ० उ० पण विसे । ओधिणा० 
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्रदेशाग्र विशेप अधिक है। उससे आसिनिवोधिकन्नानाचरणका उक्कृषट प्रदेशामग्र विशेप अधिक 
दै । उससे अवधिदशंनावरणका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशोप अधिक द । उससे अचज्लदशंनावरणका 
उक्ष प्रदेशाम्र विशेप अधिक है। उससे चज्खदृशेनावरण ओर पुरुपवेदका उच्छृ प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उ्कृषट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे अन्यत्तर 
गोत्र ओर यशःकीतिंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे अन्यतर वेदनीयका उक्ष 
प्रदेशाय्र विद्धेप अधिकैः । 

११२. अपगतवेद वारे जीवोमे केवलन्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सचसे स्तोक दै । 
उससे केवर्दशंनावरणका उत्छृ्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे दानान्तरायका उक्कृष्ट 
प्रदेशाग्र अनन्तुणा हे । शेप अन्तरायकी प्रकृतियोका कमसे उक्ष प्रदेशा विशेप अधिक है । 
आगे करोधसंज्वखनका उल्क प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे मनःपयेयज्ञानाचरणका उत्कृष्ट 
प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ! उससे अवधिज्ञानावरणका उक्ष प्रदेशामप्र विशेप अधिक है । उससे 
श्रतज्ञानावरणका उक्कृष्ट॒ प्रदेशा विशेप अधिक है। उससे आभिनिवोधिकन्ञानावरणका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंञ्वल्नका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विश्चेष अधिक है । 
उससे अवधिदशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय चिशेप अधिक दै । उससे अचज्ञदशंनावरणका 
उक्कृषट प्रदेशा्र विशेष अधिक है । उससे चज्ञुदशंेनावरणका उक्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक दें । 
उससे मायासंज्वलनकां उक्ृष्ट प्रदेशाभ्र विशेप अधिक है । उससे लोभसंञ्वलनका उत्कष्ट 
परदेशाम्र संस्यातगुणा दै । उससे यशमकीर्ति ओर उच्चगोत्रका उक्करृष्ट श्रदेशाप्र विशंप अधिक 
है । उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है | । 

११३. कोधक्रपायवाङे जीवो ख्ीवेदका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है . इस स्थानके 
रप्र दोने तक मृकोघके समान भङ्ग है । आगे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है । 
उससे लाभान्तरायका उक्छृष्ट प्रदेशाम्र विशे अधिक है । उससे भोगान्तरायका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है ! उससे परिभोगान्तरायका उक प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे वीयौन्त- 
रायक्रा उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिकं दै । उससे मनःपर्ययज्ञानाचरणका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
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उ० प्‌० वि० | सुद्‌० उ० बि° । आभिणि० उ० बि० } माणसं उ० वि०। 
रोधसं ° उ० वि० । मायसं° उ० वि० । रोमसं०° उ० वि० | ओधिद्‌° उ० वि० 
अचकु उ० वि० | चक्खुदं० उ० वि० 1 पुरिं° उ० षि० | अण्णदरभाउ० 
उ० बि०। अण्णद्रे गोदे जस्० उ० वि० | अण्णदरे वेदणी० उ० वि० | माण- 
कसा फोधकसादमेगो याव आमिनि० उ० वि० । कोधसंज० उ० वि० । ओधिदं° 
उ० वि० । अचक्खु° उ० वि० । चक्खु ° उ० वि० । माणसंज०° उ० विसे° । माय- 
संज० उ० विसे° । छोभसंज० उ० वि० । पुरि° उ० वि० । णवरि कोधकसष्टभेगो । 
सायकसाई्‌०° माणकसाहभंगो याव माणसंजङ० उ० वि । पुरि° उ० वि०। 
मायसंजर० उ० वि० | रोभसं० उ० वि० | अण्णदरे आडगे उ० विसे०। णवरि 
कोधकसादृर्भगो । रोभे सृरोघं । 

११४. मदि-सुद-विभेग ० पंचि ° तिरि ०पन्जत्तभगौ याव अण्णद्रवेदणी० उ० 





अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उक्छृष्ट प्रदेशामर विशेप अधिक दे! उससे श्रुतक्ञाना- 
वरणका उक्ष प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशा्र 
विशेप अधिक है । उससे मान संज्वर्नका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशोप अधिक हे । उससे क्रोध- 
संज्वल्नका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वल्नका उच्छृ प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक हे ! उससे छोभसंञ्वरुनका उक्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक द । उससे अवधिदशचनावरणका 
उ्कृष् प्रदेशाम्र विशेप अधिक दहै । उससे अचज्चुदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक 
हे । उससे चक्लुदशं नाबरणका उकछृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे पुरुपवेदका उक्छृष्ट 
प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उक्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक दह । उससे ` 
अन्यतर गोत्र ओर यशःकीर्तिका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विश्षेप अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका 
उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । मानकपायवाले जो वोम आसिनिवोधिक न्नानावरणका उक्तृ्ट 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है इस स्थानके प्राप्न होनेतक कोध कषायवाङ़े जीवोफे समान भद्ध 
है । आसे कोध संञउ्वर्नका उक्कृषट प्रदेशा विभेप अधिक है । उससे अवविदशंनाचरणका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र चिरोष अधिक दै । उससे अचललुदशंनावरणका उच्छृ प्रदेशाप्र विप अधिक 
है। उससे चज्ञदशेनावरणका च्क्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक द । उससे मानसंज्वटनका 
उत्कृष्ट ॒प्रदेशाप्र विशेप अधिक दहै । उससे मायासंव्वटनका उत्कृष्ट प्रदेशा चिस्तेप अधिकं 
ह । उससे छोभसंज्बटनका उकछृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे परपवेदका चच्छृष्ट 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक दहै! इतनो विशेपता है कि तऋोधकपायवाले लीवोके समान 
भङ्क हे ! सायाकपायवाके जीवोमे मानसंव्वलनका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक ट 
इस स्थानके प्रप्त दने तक मानकपायवाङे जीवोके समान भद है । आये पुरपवेदका द्रष्ट 
प्रदेशाग्र विरोष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उक्ष प्रदेशात्र विरेप अविक ह । उसने 
लोभसंज्वख्नका उक्ष प्रदेलाम्र विरोप अधिक हे । उसे अन्यतर आयका उच्छ परदेदात्र विने 
अधिक्‌ है । इतनी विशेपता हे कि आगे करोधकपायवजे जोवोके समान भटर ह । लोमकपाय- 
वारे जीवोमे मूखोघके समान भङ् हे । 


१९४. सत्यन्न नो, भ्रूताज्ञना ओर विमङ्घक्ताना जाचाम अन्यतर्‌ दट्‌नायखा चन्दर श्दसप 
विशेप अधिक हे इस स्थानके प्राप्न हनत पड्दन्द्रय पतयड्द पयाप्रदङि नमान य 1 
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६० महावंधे पद्ेसव॑धाहियारे 


वि० | आभमिगि-सुद्‌-ओधि° अणुत्तरविमाणवासियदेवभगो याव केवरुदंसणाचरणीयं” 
ति। तदो आदहार० उ० अ्ण॑तगु० । ओरा० उ० प० विसे० ] वेउ० उ० पृ० 
विसे० । तेजा० उ० प० चिसे० | कफम्म० उ० प° व्रिसे० | मणुस० उ० पण 
संखेन्जगु ° । देवगदि० उ० प० विसे° | अजस॒० ० प० विसे० । दुं उ० प° 
संखेन्जगु° । भय० उ० प० विसे° । दस्स-सोगे० उ० प० विसे० । रदि-अरदि° 
उ० पण वरिसे०। दाणंत० उ० प० संखेल्जगु° । ला्भ॑त० उ० प० विसे० । भोगंत० 
उ० १० विसे । परिभोगंत० उ० प० विसे० | विरियं ० प० पिसे० ¡ उवरि 
ओघं | णवरि णिरयाउगं तिरिक्खाउगं णीचा० णत्थि । 

११५. मणपनज्ज० सव्वत्थोधा केवरणा० उ० प० | पयल्ला० उ० पृण 
विसे° । णिदा० उ० प० बिसे० । केवरदं ° उ० प० विसे । आहार० उ० प° 
अणंतगु° । वेड० उ० प° विसे० । कम्म० उ० पण विसे० । देवगदि० उ० प० 
संखेज्जगु° । अजस ० उ० प° विसे० । दुगं उ० प० संखेज्जगु ° । उवरि ओधि- 
णाणि्भेगो । णवरि मणुसाड० णत्थि । एवं संजदा० । सामाई०-छेदो ° मणपज्जव- 





आसिनिवोधिकन्नानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्नानी जीवोमे केवख्दशंनावरणके अल्पचहत्वके प्रप्र 
दोनेतक अनुत्तरविमानवासी देवोके समान भङ्ग दै । उससे आगे आदारकशरीरका उक्ष 
प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे .ओदारिक शरीरका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे 
चेक्रियिकशरीरका उक्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक ह । उससे तेजसशरीरका उक्कृषट प्रदेशाग्र विशेप 
अधिक है । उससे कामंणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे मरुप्यगतिका 
उक्ष प्रदेशाम संख्यातगुणो दै । उससे देवगतिका उक्कृ्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे 
अयशःकीर्तिका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे जुगुष्साका उक्ष प्रदेशा्र संख्यातगुणा 
दे । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । उससे दास्य ओर शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक दै । उससे रति ओर अरतिका उक्छरष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दहै । उससे 
दानान्तरायका छक्कृ प्रदेशाग्रं संख्यातगुणा ह । उससे छामान्तरायका उक्छृष्र प्रदेशाग्र चिरोष 
अधिक है । उससे भोगान्तरायका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै ! उससे परिभोगान्तरायका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उच्छृ प्रदेशाप्र विशेष अधिक दै । 
उससे आगेका भङ्ग ओधके समान है । इतनी विशेपता दै कि यदौ नरकायु, तियंन्नायु ओर 
नीचगोत्रका वन्ध नदीं होता । 

११५. मनःपयंयज्ञानी जीचोमं केवलज्ञानावरणका उक्कृषट प्रदेशागर सवसे स्तोक है । उससे 
प्रचलाका उच्छृ प्रदेशाग्र विक्षेप अधिक है । उससे निद्राका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । 
उससे केवख्दशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दैः । उससे आहारकशरीरका उक 
्रदेशाग्र अनन्तगुणा ह । उससे वेक्रियिकशरीरका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे 
कार्मणशरीरका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे देवगतिका उक्ष प्रदेशाग्र संख्यातगुणा 
ह । उससे अयशःकीर्तिका उच्छृ प्रदेशाभ्र विशेप अधिक है । उससे जुगाप्साका उष प्रदेशाग्र 
संख्यातगुणा है । उससे आगे अवधिज्ञान जीवोके समान भङ्गः दै । इतनी विशेपता दकि 
मनुष्याय नहीं है। इसी प्रकार संयत जीरवोमें जानना चादिए । सामायिकसंयत ओर 





१. ता० प्रती (एवः संजदा० सामा०” इति पाठः| 


अप्पाबहुगपरूणा ६१ 


संगो यावं रदि-अरदि० उ° प० विसे° } दाणंत० उ० प० विसे० । उरि माणकसाई- 
भगो यावं माणसंज० उ० प० विसे° । पुरिस्॒° उ० प° विसे° । मायासंज० उ° 
प० विसे । देवाउ० उ० प० विसे° । उच्चा०-जस्० उ० प० विसे° । रोसं 
उ० प० विसे | अण्णदरवेदणी ° उ० प० विसे । 

११६. परिहारे०° सव्बत्थोवा केवटणा० उ०-पदे० | पयङा० उ० प० विसे० | 
णिदा० उ० प० विसे० । कैवं उ० प० विसे° । आहार ० उ० प० अणंतगु० | 
वेउ० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० | फस्म० उ० प० विसे° । उवरि 
आहारकायजोगिभंगो । 

११७. युहुमसंप० सव्वत्थोवा केवरणा० उ० पदे० । केवलदं० उ० प० 
विसे° ! दाणंत० उ० प० अणंतगु° ।! रार्भत० उ० प० विसे ! भोगंत० उ० प० 
विसे° ! परिभोगत० उ० प० विसे° । विरियंत० उ० प० विसे° । मणपल्जव° 
उ० प० विसे° । ओधिणा० उ ० प० विसे । सुद ० उ० प० विसे° । आमिणि° 
उ० प० विसे° । ओधिदं' उ० प० विसे० । अचक्खु ° उ० प० बिसे० | चक्ु° उ° 


छेदोपस्थापनासंयत जीवोमे रति ओर अरतिका उत्कृष्ट प्रदेश्ाग्र विशाप अधिक है इस 
स्थानके प्राप्न दोनेतक मनःपयंयज्ञानी जीवोके समान भद्ध हे! आगे दानान्तरायका उक्कृष्ट 
प्रदेशा्र विशेष अधिक है। उससे आगो मानसंज्वलनका उककृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है 
इस स्थानके प्राप्त होनेतक मानकपायवाङे जीवोके समान भद्ध हे । आगे पुरुपवेदका उत्कृष्ट 
प्रदेशाप्र विशेप अधिक है! उससे सायासंज्वलनका उक्ष प्रदेशाग्र विशोप अधिक टे । 
उससे देवायुका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विन्चेप अधिक हे । उससे उगोच्र ओर यशकीर्तिका उक्ष 
प्देशाप्र विशेप अधिक हे । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशा्र विन्नेप अधिक ह्‌ । उससे 
अन्यतर वेदनीयका उच्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक हे । 

११६. परिदारविशुद्धिसंयत जीवोमे केवलश्ञानावरणका चक्कृषट प्रदेशाग्र सवसे स्ताक ह्‌ 
उससे प्रचलाका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक ह। उपे निद्राका उक्ष प्रदेशाप्र विश्नेप 
अधिक ह । उससे केवखदरशनावरणका उक्कृष्र प्रदेशाप्र चिरोप अधिक हे । उससे आदहारक्नरीरका 
उक्र प्रदेशाग्र अनन्तगुणा हे । उससे वक्रियिकशरीरका उक्र प्रदेशाग्र विरशंप अधिक ह्‌] 
उससे तेजसशरीरका उच्छृ प्रदेशात्र विनतेप अधिक है । उससे कामंणशरीरका चकष प्रदेशात्र 
विशेप अधिक है । उसके आगो आहारककाययोगी जीवोके समान भद्धः हे । 

११५. सृक््षसामस्परायसंयत जीवोमें केवलन्ञानावरणका उककृष्ट प्रदेशचात्र ससे सनोक ट्‌ । 
उससे केवख्दशनावरणका उक्ष प्रदेशाग्र विशेष अधिक दहै । उससे दानान्तरायका ज्र 
प्रदेशाग्र अनन्तयुणा ह्‌ । उससे खामान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिकं ह्‌ 1 उससे भागा- 
न्तरयायका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उच्छ्र श्रदेशाप्र चिरोप 
अधिक है । उससे वीयान्तरायका उक्छृष्ट प्रदेशा विरोप अधिक है । उसमे मनःपवयत्ताना- 
चरणका उक्कृ्टप्रदेशाम्र विशोेप अधिकं ह्‌ ! उससे अवधिन्नानावरणका च्छ प्रदेशा विरा 
अधिक्‌ है! उससे भ्र तज्ञानावर्णका उच्छृ प्रदेशाग्र विश्चेष अधिक ह। उखे अभिनि. 
चोधिकक्ञानावरणका उक्ष प्रदेया विश्लेष अधिक है । उससे अवधिदश्चनावरणका च्च 
प्रदेशाप्र विशेप अधिक हे । उससे अचज्ञुदश्लनाबरणका उच्छृ प्रदे्ात्र विसेप अधिक है 1 उमम 





१. ता< प्रतो 'मणयजवभमा | यादः इति पाठः } २. तार प्रता सन्यः | यव इटि रट: } 


ध्र महार्वंधे पदेसवंधाहियारे 


प० विसे० । जस ०-उच्चा० उ० प० संखेज्जगु° । सादा० उक प० धिसे० | 

११८, संजदासंजदेयु सव्वस्थोषा प्यक्खाणसाणे० उ० पदे° | कोधे° उ° 
प० विरै° | माया० उ० प० पिसे° । लोमे उ० प° विसे० । केवरुणा० इ० प 
विसे° । पयला° उ० प० विसे | णिदा° उ० प० विसे” । केवलं ° उ० पृ० 
विसे° । वे उ ० प० अणंतयु° । उवरिं आहारकायजोमिर्मगो । 

११६, असंजदेयु पंचिदियतिरिक्खपल्जत्तभंगो । चक्युदं -अचक्ुद° 
ओघो । ओधिदं° ओधिणाणिभेगो | किण्ण-णील-काऊणं असंजदर्भगो । तेउए ओं 
याव केवल्द्‌सणावरणीय' ति । तदो आहार० उ० प० अणंत्गु° । वेऽ० उ० प्० 
विसे° । ओरा० इ० प० विसे° । तेजा ० उ० १० विसे० । कम्म० उ० १० विसे० | 
सणुस०° उ० प० संखेन्जगु° | देवग ° उ०प० चिसे० । तिरिक्ख०° उ० प० विसे०। 
जस ०-अजस ० उ० प० विसे० | उवरिं आहारकायजोगिभंगो । णवरि -तिरिक्खाउ ° 
मणुसाउ० अस्थिः | 





चज्ुदशंनावरणका उल्छृष्ट प्रदेशाप्र विंशेप अधिक है । उससे यशःकीतिं ओर उगोघ्रका 
उच्छृ प्रदेशाग्र संस्यातगुणा है । उससे सात्ताबेदनीयका उछ प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । 

„ ११८. संयतासंयत जीवो परत्याख्यानावरण सानका च्छट प्रदेशाग्र सवसे स्तोक हे । 
उससे ्रत्यास्यानावरण कोधका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विरोप अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरण 
मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विरोप अधिक हे । उससे प्रत्याख्यानाचरण छखोमका उस्कृषट प्रदेशाय 
वि्रेप अधिक दहै । उससे केवलज्ञानावरणका उक्ष प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै] उससे 
प्रचखाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । उससे निद्राका उक्ष प्रदेश म्र विशेप अधिक है । 
उससे केवलदशनावरणका उच्छ प्रदेशा विशोप अधिक है । उससे वेक्रियिकशरीरका उच्छ 
म्देशाग्र अनन्तगुणा हे 1 उससे आगे आहारककाययोगी जीवोके समान भङ्ग हे । 

११६. असंयत जीवोमें पञ्चेन्दिय तिर्थथ्च पर्याप्रकोके समान भङ्ग दे । चज्ुदशेनवले ओर 
अचज्ञुदर्शनवारे जीवम ओघके समान भद्ध हे । अवधिदशंनवाले जीवे अवधिक्नानी जीवोके 
समान भङ्ग हैः । कृष्णलेश्यावरे, नीलटेश्यावाङे ओर कापोत्रेश्यावाङे जीवोमें असंयतोके समान 
मङ्ग है । पीतलेश्याबाठे जीवे केवलदश्चं नावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त हदोनेतक ओधके समान 
भङ्ग हे । उससे आगे आदहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र अनन्तगुणा हे । उससे वैक्रियिकशरीरका 
उक्ष प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे जदारिकशरीरका उक्छृ्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक हे । 
उससे तेजसशरीरका उक्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै । उससे काभेणशरीरका उक्ष प्रदेशा 
विशेप अधिक है । उससे मनुप्यगतिका उच्छृष्ट प्रदेशावर संख्यातशुणा हे । उससे देवगत्तिका 
उल्छष् प्रदेशा विन्तेप अधिक दहै । उससे तिर्यश्चगतिका उच्छ प्रदेशाग्र ` विशेप अधिक हे । 
उससे यशःकीतिं ओर अयशःकीर्षिका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष अधिकं है । उससे आगे आहारक- 
काययोगी जीवक समान भङ्ग ह । इतनी विशोपता है कि यदहोँपर तियश्नायु जर मठप्यायु है । 
अर्थात्‌ आहारक काययोगमें तिय॑च्चायु ओर मनुष्यायुका वन्ध नदीं था किन्तु पीतलेशया इन 
दोनों जायुओंका वन्ध दता हे । 





१ ता०आगप्रल्योः केवरुणाणावरणीयः इति पाठः । २ ता०आणप्रसोः (णवरि गिरयाउ तिरिक्छाउ° 
णस्थिः इति पाटः | 


अप्पाचहुगपरूवणा ६द 


१२०, पम्माए तेउग्भंगो । णवरि अहारसरीरादो ओरा० उ० प° विये० | 
वेउ० उ० प० विसे° । तेजा० उ० प० विसे । कम्म° उ० प° विसे° । तिरिक्छ- 
सणुसगदि० दो वि सरिसा संखेज्जगु० । देवग ० उ० प० विसे° । एवं सुकाए याव 
कसमईगसरीर त्ति । तदो मणुसग ° उक्ष० पदे०° संखेन्जगु° । देवग० उ० ए० विसे० | 
अजस ० उ० प० बिसे° । उवरि ओघो । 

१२१. सासणे ओघं याव केवख्दंस ° । णवरि भिच्छ° णत्थि । तदो ओरा० 
उ० प० अणतगु° । वेड० उ० प० विसे । तेजा ० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प° 
विसे° । तिरिक्च-मणसग० उ ० प० संखेज्जगु° । देवग ० उ० प० विसे | । जस०- 
अजस ० उ० प० विसे० । दुशं” उ० प० संखेजगु ° । उवरि मदि ०भंगो । णवरि 
णवबुंस॒° णस्थि | | 

१२२. सम्मामि० वेदगभेगो । णवरि आउ० आहार० णत्थि । मिच्छा०- 
असण्णि° मदि ०भंगो । सण्णि०-आहार ० मूलोधं । अणाहार० कम्मदगभंगो । 

एवं उकस्सपरस्थाणअप्पावहुगं समत्तं । 


१२०. पदमखेश्यामे पीतरेश्याके समान मङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आदार्कशरीरसे 
ओदारिकशसीरका उक्छृष्ट प्रदेशात्र विशेप अधिक है । उससे वेक्रियिकशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक है । उससे तैजसशरीरका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक दैः । उससे कार्मणशरीरका 
२त्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे । उससे तिर्य॑च्वगति ओर मनुप्यगति इन दोनोका उक्ष 
परदेशाम्र आपसे समान दोकर संख्यातगुणा हे । उससे देवगतिका उक्ष प्रदेशाग्र विगोप 
अधिक दै । शवरुटेश्यामे कामेणशरीरका अल्पवहृत्व प्राप्र होनेतक इसीप्रकार जानना चादिग्‌ । 
उससे जगे मनुष्यगत्तिका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा ह । उससे देवगतिका उच्छृ प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक हे । उससे अयशःकीर्तिका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक हू । उससर आगे 
ओघके समान मङ्ग हे । 

१२१. सासादनसम्यक्त्वमे केवखदशेनावरणका अल्पवहुत्व प्राप्न दने तक अओवके समान 
मङ्ग हे । इतनी विशपता है कि मिथ्यात्वप्रङृति नहीं हे । आगे ओंदारिकशारीरका उक्छृष्र ्रदरेला्र 
अनन्तगुणा है । उससे वक्रियिकशरीरका उक्ष प्रदेशा्र विलेप अधिक ह । उससे तजसमशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे कामेणशरीरका उक्ष प्रदेशाप्र विश्ोष अधिक हह । 
उससे तियंश्गति ओर मनुप्यगतिका छकच्छृषट प्रदेशात्र संख्यातरुणा हे । उससे दे दगतिक्न उछ 





अधिक है । उससे जुगुप्साका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातयुणा है । उससे जगे मत्यत्तानी जीवो 
समान क्त है । इतनी विशेपता है कि नपुंसक्वेद नदीं ह । 


(क 


सम्यग्मिथ्यारषटटि जीवसं वेदकसम्यण्ट्णटि जीवोके समान मक् ह। ननी 

विशं ष्क 
शेपता है कि जायु ओर जदारकसरीर नदीं हे 1 मिध्याद्रष्ि ओर असन्न जीवों मल्यतानी 
जीवोके समान भङ्ग है! सं्ली ओर आहारक जीवोमें सृलोघके समान भद्ध द । अनाटग्य 


जीवसे कामेणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग हे । 


ट्स प्रकार उच्छ्र परस्थान अलत्पयदृत्दं सयाप्र हज । 


६४ महा्च॑घे पदरेसव॑धाहियारे 


१२३. जदणणए पगद्‌ । दुवि ०--भषे० अदे ० । ओघे स्वस्थया अपच्च- 
क्साणमाणे जहण्णयं पदेसम्गं । कोध० ज ० प० विसे ¡ माया ज० प० विसे०। 
लोभे° जह० प विसे० | एवं पचक्ाण०४-अणंताणु०४ । मिच्छ ज० पण 
मिसे० । केवरणा० ज० प बिसे०  पयला० ज० प० विसे° । णिदा० ज० पण 
विसे° । पयलापयला० जद० प० विसे०। णिदाणिदा० ज प० विसै०। थीणगि° ज० 
प० विसे० | केवल्द॑° ज० प० विसे । ओरा० ज० प० अणंतणु° । तेजा० ज० प° 
विसे० । कम्म०° ज० प० विसे० । तिरिक्ख ० ज ० प० संखेज्जगु° | जस-अजस० ज० 
प० विसे । मणुस° ज० प० विसे० । दुं” ज० प० संखेज्जगु° । भय ० ज० प 
विसे° । हस्प-सोग० ज० प० विसे० । रदि-भरदि० ज० १० विसे । अण्णदरवेद० 
ज० प० विसे० । माणसंज० ज० प० विसे । कोधसं° ज० प० विसे° । मायासं० 
ज० प० विसे । लोभरसं° ज० प० चिसे° । दाणंत० ज० प० विसे० । छमेत०ज° 
प० विसे° । भोगंत० ज० प० विसे० | परिभोगंत० ज० प० विसे० | विरियंत०° ज° 


~ ~ ˆ ~~ ~~ ~ ˆ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ --~ ~ ~~~ ~~~. ~ - ~~ - - --------------------------------------~~ ~ -*--*- -~ ~~ -------~ - - ---~ -~---~---- - 


६२३. लवम्यका प्रकरण दै 1 निर्देश दो प्रकारका है-ओौव ओर आदेश । ओघसे अप्रत्या- 
स्यानावरण मानका जघन्य प्रदेशाग्र ससे स्तोक दै । उपसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य 
परदैशाम्र विश्चेप अधिक दै । उससे अघ्रत्यास्यानावरण मायाका जघन्य ` प्रदेशाग विशेप अधिक 
है । उससे अप्रत्याख्यानावरण खोभका जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिकं दहै। इसी प्रकार 
प्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर अनन्तानुघन्धी चतुष्ककी मुख्यतासे अल्पबहुत्व जानना चाहिए 
आगे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे केवरज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । उससे श्रचलाका जघन्य प्रदेशाप्न विश्ेप अधिक है । उससे निद्राका 
जयत्य प्रदरेशाय्र विशेप अधिक है । उससे प्रचलप्रचखाका जवःय प्रदेशाम्र विशेष अधिक दहे। 
उससे निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे स्त्यानगरद्धिका जघन्य प्रदेशाम्र 
विशेप अधिक है । उससे केवख्दशंनाचरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है। उससे 
ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगणा हे । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदशाग्र विशोप 
अधिक है । उससे कार्मणशरीरकका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे त्तियंच्चगतिका 
जघन्य प्रदेशाप्र संख्यात्तग॒णा है । उससे यशःकीति ओर अयशःकीत्तिंका जघन्य प्रदेशाग्र विशंप 
अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशा चिशेप अधिक है । उससे जुगप्साका जघन्य 
प्रदेशाग्र संख्यातगणा ह । उससे भयका जघन्य प्रदेशाग्र विप अधिके ह । उससे हास्थ ओर 

गोकका जघन्य प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे रति ओर अरतिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है । उससे अन्यतर वेदका जघन्य प्रदेशात्र विशेप अधिक है । उससे मानसंञ्वलनका 
धन्य प्रदेशा्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वरनका जघन्य प्रदेशाग्र विरोप अधिक हं । 
उससे मायासंज्वछनका जघन्य प्रदेशाय्र विशेप अधिक है। उससे छोभसंज्वल्नका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे 
छाभान्तयायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष 


१. ता०प्रतो चको [च०] ज इति पाठः । २. ताश्प्रतौ (अणंताणु ०४ मिच्छ° इति पाठः । 


अप्पावहुगपरूवणा ६५ 


प० विसे० । मणपञ्ज० ज० प० विसे° । ओधिणा० ज० प० विसे° | सुदणा० ज° 
प० विसे° । आभिणि° ज० प° विसे° । ओधिद्‌° ज> प० विसे° । अचक्छुदं० 
ज० प० वि० । चवखुदं० ज० प० विसे । अण्णद्रगोदे ज० प० संखेन्जगु० । 
अण्णदरवेदणी ° ज० प बिसे० | वेउच्वि° ज० प० असंखेन्जयु° । देवगदि०° ज० प० 
संखेज्नगु° । तिरिक्छ-मणुसाउणं ज० प० असंखेन्जगु° । ` णिरयगदि० ज ० प० असं 
खेल्जगु ° । णिरय-देवाखणं ज० प० संखेजगु° । आहार ० जह ० पदे असंखेजगुणं । 
१२४. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु -मूरोषं याव अण्णद्रवेदणी ° ज 
प० विसे० । तदो तिरिक्ख-मणुसाञ्णं ज ० प० असंखेन्नगु ° । एवं छसु पदवीस । 
सत्तमाए मूलोधो याव कम्मइ० ज० प० यिसे०। तदो तिरिक्छ० ज० प° 
संखेजगु ० । जस-अजस० ज० प° विसे° । उवरि ओधो । णवरि याव सुदं ज° 
प० यिसे० । णीचा० ज० प० संखजगु ° । अण्णदरवेदणी ° ज ० प० विसे° । मगुसग० 
ज ° प० असंखेजगु ° । तिरिक्खाउ० ज ० प० संखेज्गु ° । उच्चा ज० प० विसे° । 
१२१५. तिरिक्खेसु सूखोधो । णवरि आहार ० णत्थि । एवं पंचिदियतिरिक्ख ० । 


अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे वौर्यान्तराचका 
जघन्य प्रदेशाय्र विशेप अधिक है। उससे मनःपयंयज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशललाम्र विशेष 
अधिक है । उससे अवधिन्नानावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक ह्‌ । उससे प्रतन्ताना- 
वरणका जघन्य प्रदृशाम्र विन्नेप अधिक हे । उससे आभिनिवोधिकन्ञानावरणका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे अवधिदशेनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विश्नेप अधिक द। 
उससे अचज्ञुदशंनावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विरेप अधिक है । उससे चज्लुदशनाबरणका जघन्य 
परदेशाग्र विशेप अधिक दहै । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदशाम्र संल्यातरुगा द । उससे 
अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक ह । उससे वेक्रिचिक शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र 
असंख्यातगुणा हे । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगाणा हे । उससे तियच्वायु ओर 
सनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा ह्‌ । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदरेशाम्र असंख्यान- 
गणा है । उससे नरकाय ओर देवायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंल्यातगुणा हू । उससे आदारकः 
शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातरुणा द । 

१२४. आदेशसे नरकगतिको अपेत्ता नारकरियोमे अन्यतर वेदनीयका यन्य प्रदरशाप्र 
विशेष अधिक हे इस स्थानके प्राप्त होने तक मृखोघके समान भद्ध हे । उससे आने ति्यद्ठाय॒ 
जर सनुप्यायुका जघन्य प्रदेशा असेख्यातरुणा द । रसो प्रकार प्रारम्भकी दद्‌ प्रथिवियमिं 
जानना चाहिए । सातवीमे कामंणशरीरका जघन्य प्रदेशा चिशेप अधिच्धद् दम स्थानके 
प्राप्न रोने तक मूलोघके समान भङ्क हे । उससे आने तियद्धगतिका जवन्व प्रदेश्चामर नंख्यानयुपा 
है । उससे यशःकीतिं ओर अयशाःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम्र विमेप अथिक दह | जनि आच 
समान सङ्घ हे । इतनी विशेपता दे कि यद्‌ अल्पवहत्य चद्खुदसशनावरणच्या जयन्य प्रदरा 
विसेष अधिक हे इस स्थानके प्राप होने तक जघके समान जानना चादिप्‌ ¡ उनये आये मच 
गोत्रका जघन्य प्रदेशाग्र रांस्यातयुणा दै । उससे अन्यतर बेदनोयका उदन्य प्रदेश्या्र विसर 
अधिकं है । उससे मदुष्यगतिका जघन्य प्रदेघाम्र जनंख्यात्युणा ह 1 उसमे निचघ्टायुदा तयन्य 
प्रदेशाप्र संस्यातराणा है 1 उससे उदगोव्रका जघन्य प्रदेशाग्र चिरोप अधिक ट । 

१२९८. तिर्चष्ठोमे सृल्लोपके खसान चेद्ध ह्‌ । हतनी चिशपता ई क्ि ादारर्सार मरी 


६६ | महावंधे पदेसर्वधाहियारे 


पचिदियतिरिक्खपज० मूलोधं यावर देवगदि०° ज० प° संसेजगु° । णिरयग० ज 
प० असं०्ु° । अण्णदरे आउ० ज° प° संखे्ञगु° । पंचिदिग्रतिखिखजोणिणीभ्र 
मूरोधं याव वेड० ज० प० असंग्यु° । तदो णिरयग°-देवग० ज० प° संख्य । 
अण्णदरे आउ० ज० प० संखेजगु° । सव्वथपजत्तयाणं च सव्वए्हंदिय-विगकिदिय- 
पंचकायाणं णिस्यभ गो । णवरि तेड-वाउगं मणुसगदिचदुकं चज । 

१२६. मणुसेमु ओधो याब तिरिक्खि-मणुसाऊणं ज° प० असंग्यु° । तदो 
आहार० ज० प० असं°गु° | गिरयगदि० ज० प० संखेज्ञगु ° । णिरय-देवारणं 
ज० प० संखेजगु° । मणुसपलततेयु एसेव भंगो याब देवगदि० ज० प० । तदो 
आहार० ज० प० असं°यु° । णिरय० जह० प० संखेजयु° । अण्णद्रे आउ० ज० 
पदे० संखेजगु ° । सणुसिणीं एसेव मंगो याव सादासादादीणं ज० प० विसे । 
तदो वेड० ज० प० असंखेजगु ° । आहार० ज० प० विसे० । देवगदि० ज० प° 
संसेजगु ° । णिरयगदि० ज० प० विसे° । अण्णद्रे आउगे० ज० प० संखेन्जगु ° । 





तियं ५० 


हे । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तियंच्चोमे जानना चादिए । पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च पर्याप्रकोमे देवगतिका 
जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा हे इस स्थानके प्राप्त दोने तक मूकोधके समान भङ्ग है । उसंसे 
अगे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशा 
संख्यातगुणा है । पञ्चेन्धिय तियच्च योनिनियोमे वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यात- 
गुणा है इस स्थानके प्राप्त दने तक मूखोघके समान भंग दै । उससे आगे नरकगति ओर देव- 
गतिका जघन्य प्रदेशा्र संख्यातगुणा दै । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातरुणा 
हेः । सव अपयौप्तक, सव एकेन्दिय, विकडेन्द्रिय ओर पच स्थावरकायिक जीवसे नारकियोके 
समान भङ्ग है । इतनी विशेपता है कि अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवों मनुष्यगति 
चतुष्कको द्ोडकर अल्पवहुस्व कहना चाहिए । 

१२६. मनुष्योमे तियच्वायु ओर मतुप्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा दे इस 
स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान भद्ध है । उससे आगे आदारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र 
असंख्यातगुणा ह । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशा संख्यात्तगुणा दै । उससे नरकायु ओर 
देवायुका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा है । मठुप्यपयोप्तकोमे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सम्बन्धी 
अल्पबहुत्वके प्राप्न दोने तक यदी भङ्ग है! उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशा 
असंख्यातगुणा हैः । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशा संख्यातरुणा है । उससे अन्यतर आयुका 
जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है । मनुष्यिनियोमे सातावेदनीय ओर असातावेदनीयका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक ह इस स्थानके प्राप्न होने तक यदी भङ्ग दे । उससे आगे वेक्रियकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे आदारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । 
उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाय्र संख्यातगुणा है । उससे .नरकगतिका जघन्य प्रदेशा्र विदोष 
अधिक है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगणा है । 

१. ता° प्रतौ “व ' पंचिदिय-तिरिक्ल-पंचि० तिरिक्-पज० मूध इति पाठः । २. ता० प्रतौ 
'णिस्य० ज० संखेज्जगु० । म [ णु ] सिणीसुः इति पाठः । ३..ता० प्रतौ धयाव स [सा] दास [सा| 
दादीणे' इति पाठः| 





अप्पावहुगपरूवणा ६७ 


१२७. देवेसु भवण ०-वाण ०-नोदिसि० पटमपुटविसंगो । सोधम्पीसाणादि 

याव स॒हस्सार त्ति णेरईगभंगो याव कम्मदगसरीर त्ति । तदो तिरिक्ख-मणुसगदि° 

जह ० प० संखेनज्जग ० । जस ०-अजस ० ज० प०. विसे० ! सेसाणं णिरयभंगो । आणद्‌ 
याच उवरिमभेवज्जा त्ति एसेव मंगो । णवरि तिरिक्खाउचदुक्कं णत्थि । 

१२८, अणुदिस याव सब्बट त्ति सव्वत्थोवा अपचक्साणमाणि ज० पदे० | 
फोघे° ज० प० विसे० | माया० ज० प० विसे° |` रोभे° ज० प° विसे० | एवं 
पचक्खाण ०४ । केवलणा० ज० प० वि० | पयला० ज० प० विसे° । णिदा० ज० 
प० विसे° । केवरुदं ° ज० प० विसे° । ओरां० ज० प० अगणतगु° । तेना° ज० 
प० विसे° ! म्म० ज० प० विसे° । सणुस ° ज० प० संखेल्जयु° । जस ०-अजस° 
ज० प० विसे° । दुगु° ज° प° संखेज्ञगु ° । भय ° ज० प० विसे० । दस्स-सोगे° 
न० प० विसे° ] रदि-अरदि० ज० प० विरे० । पुरिस्त° ज० प० विसे० । सेसाणं 
ेरइगर्भगो ] | 

१२६९. पंचिदिएसु मूलोषो । पंचिदियपज्जत्तगेसु मि मूलोधो याव सादा- 
सादा त्ति । तदो वेड० ज० प० असं°गु° । देवगदि० ज० प० संखेन्जगु° । णिरय- 


१२७. सामान्य देव, मवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिपी देवोमे पटी प्रथिवीके समान 

। सौधम ओर देशान कल्पसे लेकर सदार कल्पतकफे देवोमे कार्मणश्षरीरसम्बन्धी 
अल्पवहुत्वके प्राप्त होनेतक नारकियोंके समान भद्ध दहै । उससे आगे तियश्ठगति ओर मनुप्य- 
गतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगाणा है । उससे यशःकीति ओर अयशःकीतिंका जघन्य प्रदेशतामर 
विरेप अधिक दैः । शेष प्रकृतियोका भद्ध नारफियोके समान दै । आनत कल्पसे लेकर उपरिम- 
मेवेयक तकके देवोमें यदी मद्व है । इतनी विरोपता है कि यद्य तियंश्वगतिचतुप्क नीं है । 

२. अनुदिशिसे छेकर सवोथेसिद्धि तक्के देवोमे अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य 
प्रदेशाम्र सवसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य प्रदेशाग्न विगेप अपिक दै। 
उससे अप्रत्याल्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक हे । उससे अप्रत्याख्यानावरण 
लोभका जघन्य प्रदेशाग्र षिरोप अधिक दै । इसी प्रकार प्रत्याद्यानाचरणचतुप्ककौ अपेक्ता अल्प- 
वहुत्व जानना चादिए । उससे आगे केवलन्ञानावरणका जघन्य प्रदे्चामर विम्नेप अधिकः ह । 
उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । उससे निद्राका जघन्य प्रदेशाप्र विरोप अयिक 
है । उससे केवरदशंनावरणका जघन्य प्रदेश्लाग्र विशेष अधिक दै । उसे ओदारिकरारीरका 
जघन्य प्रदेशात्न अनन्तगुणा है । उससे तेनखशरीरका जयन्य प्रदेशा विेप यधिक दै । उसमे 
का्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मनुप्यगतिका जघन्य प्रदेराम्र 
संख्यातगुणा दै । उससे यशःकीति ओर अयश्ःकीतिका जघन्य प्रदेसाय्र विगोप अधिक ह । चमसे 
जराप्साका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा दै । उससे भयका जघन्य प्रदेाव्र विेप अधिक द| 
उससे हास्य ओर शोकका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष जधिक है । उससे रति आर जरतिदया उयन्य 
प्रदेशामर विशेष अधिक है! उससे पुरूपवेदका जघन्य प्रदेक्लाप्र विमेप जधिच ष । खाने शप 
पररृतियोका भङ्ग लारकियोके समान है । 

१२६. पखेन्द्रियोमे मूखोधके समान भङ् ई । पड्डेन्दिय पर्याप्रकेमि भो सातवेदनोय सग 
असातवेदनीयी अपेक्ता अल्पवहृत्व प्राप्त ने तक गृटोष्के समान भदः द्‌। 
१२ 


ट मदावंघे पदेसरवंधादियारे 


गदि० ज० प० असांखेन्जग्‌० । अण्णदरे आउ० ज० १० संसेनज्जग °| आहार० ज० 
प० असं°ग्‌०। । 

१२०, तस-तसपजत्तयाणं मूरोधो । पंचमण ०-तिण्णिवचि० मृरोधं याव केवर 
दसणावरणीय त्ति | तदो वेड० ज० प० अर्णतयु ° । आहार० ज० प° विसे० । तेजा० 
ज० प० विसे° । कम्म० ज० पदे° विसे० । ओरालि० ज° प° विसे° । तिचिखि०- 
[मणुस०] ज० प° संखेजरगु० | जस०-अजस ० ज० प० विसे० । देवश ० ज० प 
बिसे° । णिरय० ज ० प० विसे० । दुगं ज० प० संखेज्ञमु° । भय० ज० प० 
विसे । दस्स-सोगे° ज० प० विसे० । रदि-अरदि० ज० प० विसे० । अण्णद्रवेद° 
ज० प० विसे० । माणसं ज० प० विसे०। कोधसं° ज० प० वित्ते । मायासं° 
ज० प० विसेऽ । लोभसं° ज० प० विसे । दाणंत० ज० प०. पिसे० । छा्भ॑त° 
ज० प० विसे० । भोगंत० ज० प० विसे° | परिभोगंत० ज० प० पिसे० । चिरियंत° 
ज० प० विसे | मणपज्ञ० ज० पठ विसे० | ओधिणा० ज० प० विसे । 
स॒दणा० ज० प० विसे? । आमिणि० ज० प० विसे० | ओधि्द० ज० प० विसे० | 


वैक्रियिकशरीरका जघन्य श्रदेशाग्र असंख्यातगुणा दै । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
संख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाम्र असंस्यातयुणा हे । उससे अन्यतर आयुका 
जघन्य प्रदेशाग्र संख्यात्तगुणा है । उससे आदारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातरुणा ह । 
१३०. चरस ओर चस पयोप्रकोमें मूलोधके . समाने भङ्ग हे । पँचों मनोयोगी ओर तीन 
चचनयोगी जीवम केबखदशनावरणीयकी ,अपेत्ता अल्पवहुत्वके प्रप्र होने तक मृरोधके समान 
भङ्गः दै । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र अनन्तयुणा है । उससे आदहारकशरीरका दाखशारीरका 
जयन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे -तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे 
कामंणशरीरका जघन्य भ्रदेशाय्र विशेप अधिक है 1. उससे ओदारिकशरीरका जघन्य देशाय विशेष 
अधिक है । उससे तियंश्वगति ओर मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशः- 
कीर्तिं ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेपअधिक दै । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य 
परदेशाघ्र संख्यातरुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे हास्य ओर शोकका 
. जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे. रति ओर अरतिका जघन्य प्रदेशाम्र विशे अधिक है । 
, उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है 1- उससे मानसंञ्वखनका जघन्य- 
प्रदेशा चिशोष अधिक है उससे करोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दैः । उससे 
मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक.है । उससे छोभसंज्वरनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष 
, अधिक है.। उससे दानान्तरायका-जघन्य प्रदेशा्र विशेप अधिक है! उससे छाभान्तरायका 
, जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेपअधिक है । उससे 
.. परिभोगान्तरायका जवन्य श्रदेशाग्र विशेप अधिक दहै । उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशम्र 
, विरोप अधिक दै.। उससे मनःपयैयज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशागर. चिश्षेष ,अधिक दै । उससे 
अवधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है! उससे श्रतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अथिक दै] -उससे आभिनिवोधिकन्नानाचरणका जघन्य श्रदेशाग्र विशेष अधिक है। 


१. ताण्ञआ०प्रत्योः चकरेवल्णाणावरणीव त्ति' इति पाठः| 





अप्पावहुगपरूवणा ६६. 


अचक्सुदं० ज० प० वि०। चक्ुदं० ज० प० विसे । अण्णद्रे आउ० ज० प° 
संखे्रगु° । अण्णद्रगोद ° ज० प० विसे० । अण्णदरवेदणी० ज ० प° विसे° । 


१३१. वचि ०-असचमोसबचिजोगीसु ओघो याव ॒चक्ु्दं० ज० प० विसे० | 
तिरिक्ख-मणुसारणं ज० प० संखेज्गु° । अण्णद्रे गोदे° ज० प० विसे° 1 अण्णदरे 
वेदणी० ज० प० बिसे० । वेउचन्वि° ज० प० [ असंखेज्ञगु० । देवगादि० ज० प० ] 
असंखेजयु ° | णिस्यगदि० ज० प० संखेज्जगुणं । णिरय-देवारणं ज ° प० संखेञ्जगुणं] 
आहार ० ज० प° श्रसं°गु° । एवं जोरालि० । कायजोगि ° ओघं 


१३२. ओराियमिस्से मूरोषो याव अण्णद्रवेदणी ° ज ° प०. विसे० | तदो 
वेउ० ज० प० असंगगु° । देवगदि ज० प° संखेज्जगु ° । तिखिख-मणुसाऊणं ज° 
प० असं°गु ° । वेउव्वियकायजो° सोधम्मभगो याव चक्सुदं° ज ० प० विसे । तदो 
तिरिक्खि-मणुसारणं ज ० प० संखेन्जगु° । अण्णद्रे गोद ० ज० प० विसे° । अण्णद्‌र- 
वेदणी ° ज० प० विसे° । वेडव्वियमिस्स° एवं चेव | आड० णत्थि । 





उससे अवधिदशनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अचजञुदशनावरणका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । उससे चज्ञुदशंनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विभरेप अधिक है । उससे 
अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य परदेशाव्र विदोप 
अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । 


१२१. वचनयोगी ओर असत्यरृपावचनयोगी जीवोमे चज्ञुदृश्चंनावरणक्ा जघन्य प्रदेताय्र 
विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक ओधके समान भद्ध है । उससे अगे तियश्वायु आर 
मनुप्यायुका जघन्य प्रदेशाम्र संस्यातरुणा दै । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदे्ाप्र विशो 
अधिक है । उससे अन्यतर बेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक ह । उससे त्रियिकशरीरणा 
जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे 
नरकगतिका जघन्य प्रदेशाप्र सख्यातगुणा है । उससे नरकायु ओंर देवायुका जघन्य प्रदाय 
संस्यातगुणा हे । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेश्वाप्र असंचयातगुणा हे । इसी श्र्ार 
ओंदारिककाययोगी जोवोमे जानना चाहिए ! काययोगी जीवोमे मृखोघकते मान भङ्ग द्‌ । 


१३२. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम अन्यतर वेदनोयका लवन्य प्रदेश्वाप्र चिरेप 
अधिक है इस स्थान के प्राप होनेतक मृखोघके समान भद्ध है । उसे आना वंत्रिचिरुषशारीरफा 
जघन्य प्रदेशा असंल्यातगुणा हे । उससे देवगतिका जवन्य प्रदेशाम्र संख्यानरुगा सने 
तियञ्चायु जर सतुष्यायुका जघन्य प्रदेलाम्र असख्यातवरुगा ह्‌ । वेक्रविककाययोगी नीविं 
चज्ञदशेनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विसेप अधिक हे इस स्थानके प्राप्र दनि तर सायमव्ट्लरक् 
समान्‌ भङ्गः हे । उससे आने तियश्वायु ओर मदुप्यायुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातरुपा द ! 
उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र विरोप अधिक है । उससे अन्यत्र वेदनीयव्या जयन्य 
प्रदेशा्न विशेष अधिक ह । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें र्सी प्रकार भह ह । ददनौ विश्पलां 
हे कि जायुकमें नदीं हे । 


१, आर्प्रता वडन्वि० तर पर एवं दव } र< यन्खङ्गुर | रष दः) 


१०० मदा्व॑ये पदेसव॑धाहियारे 


१२३. आहार ०-आहारभि ° सब्यत्थोवा केवल्णा० ज० प्‌० | पयला० ज० 
प० विसे० । णिदा० ज० प० पिसे० | ` केवरदं० अ० प० विसे० | वेड० ज० पृ० 
अणतग्‌०° ¡ तेजा० ज० प° विसे० | कम्म ज० पण विसे० |. देवग० ज० १० 
संखेजगु०। जस ° ज ० प० विसे° । अजस० ज०प० विसे०। दुं” ज ०पदे ° संचेज्गु०। 
भय० ज० प० विसे । हस्स° ज प० विसे० । रदि० ज० प० विसे०। पुरिस 
ज० प० विसे० | सोग० ज० पण व्रिसे० | अरदि० ज० पण विसे०। माणसं° 
ज° प० विसे० । कोधसंज० ज० प० बिसे° । मायासं° ज० प० विसे । रोभसं° 
ज० प० विसे । उवरि सव्वद्रमंगो याव साद्‌ त्ति । तदो असाद० ज० प० विसे०। 
कम्परग० यरा०मिन्भंगो । णवरि आउ० णत्थि | । 


१३४. इत्थिवेदे पंचिदियतिरिक्छजोणिणिभेगो ¡ णवरि अवसाणे आदार° 
ज० प० असंण्यु° भाणिदन्वं । पुरिसवैदे पचि दियतिरिक्खिपल्जत्त्भगो । णवरि 
अवसाणे आहार ० ज० प° असं°यु ° । णुंसगे मूलोधो याव अण्णदरवेदणीय० ज° 
प० चिसे° । तिरिक्ख-मणसारणं ज० प० असंण्यु° | वेड० ज० प० असं ०० | 


~~ ~~---~~ - ~~ --~--------------------------~------~---~----~~~~----~----------~--~~~-~ ~~-~-~~~-~-~~~- 
५ १ 





१२३. आदहार्ककाययोगी ओर आदहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे केवलक्ञानावरणका जघन्य 
प्रदेशा सवसे स्तोक दै । उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशाग्र चिरोप अधिक है । उससे निद्राका 
जघन्य प्रदेशाम्र विरेप अधिकं दै । उससे केवख्दश॑नावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विरेप अधिक 
हैः ¡ उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तयुणा है । उससे तेजसशरीरका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है। उससे कासंणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विदोषप अधिक हेः। उससे 
देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातरुणा हे । उससे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विदेप अधिक 
ह । उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विन्धेप अधिक है । उससे जुगुप्साका जवन्य प्रदेशा 
संख्यातगुणा हे । उससे भयका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे हास्यका जघन्य 
परदेशाग्र विशेष अधिक दैः । उससे रतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेपः अधिक है । उससे पुरुपवेदका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे शोककां जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे 
अरत्तिका जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे मानसंज्वरनका जघन्य प्रदेशाय्र विशेष 
अधिक है । उससे क्रोधसंज्वटनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है |` उससे मायासंञ्वरनका 
जघन्य प्रदेशा विशेप.अधिक है । उससे छोभसंञ्वटनका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक हं । 
आगे सातावेदनीयका अल्पवहृत्व प्राप्न होनेतक सर्वाथंसिद्धिके समान भङ्गः है । उससे असाता- 
वेदनीयका जघन्य प्रदेश्ाप्र विशेष अधिक हे :। कामंणकाययोगी जीवम ओदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवोके समान भङ्ग दैः । इतनी विशेपता है कि आयुकमं नीं ५" 


१३४ खीवेदी जीवों पच्चेन्द्रिय तियैच्च योनिनी जीवोके समान भङ्गः है । इतनी विशेपरता 
ह कि अन्तमं आदारकशरीरका जघन्यं प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा कहना चाहिए । पुरुपवेदी जीवम 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोके समान भद्ध हे ।.इतनी विशेषता, है कि अन्त में आदारकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हे । नपुंखकवेदी जीवम अन्यतर ° वेदनीयका जघन्य प्रदेशाम्र 
विशेष अधिक हैः इस स्थान कै प्राप्त होने तक मृखोके समान भङ्ग दैः । उससे आगे तियच्चायु 
ओर मनुष्यायुका ` जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हे । उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र 


अप्पाचहुगपर्वणा १०९ 


णिरय-देवग० ज० प० संखेज्जगु० । णिरय-देवाड० ज० प० संखेज्जयु° ] आहार° 
ज० १० असंश्गु० | 

१३५. अवगदमे० सन्बस्थोवा केवरणा० ज० प० | कैबरुदं ° ज ० पदे° विसे०। 
दाणंत० ज० प० अर्णतयु° ! छामंत० ज० प० विसे° | सोगंत० ज० प० विसे० | 
परिभोगंत० ज० प० विसे० । पिरियंत० ज० प० विसे 1 मणपज्ज० ज० प 
विसे । ओधिणा० ज० प० विसे० | सुदणा० ज० प० विसे° । आभिणि० ज० प° 
विसे° । माणरसंज० ज० प० विसे । कोधसंज ० ज० प० विसे० । मायासंज० ज० 
प० विसे । रोभसंज० ज० प० विसे° । ओधिदं० ज० प० विसे° । अचक्सुदं ° 
ज० प° विसे० । चक्खु ० ज० प० विसे० । जस०-उचा० ज ° प० संसेन्जयु ० । 
सादा० ज० प० विसे० | 
| १२६. कोधादि०४ ओघं | -मदि-सुद ० णबुंसगमेगो ° । णवरि आदारस ० णत्थि । 
विभेमे मूलोषो याव केवल्दंसणावरणीय त्ति । तदो ओरा० ज° प° अणंतगु° । 
तेजा० ज० प० पिसे° | कम्म० ज० प० विसे० । वेड० ज० प० विसे० । तिरिक्ख ° 


~~~ 





असंख्यातगुणा है । उससे नरकगति ओर देवगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संल्यातगुणा दै । उससे 
नरकायु ओर देवायुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातरुणा हे । उससे आदारकशरीरका जघन्य प्रेशाग्र 
असंख्यातगुणा दे । 

१२५. अपगतवेदी जीरवोमें केवछक्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम्र सवसे थोड़ा ह्‌ । 
उससे केवलदशनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र॒विशेप अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य 
प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे ऊामान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक । 
उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जयन्य 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है। उससे वीयान्तरायका जघन्य प्रदेलाम्र विशरेप अधिक है। 
उससे मनःपयेयज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विगेप अधिक है उससे अवयित्तानावरणका 
जघन्य प्रदेशाग्र वि्ेप अधिक हे । उससे श्रतज्ञानावरणका जवन्य प्रदेशात्र विगोप अधिकः टै । 
उससे आसिनिवोधिकन्ञानाचरणका जघन्य प्रदेसाग्र विशेप अधिक है । उसमे मानसंस्वटनफा 
जघन्य प्रदेलाप्र विशेप अधिक है । उससे ऋोधसंव्वटनका जघन्य प्रदृश्चात्र पिरोप 
अधिक है । उससे मायासेज्वरनका जघन्य प्रदेश्ात्र विद्रेप अधिक दहै । उससे टोाभरस्वटनरा 
जघन्य प्रदेलाप्र विशेप अधिक हे । उससे अवधिदश्शनावरणका जघन्व प्रदरेशात्र विभोप अथिर 
हे । उससे अचज्ुदरानावरणका जघन्य प्रदेशा विश्लेष जयधिक दह । उससे उहुदर्यनावरय््ा 
जघन्य प्रदेखाम्र विशप अधिक है । उससे यद्चःकितिं आर उच्चगोद्रछा जयन्य प्रदरेराप्र संस्यान- 
गुणा है । उससे खातावेदनीयका जन्य प्रदेखाम्र विश्लेप अधिक द । 

१३६. क्रोधादि चार कपायवाङे जोबोमे ओघके समान भङ्ग ह । मत्यत्तानौ जीर श्रुनासनी 
जीवो नपुंसकोके खमान भङ्गः ह । इतनी विशापता ह चि इनमे जाटार्ानन नही 
विभङ्गत्तानी जोवोमे केवलदसेनावरणीयके जल्पवहुत्यके प्राप्र हाने तक सूट समान नप्र 
उससे आने ओदारिकशरीरका जयन्य प्रदेहा अनन्तगाणा है! उसे नडस्यानयः उयन्य 
प्रदेलात्र विशेप अधिक हे! उससे कामगशषरोरव्ल जयन्य प्रदेसाप्न विसंप अथिदः ट) उन्न 


(र 


णै १.  । 
बा्पयक्नारारच्छा उजपन्य पटृसन्र पराप यपक् ह | उरस (तपस्गानका उपन्य शनम 


0 ५ [; 


१०२ म्टावंघे पदेसर्वधाहियारे 


ज° प० संखेन्नगु° । जस ०-अजस० ज० प० वि० | मणुस० ज० पर० वि० | णिरय- 
देवग० ज० प वि० । दुयुः° ज० प० संचेन्जगु° । उवरिमणजोगि्भगो'। 

' १३७, आभिणि-सुद-भोधि० उक्कस्सभंगो याव केवलदंसणावरणीय. त्ति । तदो 
जओरा० ज० प० अ्णतगु° । तेजा ज० प० विसे° ¡ कम्मदइ० ज० प० विसे० । पेड 
ज० प० विसे०। मणुस° ज० प० संखेज्जगु° । जस ०-अजस० ज० प० विसे०। 
दोगदि° ज प° विसे० । दुगं ज० प० संखेन्जगु० । उवरि याव अणुदिस 
विमाणवासियदेवभेगो याव सादासादा० त्ति । तदो आहार० ज० प° असंन्यु० । दो 
आइ० ज० प० संसेज्जगु° | 

१३८, मणपन्जवणाणीसु उकस्सभगो याव केवरुदंसणाधरणीय' त्ति । तदो वेउ० 

ज० प० अगणतगु० । आहार० ज प° विसे । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० 
प विसे° । देवगदिं ज० प० संसेन्जगु° । जस्° ज० प० वि० | अजस ० ज० प 
विसे । दुगं ज० प संखेन्नगु० । उवरि आहारकायजोगिभंगो । एवं संजद- 
संख्यातगणा है । उससे यशःकीर्ति ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे। 
उससे मुष्यगतिका जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे नरकणति ओर देवगतिका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है] उससे ` जुगप्साका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगणा है 1 उससे आगे 
मनोयोगी जीवोके समान भङ्ग 

१२७. आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतन्नानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे केवलदशनावरणीयका 
अल्पवहुत् प्राप्न होने तक उक्कृष्टके समान भङ्गः है। उससे आगे .ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र 
अनन्तगुणा है । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै । उससे कामणशरीरका 
जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेप अधिक हे । 
उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संस्यातगणा दै । उससे यशःकीर्तिं ओर अयशःकीर्तिका 
जघन्य प्रदेशातग्र विशेप' अधिक है । उससे दो गतिका जघन्य प्रदेशाय्र विशेप अधिक दहे। 
उससे जुगप्साका जघन्य प्रदेशोग्र संख्यातगुणा है । उससे आगे सातावेद्नीय ओर असाता 
वेदनीयका अल्पवहुत्व प्राप्न होने तक अबुदिशविमानवासी देवोके समान भङ्गः हे । उससे 
आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातशुणा है । उससे दो -आयुका जघन्य प्रदेशाग्र 
संखल्यातगुणा है । 

१३८. मनःपर्ययन्नानी जीवोमे केवर्दशनावरणीयका अल्पवहूत्व प्राप्न होने तक उक्कृष्टके 
समान भङ्ग है । उससे आग वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र अनन्तगुणा है । उससे आहारक 
शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक 
ह । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक्‌ हः । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे अयशःकीर्तिका 
जघन्य प्रदेशाय विशेप-अधिक है । उससे जुगुप्ताका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगणा है । उससे 
अगि आदहारककाययोगी जीवोके , समान भङ्ग है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयतः ददो 


१ 'ताण्प्रतौ 'उवंस्मि जोगिमंगोः आणप्रतौ (उवस्मिजोगिभेगोः इति पाठः । २ ता०्यआ०प्रस्यो 
धकेवरुणाणावरणीयः इति पाटः । . । | 





अप्पावहुगपख्वणा ९०३ 


सामाई०-छेदो ०-परिहदार ० मणपजवमंगो । सहुमसं० उकस्सर्भगो | 

१३६. संजदासंजदेखु उकस्सर्भगो याव देवगदि० ज० प० संखेजगु° । जस ° 
ज० प० चि० | अजस ० ज० प० विसे० | उवरिं आहारकायनोगिभंगो । असंजदेषु 
मूलोधं । णवरि आदार० णस्थि । 

१४०. चक्खु °-अचक्खुरद॑०° ओघं । ओधिदं° ओधिणाणिभंगो । किण्ण-णील- 
काउणं असंजद्भेगो । तेड-पम्माणं मृलोधं याव केवरुदंसणावरण त्ति । तदौ ओरालि° 
ज० प० अणंतगु° । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म ° ज० प० विसे० । वेड० ज० प० 
विसे° । तिरिखि-मणुसगदि° ज० प० संखेज्जगु ० । जस०-अजस ० ज० प० विसे०। 
देवगादि० ज० प० वि० | दुगं" ज प° संखेनज्जगु° । उवरि ओधं याच सादासादा° 
तति ज० प० वि०। तदो आहार० ज० प० असंण्गु° । तिरिक्खि-मणुस-देवाणं 
ज० प० संखेल्जगु ° । सुकटेस्सिगेसु एवं चेव । णवरि तिरिक्खगादि ०४ बरज्ञ | 

१४१. भवसि ओं । अन्भवसि° मदि०्भंगो । सम्मा०-खदग °-वेदग° 
आभिणिर्गो । उवसमसम्मा० ओधि ग्गो याव केवरुदंसणावरणीय ति | तदो 


~~ ---- ~--~~ ~ -~-~-------~-~--~ ~~~ 





~~~ ~~~ ~ ~~~ 


पस्थापनासंयत ओर परिहारविशुद्धिसंयत जीवम मनःपयंयन्नानी जीवोके समान भङ्ग है । 
सूच्मसाम्परायसंयत जीवोमे उक्छृश्के समान भङ्ग हे । 

१३६. संयतासंयत जीवोमें देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगणा ह्‌ इस स्थानके प्राप 
होने तक उक्छृष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशात्र विश्चेप अधिक हू । 
उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे आगो आहारककाययोगी जीवोफि 
समान भङ्ग हः । असंयत जीवों मूरोधके समान सेद्ध हः । इतनी विशेपता है कि आहारक्दारीर 
नहीं हे। 

१४०, चज्ुदशेनी ओर अचल्ञुदशेनी जीवोमे ओधके समान भङ्ग हे । अवधिदर्शनी जीवों 
मे अवधिज्ञानी जीवोके समान भ्व है । कृष्णल्श्यावाठे, नीर्टेश्यावाङे जर कापोतद्यावाछे 
जीवो असंयत जीवक समान भद्ध है । पीतल्श्यावाले ओर पद्मटेष्यावाले जीवोमें केवटदराना- 
वरणका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक मूटोघके समान मङ्ग ह्‌ । उससे आगे आदारिकसारीररा 
जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगृणा है । उससे तंजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है] उसमे 
कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे देक्रिविकश्चरीरया यन्य प्रदेशाग्र विसेप 
अधिक है । उससे तियंखगति ओर मदप्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगणा दहै! -समे 
यशःकीर्तिं ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदे्लाग्‌ विशेप अधिक है । उसमे दवगतिका जपन्य 
प्रदेशा विशेप अधिक ह्‌ । उससे उगप्साका जघन्य प्रदेसाग्र गंस्यातगाणा दह्‌ । उसमे आने 
सातावेदनीय ओर असातावेदनीयका जघन्य प्रदेखाघ्र विप अधिक ह टम न्धानदैे प्र्र्ान 
तक ओघके समान भङ्ग ह । उससे जगे आदारक्षरीरका जघन्य प्रदे्ताम्र अयंनयाननुपय द्‌ 
उससे तियंखायु, मनुप्यायु ओर देवायुका जघन्य प्रदेसाग्र संख्वातराणा हं । शुक्ट्टेयादरि ऊर्वो 


षसो प्रफार भङ्क ह । इतना वदाप्ता ह क तिवद्छगातचप्ठुक् हछुडरर्‌ दट्ना उपप । 
९४१. मन्व जोवोमे ओघके समान भद्ध हे । अभव्य जीवो मत्यडानो दयो सममं 


भद्धः भ सम्यग्टटि सतायिकसम्यग्ट शठ नर उलन = "स=ज 
ङ्गः ट । रट, त्ाचरुसम्बन्टाषए् खार दद्‌क्तन्प्न्ट्प्ट लद्द अगम्य तष्य 


= ५4; 


श = [9 
समन भङ्गः हई । उपसमसन्यम्टष्ट चदम्‌ में केवटदसानावरणीयदा अल्यषटः हद नर जर.-प- 


^ “ 
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ओरा० ज० प० अणंतगुणं । तेजा० ज० प० विरे० | कम्प०. ज० प्र० विसे० | 
मणुसग० ज० प० संखेनज्जग्‌° } जस ०-अजस० ज० प० विसे । उवरि ओधिण्भगो 
याच सादासादा० त्ति। तदो वेड० ज० प० असं०्ग्‌० | आहार० ज० प० बिसे० | 
देवग ० ज० प० संखेजग्‌० | । 

१४२, सारणे उकस्सभगो याव केवर्द० । तदो ओरा० अ० प० अ्णतग० | 
तेजा° ज० प० वपिसे° } कम्म० ज० १० विसे० ।` तिरिखि० ज० प० संसेखग० | 
जस ०-अजस ० ज० प० विसे° । मणुस° ज ० प० विसे० । दुग" ज० प० संयेज्ञग० । 
उवरि उकस्स्भेगो याव चदुदंसणावरणीय त्ति । तदो थण्णदरगोद्‌ ° अ० प० संखेज्ञग्‌ ० । 
अण्णद्रवेदणी° ज० प० विसे० । वेड० ज० प० असं०्ग० | देवगदि० ज० पण 
संखेजग्‌ ° । तिण्णिआड० ज० प० संखेज्ञग° । 

१४३. सम्मामि° ओधिणाणिभेगो याव केवल्दंसणावरणीय त्ति । तदो ओरा० 
ज० प० अणंतगु° । तेजा ज० प० विसे° । कम्म० ज० प० विसे० | वेड० ज० प° 
विसे° । मणुस्त° ज० प० संखेजग्‌० । जस °-अजस ० ज० प्‌० विसे । देवग्‌० ज० 





ज्ञानी जीवोके समान भद्ध है । उससे आगे ओदारिकशसीरका जघन्य प्रदेशाप्र अतन्तगणा है । 
उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक दे । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम् 
विशशेप अधिक दै । उससे मुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संख्याततगणा ह । उससे यशःकीर्तिं ओर 
अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै । उससे आगे सातावेदनीय ओर असाता- 
वेदनीयका अल्पवहुस्व प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । उससे आगे 
वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगणा है । उससे आदहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र 
विशेष अधिक है ! उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । 


१४२. सासादनसम्यग्टष्टि जीवोमे केवखूद्‌ शंनावरणका भङ्ग प्राप्त दोनेतक उक्छरष्टके समान 
भङ्ग है । उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशा अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ! उससे कामेणशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दे । उससे 
.तिर्यव्वगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्विं ओर अयशःकीर्तिका जघन्य . 

, प्रदेशामर विशेष. अधिक दै । उससे मयुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे 
जुगप्साका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा दै । उससे जगे चारों दशेनावरणीयका भङ्ग प्राप्त होने 
, तक उल्छृष्टके समान भद्ध दै । उससे आगे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशा संल्यातुणा है । 
उससे. अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे! उससे वेक्रियिकशरीरंका जघन्य 
` प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जवन्य प्रदेशाग्र संल्यातगुणा है । उससे तीन 
, - आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हे । 


। १४३. सम्थग्मिथ्यादृष्टि जीवो केवख्दशंनावरणीयका भङ्ग प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी 
जीवि समान भङ्गः दह । उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे 

,- तैजसशरीरका' जघन्य .प्रदेशाग्र विरोप अधिक दै । उससे कार्मणशरीरका जघन्य ` भ्रदेशाग्र विशेप 
अधिकं दै । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका 

: जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातरणा -ह.। उससे यशःकीतिं जौर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशा विशेष 


सुज गारवंघे अट्रपदं १०५ 


प० विसे° } दग'० ज ० प° संसेज्ञग० । उवरि आउगवज्ञा याव मणपज्वणाणावरणीय 
चि मिच्छादिद्री° सदिग्मंगो | सण्णीसु मणुसभंगो । असण्णीसु मदिअण्णाणिभेगो । 
आहारा०° ओधंगो 1 अणादारा० कम्म्यभंगो | 


एवं जहण्णपरत्थाणभप्पाबहुगं समत्तं । 
. एवं चदुबीसमणियोगदारं समत । 
भुजगारबंधौ अहपदं 
१४४. एत्तो थूजगारवंधे त्ति तस्थ इमं अडपदं-याणि एष्डि पदेसगगं वंधदि अणंत- 


[न (न्वा क 


रोसक्ाविदविदिकंते समए अप्पदरादो बहदरं वंदि ति एसो अुजगारवंधो णाम | 
अप्यदरवंधे त्ति तत्थ इमं अदट्रपदं-याणि एण्ड पदेसग्गं वंधदि अणतरुस्सकाविद्‌- 
विदिक'ते समए बहुदरादो अप्पदरं वधदि त्ति एसो अप्पदरवंधो णाम । अवद्टिदवंधे 
तति तत्थ इमं अद्भपदं-याणि एण्ड पदेसग्गं यंधदि अणंतरोसकाविद-उस्सकाविदविदिकते 
समए तत्तियं तत्तियं चेव वंधदि ति एसो अधद्धिदव॑धो णाम । अबंधादो पंधो एसो अवत्तव्व- 
वधो णाम । एदेण अदटपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि-समुकित्तिणा याव 
अप्पावहूगे ति ॥ १३॥ 


~^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^~ ^ ~~ ^~ ^~ -^~~^~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ - ~~~ -~~~^~----~--~--- ~~ -~-~---~---~--~---~~ ~~~ ~~~~~ 


अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विश्लेष अधिक षै! उससे युरुप्साका जघन्य- 
प्रदेशा संख्यातशुणा है । इससे आगे आयुकमको दौडकर मनःपयेयत्नानी जीवोके समान अल्प- 
चहत्व जानना चाहिए । भिध्याद्र्टि जीवोमे मल्यज्ञानी जवोके समान भद्र ह । स्त जोवोमें मनुष्यों 
के समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोमें मत्यन्तानी जीवोके समान भङ्ग दै । आद्ारक जीवों ओघे 
समान भङ्क दै । तथा अनादारक जीवोमे कामणकाययोगी जीवोके समान भद्ध दे । 


इस भ्रकार जघन्य परस्थान अल्पवहुत्र समाप्त हज । 
इस प्रकार चोबीस अनुयोगार समाप्त हुए्‌ । ` 


मुजगारवन्ध--अ्धंपद्‌ 

१४४. यदा से आगे भुजगारवन्धका प्रकरण हे । उसके विपयमे यद्‌ जर्थषद है-म 
समयमे जिन प्रदेश्ोका वन्ध करता ह उन अनन्तर पिद्टठे व्यतौत दए समयमे दाद 
धे गये अल्पतरसे यहुतर वौधता दै, इसलिए यद्‌ यृजगारवन्ध रट्टाता ह ¡ सस्यनर- 
यन्धके विपयमे यह्‌ जथपदं द्‌-इस खमव जिन प्रदेशोको यौधना है उन अन-तर पिष्टे 
व्यतीत हुए समयमे वदाकूर वोधे गये चहुतरसे अल्पतर वौधता रहै; इन्द यर्‌ अन्दनग्दन्ध 
कहराता ह । अवस्थित वन्ध के बिप्यसे वट्‌ अर्थपद हस समय सिन प्दोः दधतः 
ह उन्हे अनन्तर पिद्धले समयमे धराङ्र या वटाकरः योद गये प्रदेग्नोरे जटुसार उन हं 
योधता है, इसिए यह्‌ अवस्ितदन्धय कटटाता ह । तपा अदन्धदे याद यन्ध हना य्ट 





अवक्तन्यवन्ध कटटाता वि भ्पद्रसे = तेर 1 0 
अवक्तव्ययन्ध कटुता 1 रस अर्यपदके उलुसारयदठरह्‌ अनुसरः ग्हार ह~ 
लेकर अल्पटुत्वे तक १३, 
= = =, ज =. ८. न व ~ न ^~ 
९ तारप्रतं ष्टम सपय र्पेष्वटः } २ दारप्रडा पदि ¡ सलदन्न्शर2 शः शत्र 


९४ 


१०६ महावंघे प्ररैसर्व॑धाहियारे 


समुककित्िणाणुगमो 


१४१५. सथुकित्तणाए दुवि °-भोपे° अदे० | ओषे०` स॒ब्पगदीणं अत्थि 
भजगाखंधगा अप्यदरधमा अवद्टिदर्बधगा अवत्तच्छ॑धगा य । एवं ओषर्भगो मणुस०३- 
पचिदि०-तस०२-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि ०-ओराठियका०-आभिणि-सुदं-योधि ०- 
मणपल०-सज ०-चकखुद्‌ ०-अचकघुदं ०- सुकरे ०-मवसि ०-सम्मादि ०-खदग ० -उवसम ०- 
सण्णि-ाहारग त्ति 1 

१७६. णिरए स धुवियाणं अत्थि युज ०-अप्यदर०-अ्रह्िद ० । सेसाणं भओघभंमो । 
एवं सन्वणेरदएसु । णवरि पटमाए तित्थयरं धुवियाण भगो । विदियाए तदियाए 
साद ०भंगो । एदेण वीजेण याव अणाहारग त्ति णेदव्यं । णवरि वेरव्वियमि ०-आहारमि० 
धुवियाणं अस्थि युज०। सेसाणं परियत्तमाणियाणि अत्थि अजगार०-अवत्तव्व० । 


~ “-~ ~~~ ~~~ ---^~ ~ ~~~ ~~~ ~ -~~-~ ~~ ~~ ---~~---~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ --~ ~~~ ~~~ ~ ~~ “~^ ~ ~ ~~~ ~~ 


विशेपाथं--जिन तेरह अनुयोगद्रारोकां आश्रय लेकर भुजगारवन्धका कथन किया जा 
रहा दै उनके नाम ये दै-समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काठ, अन्तर, मद्गविचय ,मागाभाग, परिमाणः 
भित्र, स्पशेन, काट, अन्तर, भाव ओर अत्पवहस् । 


सथुत्कीतनालगम 


५. समुत्कीतेनाकी अपेन्ञा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आद्वश । ओधसे सव 
्ह्तियोके भुजगारवन्धक, अल्पतरवन्धक, अचरिथतवन्धक ओर अवक्तव्यवन्धफ जीव है। 
इसी प्रकार ओघके समान मनुप्यत्रिकः पच्रेन्द्रियद्विक; चरसद्िक; पचो मनोयोगी; पोँचों चचन- 
योगी; काययोगी, ओदारिककाययोगी; आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतन्नानी; {अवधिज्ञानी, मनः- 
पयेयज्ञानी, संयत, चज्चदशेनवङे, अचज्ञदश्नवारे, शुक्टेश्यावाठे, भन्य, सम्यरष्टि, क्ायिक- ` 
सम्यण्टष्टि, उपशमसम्यग््रष्टि, संज्ञी ओर आदारक जीवोमें जानना चाहिए । ` 

विोपाथं--ओधसे सच प्रकृतियोंका थुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितवन्ध तो सम्भव 
द दी; क्योकि योगकी घटा-घदूी दोनेसे ओर एक समान योगके `रहनेसे ये पद्‌ सव प्रकृतियोके 
वन जति हैँ । साथ ही जो अध्रुववन्धिनी प्रकृतियौ है उनका अवक्तव्यवन्ध भी सर्वत्र सम्भव 
है ओर जो ध्रुववन्धिनी प्रकृतिर्या टै उनकी यथायोग्य स्थानमें वनधव्युच्छित्ति होकर पुन 
ूरवस्थान प्राप्त होनेपर उनका वन्ध होने कगता है, इसलिए ओधसे इनका भी अवक्तव्यवन्ध 
वन जाता है । यहां मनुष्यत्रिक आदि जितनी मागण गिनाई हैँ उनमें जदां जितनी प्रकृतियोका 
वन्ध होता दैः उनमें ओधके अनुसार भुजगार आदि चारों पद वन. जाति टै, इसछ्िए उन 
मागेणाओंमें जओधके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की द । 

१४६. नारकियोमें ध्रववन्धवाटी प्रकृति्योके युजगारवन्धक;) अल्पतरवन्धक ओर अव- 
स्थितवन्धक जीव हैँ । शेप प्रकृतियोका भङ्गः ओधके समान है । इसी प्रकार सव नारकियोमें 
जानना चादिए । इतनी चिरेपता है किं पटी प्रथिवीमें तीथ॑द्कर प्रकृतिका भङ्ग धुववन्धवाली 
्रकृति्योके समान दहै । तथो दृसरी. ओर तोसरी प्रथिवीमे तीथैदुरमङृतिका भङ्ग साता- 
वेदनीयके समान है । इस वीजपदके अनुसार अनादहारक मा्गणा तक ठे जाना चाददिए । इतनी 
विश्रेपता हे कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी ओर जआदारकमिश्रकाययोगी ` जी्वौमें ध्रववन्धवारी 


१ ताण्ग्रतौ “अभमिणि० मदिसुदः इदि पाटः। 


भजगारवंधे समुक्तित्तणा, १०८७ 
कम्०-अणहार ० धुबियाणं देवगदिपंचगस्स य अत्थि भुज ० । सेसाणं अत्थि ुज०- 
अवक्तव्य ०" 


एवं सयुद्कित्तगा समत्ता' | 


"^~~~~-^~ 





~+ ^-~~--~~-~~-~-~~--~ ~~~ 


परकृतियोके सुजगारवन्धक जीव है । भप परावतेमान प्रकृतियोके भुज गारवन्धक ओर अवक्तत्य- 
वन्धक जीव हे । कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवे ध्रुववन्धवाली परकृतियोके ओर 
देवगतिपच्चकके भुजगारवन्धक जीव दै। शेप प्रकृतियोंके शुजगारवन्धकं ओर अवक्तव्य 
वन्धक जीव है 


विशेपा्थ--यहां नारकियोमिं जे ध्रुववन्धवाली प्रकृत्यौ ह उनका निरन्तर वन्ध होता 
रहता है, इसदिए उनका अवक्तव्यवन्ध सम्भव न होनेसे तीन दी वन्ध कटै । अधरुववन्धिनी 
प्रकृति्योका अवक्तव्यवन्ध भी सम्भव हे, इसलिए उनका ओघके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की 
हट । सव नारकिर्योमें थह व्यवस्था वन जाती है, इसछिए उनका निरूपण सामान्य नारकियकि 
समान जाननेकी सूचना की है। मत्र पदी प्रथिवीमें तीथंद्कर प्रकृतिका वन्ध करनेवाला 
एेसा दी मलुष्य मर कर उसन्न होता है जो सम्यण्टष्टि होता दहै, अतः वहां यह्‌ प्रकृति भी 
ध्रववन्धिनो होती है, इसलिए वदां इसका अवक्तव्यवन्ध सम्भव न होनेसे ध्रववन्धवाटी 
परकृतियोके समान भङ्गः जाननेकी सूचना की है। तथा दूसरी ओर तीसरी प्रथिवीमें तीरट्रुर 
परकृतिका बन्ध करनेवाला मनुभ्य मिथ्याद्रष्ि होकर उत्पन्न होता ह; इसलिए वहां एसका 
मिथ्यात्वके काटमे चन्ध नदीं होता । वादमें जव वह्‌ सम्यण्टष्टि दो जाता है तव पुनः यन्ध प्रारम्भ 
होता है, इसलिए वहां इसका सातावेदनीयके समान अवक्तव्यवन्ध घटित दा जानमे साता- 
वेदनीयके समान भङ्ग जाननेको सुचनाकौ ह्‌। यह्‌ पूर्वोक्तं प्ररूपणा बीजपद्‌ ह| 
आगे अनादहारक मागणगातक सी प्रकार घटित कर लेना चादहिए। अर्थान जिस मागां 
जो ध्रवबन्धिनी प्रृतियोँ हो उनके तीन पद ओर अध्रववन्िनी प्रकृतियेदिः चार पद जानने 
व्वाहिए्‌ । सात्र जिन मागणाओंमे छु विशरेपता ह्‌ उसका अटगसे निर्दे फिया दर| न्ेरासा 
शस प्रकार है--वेक्रियिकमिश्रकाययोग ओर आहारकमिश्रकाययोागमें एकान्तानुदृद्धि योग हाता 
है, इसलिए न दो मागेणाओमं धरुवचन्धवाटी प्रकृतियोका केवट भुजगारवन्ध ही सम्भव ¦ 
वयोकि इनमें प्रति समय उत्तरोत्तर योगकी बृद्धि होने इन प्रकृतियों का उत्तगानर प्रदेशादन्प 
भी अधिक-जपिक होता ह्‌) तानो अध्रववन्धवाटी प्रतयो ह्‌ उनके भृङगारचन्धय ॐ 
अवक्तत्यवन्ध ही सम्भव ह, क्योकि इन प्रकृतियोका वन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमे अयन्कल 
वन्ध होता हू ओर द्वितीयादि समयोमे सुजगारवन्ध होता ह । फामणक्ाययं ययोग जर्‌ उनादाग्क्‌- 
सागणमे भौ हसी प्रकार घटितकर लेना चादिए। श्न दोनों मागणाओोमें खिन दावे 
देवगतिपञ्चकका वन्ध होता ह उनके उन प्ररृतिर्योका निवमसे दन्प टोता र्ता द. दसः 
एने एन पोच भ्ररृतियोको परिगणना भ्रुववन्धवाटौ प्रतयो ठे साथ कौ है । 

रस प्रकार सडत्कीतंना सम हई । 


~ = [३ क 8. = 
१ ताभ्प्रतो अप्पि युज अदसं (चर) रति पटः २ दार पट ष्टं सुकविः ममनः शः 


पाठो नास्ति। 


१०८ महार्वये पदेसर्वधादियारे 
सामित्ताणुगमो 


१४७, सामित्ताणुगमेण दुवि०--योषे० अदि० । योघे° प॑चणा०-छदस०- 
चदुसंज ०-भय-दुगु-तेजा०-क ०--वण्ण ० ४-अगु०-उप ० -गिमि ०-पच॑त० भुज ०-अप्यद०- 
अवद्ध ण्वधगो को होदि ? अण्णदसे । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० उवसामयस्त प्रि 
वदमाणगस्स मणुसस्स वा मणुसिए वा पटमसमयदेवस्स वा ¡ थीणगिद्वि ०२-मिच्छ०- 
अणंताणु०४ तिण्णि पदा कस्स° ? अण्णद० । अवत्त° कस्स ° १. अण्णद्‌० संजमादो 
वा संजमासंजमादो ` चाः सम्मत्तादो वा परिंदमाणयस्सं पटमसमयमिच्छादिद्धिस्स 
वा सासणसम्मादिद्धिस्स बा । णवरि मिच्छ० अवत्त° [ सम्मामिच्छत्तादो ] सासण- - 
सम्मत्तादो वा परिदमाणय० मिच्छादिष्टिस्स । सादादीणं सम्बपगदीमं परियत्तमाणीणं 
तिण्णि पदा कस्स १ अण्ण० | अवत्त० कस्स० ! अण्ण० परियत्तमाणयस्स पटमसमय- 
वृधयस्स । अपचक्खाण०४ तिण्णि पदा कस्स १ अण्ण ` अवत्त० कस्स॒० 
अण्ण० संजमादो वा० संजमासंजमादो बा परिदमा ° पटमसमयमिच्छा० वा सासण० 
वा [सम्मामि० वा] असंजदसम्मा० वा } एवं पचक्खाण ०४.) णवरि संजमादो परिवद्‌- 
माणयस्स पटमसमयमिच्छादिद्टिस्स वा सासण० वा सम्मामि० वा. असंजदसम्भादि० 


। ` स्वाम्रत्वासुमम ४. + 
१४७. स्वामित्वानुगसकी अपेक्ञा निर्देश दो प्रकारका -है-भध ओर आदेश । ओधसे 
पौँच ज्ञानावरणः, छह दशेनावरण; चार संउ्वठन; भयः; जुगुप्सा; तेजसशरीर, ` कामंणशरीरः 
वणचतुष्कः अगुरुटघ्ु, उपघात; निमोण ओर पोच अन्तरायके शुजगार, अल्पतर भौर अवस्थित- 
वन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी हे । इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कोन दहै? 
उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला ` अन्यतर मनुष्य; मलुप्िनी ओर इनकी वन्धल्युच्छित्तिके वाद्‌ मर 
कर उत्पन्न हु प्रथम समयवर्ती देव इनके ` अवक्तव्यवन्धका स्वामी दै 1. स्त्यानगृद्धितधरिकः 
मिथ्यात्वं ओर अनन्तायुवन्धीचतुष्कके तीन पदोंका स्वामी कोन है ? अन्यतर जीव इनके तीन 
परदोका स्वामी है । इनके अवक्तव्य पका स्वामी कौन है ? संयमसे, संयमासंयामसे ओर 
सम्यक्त्वसे गिरनेवाछा अन्यतर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि ओर सासादनस्नम्यग्षि जीव इनके 
अवक्तव्यपदका रामी है! इतनी विपेशता हे कि मिथ्यात्वके अवक्तन्यपद्का स्वामी सम्यम्मिश्यात्व 
ओर सासादनसम्यक्त्यसे भी गिरनेवाडा मिथ्यादृष्टि जीव दी. होता दहै । परावतंमान 
सातावेदनीय आदि सव प्रकृतियोके तीन पदोंका स्वामी कौन ` है.१ ` अन्यतर जीव इनके तीन 
पदोका स्वामी है'1 ` इनके अवक्तन्यपद्का स्वामी कौन है ? परावतेन करके प्रथम समयमे बन्ध 
करनेवाखा. अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन 
पोका स्वामी कोन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदौंका स्वामी है । इनके अवक्तव्य पदका 
स्वामी कौन है ? संयमसे ओर संयमासंयमसे गिर कर जो मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यग्द्रष्टि, सम्य- 
म्मिश्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दष्टि हुञा हैः प्रथम समयवतीं उक्त गुणस्थानोंवाखा वह जीव उक्त प्रक 
तियोके अवक्तव्य पदका स्वामी दै । इसी प्रकार अथात्‌ अप्रद्यास्यानवरणचतुष्कके समान प्रत्या 
ख्यानावरण चतुष्कके चार पदौका स्वामी जानना चाहिए । इतनी. विशेषता हैः कि जो संयमसे 
गिर कर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यण्टष्टि, सम्यग्मि्यादृषिः असंयतसम्यष्धष्टि या 





~~~ 


सुजगारवंघे सासित्तं १०६ 


वा संजदासंजदस्स वा । चदुण्णं आरगाणं तिण्णि पदा कस्स० ! अण्णद्‌ ० ! अवत्त° 
कस्स ° ! अण्ण० पटमसमयओउगवंधमाणयस्स । एवं ओषभंगो मणुस ०२-पंचिदि०- 
तस ० र-पंचमण °-पंचवचि०-कायजोगि-जोराछि°-आभिणि-सुद-ओधि ° - मणपज ०-संजद- 
चक्सुदं -अचक्खुदं ०-ओधिदं °-सुकठे०-भवसि ०-सम्मा ०-खडदग०-उवसम ०-सण्णि०- 
आहारग त्ति! णवरि मणुस ०३-पंचमण ०-पंचचचि ०-भओरालि ०-संजद्‌ ° अवत्तव्चं देवो °त्ति 
ण मागिदब्धं | एवं एदेण बीजेण याव अणाहारम त्ति णदव्वं | 


` एव सासत्त समक्त । 








-------~--~ 


संयतासंयत होता है बह प्रत्याख्यानावरणचवुष्करके अवक्तव्यपद्का स्वामी ह । चार आयुभकि 
तीन पदोका स्वामी कौन है ? अन्यत्तर जीव चार आयुओके तीन पदोका स्वामी है । इनके 
अवक्तन्यपद्का स्वामी कोन है ? प्रथम समयमे आयुवन्धका प्रारम्भ करनेवाखा अन्यतर जीव 
टूलके अवक्तन्यपदका स्वामी है! इस प्रकार ओधके समान मनुष्यत्रिक, पच्चेद्रियदिकः 
प्रसद्िक, पौँचों मनोयोगी, पौँचों वचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, आसिनिवोधिक- 
ज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञनी, मनःपययत्नानी, संयत, चज्ञुदशेनी, अचज्ुदर्शनो, अवधिदर्खनी 
शक््लेश्यावाङे, भव्य; सम्यग्दि, क्ञायिकसम्यग्रषटि, उपशमसम्यग्टष्टि, सन्नी आर आदारक 
जीवोमे जानना चादिए । इतनी विशोपता है कि मनुष्य्धिक, पचो मनोयोगी, पचो वचनयोगीः 
ओदारिककाययोगी ओर संयत जीवोमे पच प्तानावरणादिके प्रथम दण्डकमें कटी ग्‌ प्ररुतियोकं 
अवक्तव्यपदका स्वामी देवको नहीं कहना चाहिए । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार अनादरक 
सागेणा तक लेजाना चाहिए । 


विशेपाथे-- यदो किस प्रकृतिके किस पदका कान जीव स्वामी हू इस बातका विचार 
किया गया है । प्रथम दण्डकमे कटी गड पोच त्तानावरणादि प्रकृतियो अपनी अपनी वन्ध. 
व्युच्छित्तिके स्थानके पूवं प्रवयन्धवाखी है, इसलिए इस वीच कोटं भी जीव इनके भुजगार आदि 
तीन पदोमें से किसी भी पद्का स्वामी हो सकता है; अतः इनके तीन पदोका अन्यतर जीव न्वामी 
का है । पर इनका अवक्तन्यपद उपश्चसप्रेणीसे गिरनेवकले यातो मठुप्यवै टाना हया 
सुष्यिनीके होता हे ओंर यदि एेसा मनुष्य या मनुप्यिनी इनका पुनः वन्ध हूनेके पूव मनर 
देवलो जाताद्‌ तो वष भी प्रथम समये रके अवक्तञ्यपदका ्यामोद्टोता है; दसदिष् पये 
जीवको इनके अवक्तञ्यपदका स्वामो कदा है । दुसरे दण्डकमे कटौ गरं स्यानयृटित्रिकः अदि 
मी अपनी बन्धव्युन्दत्तिके पूवंतक ध्रववन्धिनी हैः रसटिए टस दीच पह नौ लाव ययायेर्य 
योरके अनुसार इनके तोन पदांका वन्ध कर सक्ता हैः अनः एने भो तीन पदक अन्यतर 
जीव स्वामी कटा ह । पर इनमेसखे मिध्यात्वके सिवा भप प्रट्रतियों दा यवक्छव्यपद्‌ गयम 
संयमासंयम ओर सखम्यक्त्वसे गिर कर सिप्यातष्टिया सासादनसन्पादृष्टि हप 


सदुः प्रस 
समयमे होता हे जर सिध्योत्वका अवक्तव्यपद संयम; संयमासंयस, खन्यद्त्व खर मानादन- 
सम्यक्त्वसे गिर कर सिध्यादणि जीवक खमयमें हाता हः क्योकि ऊपनी अपनी व्यनि 


घाद उपरके गुणस्यानोमे इनका बवन्ध नटीं देतह । ट कर पुनः दन्धयःन्य दुग 
प्राप्त होने पर इनका सचन्प होने लगता ह्‌. हइसदिएर पस यन्ता सनद अयन्व्पपरटदा स्वरसः 

अ [ये एवे [र ॥ > 
[४८ ष 1 यह्‌ सम्यामसस्यात्वसं यर स्र 1 पग दसय वर्ह १दरध्यरष् टः हट दह ५ 
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११० महा्वंघे पदेसर्व॑धाहियारे 


काठाणुगमो 


१४८. काराणुगमेणं दुवि०-भोषे० आदे० । अधे सन्वपगदी्ं अजगार०- 

अप्यद्‌° जह ० एगसमय, उक्‌” अतोुहु् । अवद्ध जह० एग ०, उक” पवाहल्जंतेण 
उपदरसण एकारसस्मय | अण्णृण पुण उयदेसेण पण्णारससमय । चदुण्ण आरमाण युज ०- 
अप्पद्‌° जह ० एगं०, उक्‌ ° अंतो० | अवदि जह ० एग ०, उक ०. सत्तसम ० । अवत्त० 
सत्यानगृद्ित्रिक आदिके अवक्तत्र्यपदका स्वामी होता द इतना विरोप जानना चादिए । यद्यपि 
यह वात मूखमे नदीं कदी गई है फिर भी यह सम्भव है, इसछिए इसका अल्गसे निर्देश किया 
ह । सातावेदनीय आदि अध्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ है, इसलिए इनका वन्ध प्रारम्भ होने पर प्रथम 
समयमे अवक्तव्यपद्‌ ओर द्वितीयादि, समयोमे शेप तीन पद सम्भव रैं यहस्पटदी है, 
अप्रव्याख्यानावरणचतुप्क चतुथं गुणस्थान तक श्रुववन्धिनी है । इस वीच कोट भी जीव इनके 
तीन पदो का स्वामी हौ सकता हे । आगेके गुणस्थानो मे इनका वन्ध नदीं होता; इसलिए संयम 
या संयमासंयमसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यम्मि्यारष्टि 
या असंयतसम्य्दष्टि होता है वह्‌ इनके अवक्तव्य पदका स्वामी दोताद यदह कहाहे। 
परव्याख्यानावरणचतुष्कका संयमासंयम गुणस्थान तक वन्ध होता है, इसलिए यदौ तक ये 
धरुवचन्धवाटी दोनेसे इस वीच किसी भी जीवको इनके तीन पदोका स्वामी कहा दै । माच्र 
इनका अवक्तव्य पद्‌ संयमसे गिरकर नीचेके गुणध्थानो'को प्राप्न होनेवाे जीवके प्रथम समयमे 
होता ह यह्‌ देखकर संयमसे गिर कर मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्ट्टि, सम्यग्मिश्यादृ्टि, असंयत- 
सम्यम्द्र्टि ओर संयतासंयत हए प्रथम समयधर्तौ जीवको इनके अवक्तत्यपदका स्वामी कहा है । 
नार आयुका अपने बन्धके योग्य सामग्रीके मिलने पर ही बन्ध होता है, इसंछिए इनका वन्ध 
प्रारम्म होने पर प्रथम समयमे इनका अवक्तव्य पद्‌ ओर द्वितीयादि समयो मे शेप तीन पद्‌ करे 
हें । यह ओघ प्ररूपणा है .। मूखमे कदी गई मनुष्यत्निक आदि मागेणाओ'मे अपनी अपनी वन्ध 
्रकृत्तियो के अनुसार यह्‌ व्यवस्था वन जाती है, इसकिए उनमें ओघके समान जाननेकी सुचना 
की है । मात्र मूलमें प्रथम दण्डकमे कदी गह प्रकृतियो के अवक्तव्य पदका स्वामी एेसा जीव 
मी कहा हे जो उपशमश्रेणिमें इन प्रकृतियो की बन्धव्युच्छित्तिके वाद्‌ मर कर प्रथम समयवर्तौ 
देव योता है । पर स्वामित्वका यद विकल्प मनुप्यत्रिक आदि कदं मागेणाओमें घटित नहीं 
होता, अतः उनमें उसका निपेध किया है । इनके सिवा अनाहारक तक .अन्य जितनी मागण 
है उनमें उक्तं उयवस्थाको देखकर स्वामित्व साध ठेना . चाहिए । उक्त प्ररूपणा उन मागेणाेमिं 
स्वामिक छिए साधनेके छिए वीजपद्‌ दे । 


दस प्रकरार स्वामित्व समाप्र हज | 


काठलाड्गम 


१४८. काटानुगमकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । जोघसे,सव्‌ 
ओ क £ 
रछृतियो र थुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य कार एक समय है ओर उक्कृष्ट का अन्तमुदूतं 


~~~ -------------------~-~----------------------~--- ------~--^~--ˆ ~~~ ---------- ~~~ 





ह । अवस्थित पद्का जघन्य काक एक समय दै ओर उक्छृष्ट काल प्रवतेमान उपदेशके अनुसार ` 


ग्यारद समय है । . परन्तु अन्यं उपदेश के अयुसार पन्द्रह समय है । चार्‌ जायुओ के जगार 

॥ (4 त + ४ [^ 
, ओर अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है ओर उंचछृष्ट काट अन्तयुद्रतं है । अवस्थित 
पद्का जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृषट काठ सात समय ह । अवक्तन्यपद्का जघन्य अर 


भुजगारर्वघे काटाणुगमो ११९१ 


जह ० उक० ए० | एवं याव अणाहारग त्ति णदव्वं । णवरि ओरालियमि ० देवगदि- 
पंचगस्स थुज० जह उक० अंतो० । दोआडउ० ओघं । सेसाणं गदिभंगो । एं 
वेउच्वियमि० । आहारमि० पुवियाणं भुज ० ज० उक्० यंतो० । परियत्तमाणीणं युज ०- 
अवत्त० ओषं ! कम्मह०-अणाहार० युज० जह ० एगं०, उकण्वेसम ० । अवत्त० 
लह ० उक०° एग० । युहुमसंप ०-उवसमसम्मा० अवट ° जह ° एग ०, उक ° सत्तसमयं | 
। एवं कालं समन्तं | 
उत्कृष्ट काट सवका एक समय है । इसी प्रकार अनादारक मागेणातक ठे जाना चाहिए। इतनी 
चित्तेपता दहै कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम देवगतिपश्कके युजगार पदका जघन्य आर त्र 
काट अन्तुहूते हे । दो आयुओंका भङ्गः ओधके समान द । शोप प्रकृतियोंका सेद्ध गतिके समान ह । 
इसी प्रकार ैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो मे जानना चाददिप्‌ । आदहारकमिश्रकावयोगी जीनो में 
ध्रववन्धवारी प्रकृतियो "के थुजगार पदका जघन्य ओर उक्छृषट काट अन्तमुहूत द्‌ । परावतमान 
प्रकृतियो के भुजगार ओर अवक्तत्य पदका कारु ओघके समान ह्‌ । कामणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवो में भरुजगार पद्का जघन्य काट एक समय हे ओर उत्कृष्ट काट दो समय द । 
अवक्तन्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट काट एक समय है । सृद्मसाम्परायसंयत ओर उपशम- 
सम्यग्टृषटि जीवो मे अवस्थित पदका जघन्य कार एक समय दै ओर उकृए काट सात समय दहे । 
विभोपाथ--योगके अनुसार भुजगार ओर अल्पतरपदर एक समय तक भी टर सकते 
है ओर अन्तयहूतं काल तक भी दौ सक्ते दै । यही कारण है कि वहां पर सच प्ररृति्योफे 
इन दो पदौका जघन्य कार एक समय ओर उक्कृष्र काठ अन्तसुहते कटा ह्‌ । अवस्थितदरफा 
जघन्य कार तो एक समय दी हे, क्योकि एकं समयके लिप्‌ अवस्थितपद्‌ दाकर टृसरे समयमे 
अन्य पदं दो यह्‌ सम्भव है । पर इसके उक्छृष्ट फाटके विपयमें दो उपदेशा पाये जाते ह्-प्रथम 
प्रबत्तेमान उपदेशके अनुसार उल्कृ्ट काटका निदेल ओर दूसरा अप्रचतमान उपदेशक अनुसार 
उच्छ कारका निदेश । प्रथम उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उष्टं खाट ग्यारट्‌ समय 
वतलाया है ओर दृसरे उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उच्छ काट पन्द्रद्‌ समय चतद्टाया 
हे, इसलिए यां सव प्रकृतियो के अवस्थितपदका जघन्य काट णक समय अर उत्छषट फार 
ग्यारह या पन्द्रह समय कदा दै । चारो आयुज के तीनो पदो का यद्‌ काट दसी प्रकार ह । 
सात्र जवस्थितपदका उक्र काट म्याद्‌ समय या पन्द्रह समव न प्रप्र द्ाफर केवन्टसान 
समय दी प्राप्त ्ोता ह, इसलिए इनके तीनो' पदो के काटका अटरसे निर्दे कियिद्र। अव 
रदा सव प्रकृतियो के अवक्तव्यपदका काट सो यद पद्‌ वन्य प्रारन्भ होन प्रयम्‌ समगं 
होवा ह, इसपर इसका जघन्य आर उत्कृष्ट काट णक समय कटा द । अनादटररध तक निनी 
मागणे है उनमें यह्‌ काट प्ररूपणा पटित दो जाती हूः इखट्टि उनमें पठः ममान उानने 
कौ सूचनाकी ्ै। सान्न इह मागणाप्‌ इसकी जपवाद हुः इटि उनमें अयन दानद 
विचार किया हे । उनमेसे पदटो ओदारिकमिश्रकाययोग पयाय. सागया दह] इममे सम्यम्ददटि गद्पय 
जीवो मे देवगतिचतुष्क ओर तीद्र प्रति चन्ध करनवषटे ऊवोद इना निपममे 
यजगारबन्ध एोता रहता रहः . हसद्‌ स्स मागगामें उक पच शरुतो 
जघन्य जोर उत्कट फाट अन्तरुटत क्या ट इस सायण 1) 
हे यह खष्टही है। तथा इसमें पेष प्ररुतिया के दारा पदोवा दाष्ट गमि सानम दे सनन 
यन जाता है, रसि वह्‌ गतिके अङुसार लाननेस सृरनाक ह उादारकनष्राय्यरे 


य 


४ क 
पः उगर्दटयः 
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११२ महा्व॑घे पदेसवंधादियारे 
अंतराणगमो ` 


१४६. अंतराणुगमेण दुवि °-भपे° अदे०। ओषे० प॑ंचणा०-र्दसणा ०-चदसंज ०- 
भय-दुगुं °-तेजा०क०-वण्ण ० ४-अगु०-उप ०-णिमि ० -प॑चंत ० भुज °-अप्पद ० वंधंतरं° जह० 
एग०, उक ० अंतो० । अबद्टि° जह ० एग०, उकं०° सेदीए असंखे० ¡ अवत्त° जह° 
अंतो०, उक० श्रद्धपोगगर०। थीणमिदि ०२-मिच्छ ०-अणंताणु०४ भुज ०-अप्पद ° अह्‌ 
एग०, उक ० वेद्ावद्टि° देष्र° । अब्भं ° जह ० एग०, उक ° सेदीए असंसेज्ञ० । 
अवत्त° जह० अंतो०, उक० अद्रपोगगङ० । सादासाद ०-हस्स-रदि-अरदि 
7ग-थिराथिर-सुभापठभ-जस ०-अजस ० भुज ०-अप्पद्‌ ०-अवह्टि° णाणावरणर्भ॑गो । अवत्त० 


~~ ~~~ ~~~ ---^~----------~-------------------------------~---~~~-~--~~-~-^~-~ ^~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ 


एकान्तानुबरृद्धि योग होता है, इसटिए इसमे ध्रववन्धवाटी प्रकृतियो का एक भुजगारपद होनेसे 
उसका जवन्य ओर उच्छृ काट अन्तमं कदा दहे । तथा गप प्रकृतिर्या परावर्तमान होती 
है । उनका जघन्य वन्धकाल एक समय दै ओर उच्छृ बन्धका ` अन्त्युहूतं है, इसलिए 
यहां ओधके अनुसार इन प्रकृतियो के भुजगारवन्धका जघन्य काट एक समय ओर उच्छृ 
काल अन्तयुहूतं कहा है । मात्र यहां भरुजगारका जघन्य काठ एक समय प्राप्न करनेके छिए 
दो समय तक इन प्रकृतियोंका वन्ध अवश्य कराना चाहिए, क्योकि इन दो समयो प्रथम 
समय अवक्तन्यका ओर दृसरा समय भुजगारका होनेसे शुजगारका जघन्य का एक समय 
प्राप्त दोगा ! यहां सव परावतेमान प्रकृतियोके अवक्तव्यपदका ओघके अनुसार जघन्य ओर उच्छृ 
काल एक समय दहै यह्‌ स्पष्ट ही है । कामेणकाययोगी ओर अनादहारक मार्गणाका जघन्य काठ एक 
समय ओर उत्कृष्ट कारु तीन समय है । पर ` इनमें प्रथम समय अवक्तव्यका है, इसटिए यहां 
युजगारका जघन्य काट एक समय ओर उक्ष काट दो समय कटा दै । `अवक्तव्यका उक्छृष्ट 
कार एक समय है यह्‌ स्पष्ट दी दै । सूदमसाम्पराय आदि दौ मागेणाओोमें मात्र अवरिथत- 
पद्के काटमें विशेपता है, इसलिए उसका अल्गसे निद॑श किया दे | 


इस प्रकर कार समाप्र हज । 


, अन्तर्‌ 


१४६. अन्तरानुमकी अयपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है--ओध ओर आदेशः। ओधसे 
पोच ज्ञानावरण, छद दशनावरण, चार संज्वलन, भय, -जुगुष्सा, तेजंसशरीग, कामेणशरीरः 
वणेचतुष्कः, अगुरुलघु, उपघात, निमण ओर . पौँचं अन्तरायके भुजगार ओर अल्पतरवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तसहूतं है । अवस्थितिवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय दहै ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाणं है । अवक्तन्य- 
वन्धका जघन्य अन्तर अन्तसंहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर अधेपुद्गर परिवतेनप्रमाण है । स्त्यान- 
गरद्धित्रिक, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धो चतुष्के सुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर 
एक समय दै ओरं उच्कष्ट अन्तर कुं कम दो - छथासट सागर प्रमाण हे । अवस्थितपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उछृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंल्यातवें भागप्रमाण है । 
अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उककृष्ट॒ अन्तर ` अधंपुद्रक पंरिवतेनप्रमाण हे । 
सोतवेदनीय, असातविदनीय, हास्य, रति; अरति, ` शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभः अशुभः यशः- 


१, ता०्आणप्रतयोः 'भ॑संखेजगु° । अवक्त” इति पाटः | 


भजगार्व॑घे अंतरकाटाणुगमो ११३ 


६० एश ०, उकृ० अंतो० । अदरक ० शुन ०-अप्पद्‌ ० जह० एग०, उक ० पुव्वकोडी 
दे्ट० । अवट °-अवत्त° णाणाव्रणर्भेगो । इत्थि युज ० -अष्पद्‌ ०-थवट्टि ° मिच्छ०- 
भंगो । अवत्त° जह० अंतो०, उक्त° वेखछावद्धि° दैख० । परिस ° अज ०अप्पद्‌ ०- 
अबद्धि° णाणावरणभंगो । अवत्त° जह्‌ ० अंतो०, उक ० वेद्छावट्धि° सादि० | णयं 
पंचसंटा ०-पंचसंघं ०-अप्सत्थ ० -दुभग-दुस्सर-अणादे° युज ०-अप्पद ° जह ० एग०, उक ० 
वेदाव्धिसाग० सादि० तिण्णिपकि° देघ्० । अवह ° णाणाग्भंगो । अवत्त० ज० 
अतो ०, उक ° वेह्ावद्धि° सादि° तिण्णिपलिदो० देष्रु० । तिण्णियाउ०-वेउन्वियच्छः० 
तिण्णिपदा ° जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक० अणंतका० । तिरिक्खाउ० 
युज ०-अप्पद ° जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० सागरोवमसदपुधत्तं । अवद्ध 
णाणा०संगो । तिरि ०-तिरिक्खाणु°-उजो° युज ०-अप्यद्‌० जद ० एग ०, उक° 
तेवडिस्ागरोवमसदं ° । अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० असंखेजा रोगा । णवरि उज्ञो° 
अवत्त० [ जह० | अंतो०, [उक ०] तेबह्िसागरोवमसदं । अवद्धि° णाणार्भगो । 
सणुख ०-पणुसाणु ०-उचा० युज ०-अप्पद ०-अवद्ि° जह ० एग०, उक ० असंखेजा 





कीर्तिं ओर अयशःकीर्तिके सुजगार, अल्पतर ओर अवरस्थितपदका मङ्ग प्षानावरणके समान 
है । अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कर अन्तर अन्तमुहूतं द । आट 
कपायो के युजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हू ओर उ्क्कृष्ट अन्तर फु 
कम एक पूवेकोटिप्रमाण हे । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भद्ध ्तानावरणके समान दः | 
खीवेदके जगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्का द्ग मिथ्यात्वके समान दै कत्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं दै ओर उक्छृष्ट अन्तर कुदं कम दो छ्ासटठ सागरममाग द । पुरपवेदुमे 
सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्का भङ्ग प्तानावरण कं समान दू । अवक्तव्यपदफा जन्य 
तर अन्तत हे भर उक्कृष्ट अन्तर साधिक दो दयासट सागरप्रसाण द । नपुंसप्वेदु, पच 
संस्थान, पौँच संहनन, अप्रशस्त विदायोगति, दुभगः; दुःस्वर आर अनादये भुजगार आर अन्य 
तरपदका जघन्य अन्तर एक ससय है ओर उक्छृष्ट जन्तर छ्यु कम तीन पल्य अयि दो पानद 
सागरपरमाण्‌ हे । अवस्थितपदका भङ्धः स्रानाचरणके समान ह । अवक्छ्व्यपदूया यन्य सन्ने 
जन्तसुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य अधिक दृ छ यासट सागरप्रमाय 7 1 मौन 
आयु ओर वैक्रियिकपदकतके तीन पदक] जयन्य अन्तर एक समय दे, अदनद्यपद्का उपन्य 
अन्तर अन्तयुहूते है ओर सवका उच्छृ अन्तर अनन्त फालग्रसाण दह । दिनस्य मदनः 
ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है; अवक्तव्यपदणा ऊपन्य अन्तर जन्तम्न 
ओर तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर सो सागरप्रथर्त्यप्रसाण दह । अवस्यित्तपदरा नद रनम 


ससान है । तियेश्वगति, तियेश्ठगत्यादुपू्वा आर उदयौत्ये सुडगार सर्‌ अन्पनरप्दरः दन्य 
अन्तर एक समय द ओर उक अन्तर पक्सा चरेसट साररघ्रमाय ह्‌ ¡ सदन्टतयरदुदा उन्न 
अन्तर अन्तस्तु जार रत्र अन्तर जसस्यात लदिप्रमीयदह न ~ ~ 


[ ऋ ॥ 
के जवक्तव्यपद्‌का जघन्य अन्तर्‌ अन्तसुूते तं क 9 


थ 1 (म 
१ न क 


अवस्थितपदका सङ्क सानावरणङे खमान ह 1 सनुष्यगतति. मरुप्यगन्यतुपवः सदर त्यम भूर. 
गार, अल्पतर ओर अवस्थिपदंखा जघन्य अन्तर एः ससपद््‌ खार उनट८ यन्न पसर 


ब श अ ( ~ [र 
(4 = ~~ ० = र 
* व. + ५ ~ 


प्रसाण ए । जदक्षन्यपदुष्ा जघन्य अन्तर सन्त्रुटत ह्‌ सपर उद न्नः 
६५ 


१९१४ ` महावेषे .पदेसचंधादियारे 


लोगां । अवत्त° जह० अंतो०, उक्क० असंचेज्ना ठोगा। चहुजादि-थादाव- 
थावर-सुहुम-अपन्नत्त-साधारण० युज ०-थप्पद्‌० जह० एग०, उक ० पंचासीदि- 
सागरोवमसदं° । एवं अवक्त । जह० अंतो० । अवद्ि° णाणा ०भंगो । पंचिदि०- 
पर०-उस्सा०-तस ०-बादर० पञ्ज ०-पत्ते भुल०-अष्पद्‌ "-अवष्टि णाणाण्भगो | 
अवत्त° ज० अतो, उक° प॑ंचासीदिसागरोवमसर्द° । ओरा० युज ०-अप्यद्‌ ° जह ० 
एग ०, उक ° तिण्णिपलिदो° सादि ० । अष्ट जह० एग०, उक० सेदीए असंदे० । 
अवत्त° जह ० अंतो०, उक० अणंतकालमं० । एवं ओरालि०्यंगो-वजरि ० । णवरि 
अवत्त° तद ° अंतो०, उक ° तेत्तीसं° सादि० । आहारहुगं तिण्णिपदा जद ० एग०, 
अवत्त° जहे० अंतो०, उक ० अद्धपोग्गर० । समचदु °-पसत्थ ०-सुभग-एुस्सर-दे° 
ज °-जप्यद्‌ ° जह ० एग ०, उक° अंतो० । अवद्धि° जह ० एग०, उक ० सेदीए 
असंखे° । अपत्त° जह० अंत्तो०, उक ० वेद्ावद्धि सादि० तिण्णिपकि० देष | 
तित्थ० भुज ० अप्पद्‌० जह ० एम०, उक्ष° अतो? । अवदं ° जह ० एग ०, अवत्त ° 
जह ° अंतो०, उक ० तेत्तीसं° सादि० । णीचा० णयंसगभंगो । णवरि थवत्त° जह 








हे । चार जाति, आतप, स्थावर, सृदम, अपर्याप्र ओर साधारणके भजगार ओर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छृ अन्तर एकसौ पचासी सागस्रमाण है 1 इसी प्रकार 
अवक्तव्यपदकी अपेत्ता अन्तरकाछ दै ! मात्र इस पद्का जघन्य अन्तर अन्तसहूतं हे ! अवस्थित- 
पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है 1 पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छासः त्रस, बादर, पयौप्त 
ओर प्रत्येकके शुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानाचरणके समान. द्‌ । अचक्तव्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उक्छरृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है । ओदारिकः 
शरीरके थुजगार ओर अल्पतरपदेका जवन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्कृष्ट अन्तर साधिक तीन 
पल्य हे} अवस्थितपदका जवन्य अन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तगतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर अनन्त काठब्रमाण 
ह । इसी प्रकार ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर वजरपंभनाराच संहननका भङ्ग जानना चाहिए । 
तली विगोपता दहै कि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तम द्रत है ओर उ्छृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर दैः । आदारकट्धिकके तीन पदूंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य- 
पदका जघन्य अन्तर -अन्तमुंहूतं दै ओर चारोका उच्छृष्ट अन्तर अधेपुद्रख परिवतेनप्रमाण दे । 
समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विदायोगति, सुभगः सुस्वर ओर आदेथके भुज गार मर अल्पतरपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय हेः ओर उक अन्तर अन्तम हूते हे । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
एकं समय है जर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके अरसंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूतं दै ओर उक्छृष्ट अन्तर कुद्धं कम तीन पल्य अधिक दौ छुयास्तठ सागरपरमाण 
ह । तीर्थङ्कसकृतिके शुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृ्ट अन्तर 
अन्तम दूतं दै । अवस्थितपदका -जघन्य अन्तर एक समय दै, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तयहूत है जौर उच्छ अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नी चगोच्रका भङ्ग नपुंसकवेदके समान 

१. आणप्रतौ श॒हूमसं अपजत्त' इति पाठः । २ आणप्रतौ (उक्क०सेदीए अणतकार्म°' इति पाठः । 
३. ता०्ाण्प्रत्योः “ओरालिग्मगो वच्जरि' इति पाटः 1 ४ आग्प्रतौ (जद० एग ० उ ० -अंतो० अवत्त० 
द्रति पाटः। 





सुजगारवंघे अतरकालाणुगमो १९१५ 


अतो ०, उक ° असंखेन्नां लोभा । एवं ओधभंगो थचक्ुदं-भवसि० | 





-~----~------~-----------------------------~------~-- -~-------~--~---~ ~ ----~------~----- 


है । इतनी विशेपता हैः कि अवक्तव्यपदका. जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उच्छृ अन्तर 
असंख्यात खोकप्रमाण ह । इस प्रकार ओघके समान अचज्ञुदशंनी ओर भव्य जीवम जानना 
व्याहिये । 

विशेपाथं-- प्रथम दण्डकमें कदी गई पोच क्ञानावरणादिका शुजगार ओर अल्पतरपद्‌ 
कमसे कम एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक अन्तु हुतैके अन्तरसे सम्भव दै, 
क्यो" करि इन प्रकृतियो'के इन पदोका जघन्य कार एक समय ओर उक्छृष्ट काठ अन्तरुदहूते पदठे 
कह आये है, अतः इन प्रकरतियो के उक्त दोनो' पदो'का जघन्य अन्तरकार एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तसुहूते कदा हे । इन प्रकृतियोके अवस्थित पदके योग्य योग एक समयफे 
अन्तससे भी हो सकता दहै ओर जगश्रणिके असंख्यातवें भाग्रसाण कालके अन्तरसे 
भी हदो सकता है, इसलिए इन प्रकृतियोके अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समव ओर उक्ष 
अन्तर जगश्रोणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । कुं योगस्थान जगश्र णिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । उनमें से एक-एक पदके योग्य योगस्थान भी जगश्र णिके असंख्यातवं भागप्रमाण 
होते है । इसकिए यदि अन्य पदोके योग्य उक्त योगस्थान लगातार होते रहे ओर अवस्थित 
पदके योग्य योगस्थान न ष्टं तव अवस्थित पदका यह्‌ उच्छृ अन्तरकाट प्राप्न दता द । एन 
प्रकृतियोके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतके भोतर दो वार उपश्तमश्नरणि पर चदा- 


कर दसरी बारमे उतरते समय सरण करके देवोमं उत्पन्न कराने पर प्राप्न होता हे आर अध- 
पुद्गल परिवतैनके प्रारम्भे ओर अन्तमं उपशसश्र णि पर चदाकर उतारने पर इनके अयक्तटय 


पद्का उच्करृ्ट अन्तरकाठ प्रप्र दोता है, इसटिर्‌ इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर यन्त- 
सुहतेप्रमाण ओर उक्कृष्ट अन्तर छुं कम अधंपुद्गट परिवतनप्रमाग कदा र । स्त्यानागृदधितरिफः 
आदि आर प्रकृति्योके युजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय तो पोच घदाना- 
वरण आदिक समान दी घटित कर छेना चाद्िए । तथा नका वन्धः जो उीव पीयसे सम्य 
म्मिथ्यात्वके साथ रह कर कुद कम दो दवासठ सागरकार तक देदरकसस्यव्त्यके साध ग्द, 
उसके नदीं होता । इसके पूवं ओर वादमे मिथ्यादृष्टि रहने पर अवश्य दी टोना है जीर व 
यथायोग्य स॒जगार ओर अल्पतर दोनें प्रकारका टो सक्ता द्‌, अतः टन आदे प्रतियोगः उक 
दो पदों का उक्कृष्ट अन्तर कुं कम दो दयासठ सागर प्रमाग्टा्ु। टन प्रदरतयेिः 
अदस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय आर उच्छ अन्तर उग्र ण्दि संखन्यनदे मान 
प्रमाण जिस प्रकार पौँच ्तानावरण आदिके अवस्थित पद्यौ अपत्ता पटिन फर्दः यनन प्य 
है उसीप्रकार घटित कर केना चािए । नके जवक्तवय पद्का ठपन्य अन्नर उन्नम्‌ र 
उत्कर अन्तर ङ्य कम अधंपुट्‌गङ परिवतनप्रमाण च्खी प्रखर पदिन फ टना चट | मा 
वहो उपशमभ्रेणिकी अपेत्तासे यह्‌ अगतरकाट पटित होता ट्‌ ऊर यद यह्‌ सन्नरद्ट मदन्यस्य 


फी अपेक्ला घटित कर लेना चादिप। सावादेदनीय सादि युना उदु त पटः 
सङ्ग तानावरण्के समान द वह्‌ सपष्टद्टीह्‌ । तया च परावन्मान धरति ह. रमनद्‌ 
अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर एक समय ओर उद्य अन्तर अन्तरुषरत स्याद] यनम 
वरणं चतुष्करा सचतासयत आदिके जर भ्रत्याश्यानादय्य रनष्य्दः नपे पन म छलः 
ओर एन दोनो संयमासंयम ओर संवस उच्छ रट दल रम पद पवर. दनः 
श्म जाट्‌ कपायोके शुलयार जार सरपतर पददा उपनय उनन्देर पदः भसय ~, = र 
मुद्ध कम एकर पूर्दफोदिप्रमाग ष्या ह । यौ दन्य जन्नर परः सनद ष्ट दद रन्देवनः 





------- ~ ~~ ~+ + ~ स धु 
ये ह, ए्सटिए उदया रसि सदसा न्त्या 1 सपय साङा जन्टन्यद दुदन्डहय 
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उसका अकगसे खुलासा नदीं करेगे । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान ह यद्‌ खट है । मावर यँ पर अवक्तव्य पद्का अन्तरकाट क्रमसते संयभासंयम ओर 
संयमको प्राप्न करके घटित कर केना चादिए । खीवेदके भुजगार आदि तीन पद्ौका भङ्ग मिथ्याल- 
के समान हे यह रपष्ट दी है । तथा इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुटू्व है, कवोकि 
यह सप्रतिपन्त प्रकृति दहने से अन्तम हू तके भीतर इसका दो वार वन्ध प्रारम्म हो सक्रतादै 
ओर उच्छृष्ट अन्तर ऊं कम दो दछधासठ सागर ह, क्योकि इतने काढ तक जीवके वीचमें 
सम्यग्मिथ्याच्यफे साथ सम्यग्दृष्टि रहनेसे इसका बवन्ध नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका 
जघन्य ओर उरछृष्ट अन्तरकाछ करमसे उक्त काटप्रमाण कदा ह । पुरुषवेदके प्रार्भके तीन पदोका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समोन हैः यह स्पष्ट ही है । तथा यह्‌ सप्रतिपक्ष प्रकृति दोनेसे अन्तसुं तके 
भीतर एक तो इसका दो वार वन्ध प्रारम्भ दो सकता है, दूसरे एक वार इसका वन्ध प्रारम्भ 
करके कोई जीव सवसे उक्ृष्ट का तक वीचमें सम्यग्मिश्यात्वके साथ सम्यग्दृष्टि रहा ओर वँ 
इसका वन्ध करता रदा । पुनः मिथ्यात्वमे आकर ओर इसका अवन्धक होकर अन्तगुहूतेमें पुनः 
इसका वन्ध करने र्गा । यद्‌ काक साधिक दो छथासठ सागर प्रमाण दहोता है; इसि 
इसके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तरकाठ अन्तम हूतेभ्रमाण भौर उक्छृष्ट अन्तरकाठ साधिक दो 
छयासठ सागरप्रमाण कदा है । नपुंसकवेद्‌ आदिके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य. 
अन्तर एक समय दै यह्‌ तो स्पष्ट ही है । तथा भोगभूमिमें पयाप्न होनेपर इनका वन्ध नदीं दोता 
ओर वहांसे' निकठनेके पुव जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर वीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ ङ्ध कम 
दो दथासठ सागरप्रमाण काठ तक सम्यक्त्वके साथ यापन करता हैः उस जीवके भी इन 
प्रकृतियोका वन्ध नदीं होता । उसके वाद्‌ मिथ्यात्में जाने पर उक्त दो पदों के साथ वन्ध होने 
लगता है, अतः इन प्रकृतियोके उक्त दो पदोका उक्छृ्ट अन्तरकाट ऊख कम तीन पल्य अधिकं 
दो छुथासटठ सागरपरमाण कदा हैः । इनके अवस्थित पदका भङ्गः क्ञानावरणके समान घटित 
कर लेना चाहिए । तथा ये सप्रतिपक्त प्रकृतिर्या है, इसक्िए इनफे अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हूतं प्राप्त दोनेसे वह उक्त कारप्रमाण कहा दहै ओर -उल्छृष्ट अन्तर छलं कम तीन पल्य 
अधिक दो छयासट सागर जैसा भुजगार आदि दो पदोंका घटित करके वतछाया हैः उस 
प्रकार घटित कर.छेना चाहिए । तीन आयु आदि नौ प्रकृतियोके तीन पद्‌ तो एक समयक अन्तरसे 
हो सकते दै तथा अवक्तन्यपद्‌ कमसे कम अन्तमु हूतेके अन्तरसे दी दोगा, क्योकरि प्रथम वार 
बन्धका प्रारम्भ ओर अन्त होकर पुनः. वन्धका प्रारम्भ होनेमें खगनेवाखा काठ अन्तयहूत॑से कम 
नीं हयो सकता, इसटिए आदिके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तयुहूतं कदा है । तथा छगात्तार अनन्त करार तक एकेन्दिय ओर विकठेन्दरिय पयोयमें 
जीवके रहते हुए इनका चन्ध नहीं होता । तथा चन्धके अभावमें सुजगार आदि पद्‌ तो सम्भव ` 
ही नदीं है, अतः इन प्रकृतियोकि चारों पदोका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कदा है । - 
तियेञ्चायुके जगार आदि दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूतं पूवम कदे गये तीन आयु . आदिके तीन पदोकी अपेक्ता के गये जघन्य 
अन्तरकालके समान दी घटित कर ङेना चा्दिए । तथा कौ जीव यदि अधिकसे अधिक का 
तक तिर्यच्च न हो .तो वह सौ प्रथक्त्वः सागर कार तक ही नीं होता, इसङ्िए तियच्च युके उक्त 
तीन .पदोका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कारूप्रमाण कहा दै । इसके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान प्राप्न. होता है यह्‌ स्पष्ट ही दै । जो सम्यक्त्व ओर वीचमैः सम्यग्मिथ्यास्वके साथ १३२ 
सागर विताकर अन्तमें नौवें भेवेयकमें उतपन्न होता है उसके. इतने कार तक तियेच्वगत्तििकका 
बन्ध नहीं होता, इसछिए तिथंच्वगतिद्िकके सुजगार ओर अल्पतर पदका तथा उद्ोतके भरारम्भके 


१२० महावंघे पदेसर्वधाहियारे 


१५१. तिखिखेष धुषियाणं युज ०-अप्पद ०-अबद्ट° ओं । थीणभि'०३-मिच्०- 
अर्णताणु ०७ युज ०-अप्पद्‌० ज० एग०, उक्र ° तिण्णिपलिदो० देष्र० । अवदह्धि०- 
अवत्त° ओषं । दोवेदणी °-चदुणोक°-थिरादित्तिण्णियु ° चत्तारि पदा योधं । [अपच- 
क्खाण०४ ओोघ्गो] । इत्थि ० युज ०-अप्पद° जह ० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, 
उक्ं° तिण्णि पलिदो° देष. ० । अवद्ध ओं । पुरिस ० भज ०-अप्पद्‌ ०-अवदह्ि” 
णाणा०म गो । अव॒त्त° जद ० अंतो०, उकं° तिण्णिपरिदो° देष्० । णवं ०-चदुजादि- 
[ओरा०-] पंचसंडा०-ओरालिग्यंगो ०-दछस्संय ०-आद्‌ाउज्जो ०-यप्यसत्थ ०-थावरादि०४- 
दूभग-दुर्सर-अणादे० युज ०-अप्पद्‌ ° जह ० एग ०, उक ० पुव्वकोडि० देष्णं । अवद्टि० 
णाणागमंगो | अवत्त० जह० अंतो०, उक० पुव्यकोडी दे्० । विण्णिञउ० युज ० 


“~~~ ~~~ 








क स ष 
अन्तसुंहूुतेक अन्तरसे दो वार वन्ध होना सम्भव ह ओर नरकभवके प्रारम्भे इनका वन्ध 
प्रारम्भ करे । तथा सम्यक्त्वके साथ रह्‌ कर भवके अन्तम मिथ्यारृष्टि होकर अन्य सप्रतिपक्ष 
प्रकृतियों से अन्तरित कर पुनः इनके वन्धका प्रारम्भ करे यह भी सम्भव है । यदी कारण है किं 
यां इनके अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तु ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तेतीस सागर 

[स प्‌ दोनां 
कटा दे । दो आयुञोंके भुजगार आदि तीन पद्‌ एक समयके अन्तरसे हो सकते है, इसलिए दं 
आयुर्जोके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय कदा है पर दूसरी वार आयुवन्धका प्रारम्भ 
कमसे कम अन्तु हूते का गये विना नदीं दो सकता, इसलिए इसका जघन्य अन्तर अन्तहूतं 
कहा हे । तथा नरकमें प्रथम त्रिभागमे आयु वन्ध हो ओर उसके वाद्‌ ङं कम छह महीनाका 

अन्तर देकर आयुचन्ध हो यह सम्भव हैः यह देखकर यहां इनके चारों पदोका उक्छृष्ट अन्तर 
कुं कम छह मदीना कदा है । तीथकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जीव यदि नरकमें उत्पन्न होता 
हे तो उसकी आयु सोधिक तीन.सागरसे अधिके नहीं होती, यह देखकर यहां इसके अवस्थित 

पद्का उरछरृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण कहा है । सामान्यसे नरकमें ओर प्रथम नरकमें तीथेङ्कर 
प्रकृतिके अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं है यह्‌ स्पष्ट ही दै । शेप कथन सुगम दै। 

१५१. तियेच्मे ध्रुववन्धवाटी प्रकृतियोके थुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग 
ओधके समान है । स्त्यागरदधिचिकः, मिथ्यास्र ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कके भुजगार ओर अल्पत्तर 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर छु कम तीन पल्य है । अवस्थित ओर 
अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान दै । दो वेदनीय; चार नोकषाय ओर स्थिर आदि तीन युगङ्के 
चार पदोका मङ्ग ओधके समान है । अप्रत्यास्यानाघरण चतुष्कका भङ्ग ओघके समान ह । 
सखीवेदके थुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तहूतै है ओर तीनों पदोंका उच्छृष्ट अन्तर कुं कम तीन पल्य दै । तथा जचस्थितपद्का भङ्ग 
ओघके समान है । पुरुपवेदके भुजगार, अल्पत्तर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान ह । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तु हूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर ङ्ध कम तीन 
पल्य हे । नपुंसक्वेद, चार जाति, ओदारिकशरीर, पाँच संस्थानः ओदारिकशरीर जाङ्गोपाङ्गः 
छह संहनन, आतप, उयोतः अप्रशस्त विदहायोगति, स्थावर आदि चारः दु्भग, दुःस्वर ओर अना- 
देयके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उकत्छृष्ट अन्तर कुं कम 
एक पूवेकोटिप्रमाण दै । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समन है । अवक्तत्यपद्का जघन्य 
अन्तर अन्तम ह ओर उत्कृष्ट अन्तर छं कम एक पू्वकोटिप्रमाण दै । तीन आयुरजोके 

१. ताश्प्रतौ ओघं ! धि (शरी) णगि०५ इति पाटः । २, आणप्रतौ 'अवत्त जह० उक्क०” इति पाटः । 





१२० महाव॑वे पदेसवंधाहियारे 


१५१. तिचे धुवियाणं युज ०-यप्पद ०-अबद्ट° ओषं । थीणगि'०२-मिच्च०- 
अणंताणु ०७ युज ०-अप्पद्‌० ज० एग०, इक ० तिण्णिपकिदो° देघ्र० । थवद्ि०- 
भवत्त° ओषं ! दोवेदणी °-वदुणोक०-पिरादितिष्णियु° चत्तारि पदा ओषं । [अपच 
क्लाण०४ यओघभेगो] । इत्थि° युज ०-अप्यद° जह ० एग०, अवत्त° जह० अंतो०, 
उकं तिण्णि पलिदो देष ° | अवद्ध ओघं । परिस० शज०-अप्पद ° -थवद्धि 
णाणा०्ममो । अवक्त” जद ० अंतो०, उ्क° तिण्णिपटलिदो० देघ्र° । णवंस०-चहुनादि- 
[ओरा०-] प॑चसंडा०-ओरालि°अंगो °-लेस्संव ०-भादाउल्जो०-घप्यसत्थ ०-धावरादि ० ४- 
दूभग-दुस्सर-जणादे° युज ०-अप्पद्‌ ° जह ° एग ०, उक० पुव्वकोडि० देष्णं ° । अवदि” 
णाणाग्मंगो । अभरत्त० जह० अंतो०, उक° पुव्वकोडी देष्च° । तिण्णिजआउ० युज ०- 
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अन्तयहू्तके अन्तरसे दो वार वन्ध दोना सम्भव दै ओर नरकभवके प्रारम्भे इनका वन्ध 
प्रारम्भ करे । तथा सम्यक्त्वके साथ रह्‌ कर भवके अन्मे मिथ्यादृष्टि होकर अन्य सप्रतिपक्ष 
्कृतिरयोसे अन्तरित कर पुनः इनके वन्धका म्ारम्भ करे यह्‌ भी सम्भवदहै। यदी कारणदहैकि 
यहां इनके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तग हूत ओर उक्कृष्ट॒ अन्तर छुं कम तेतीस सागर 
कदा दै 1 दो आयुजके सुजगार आदि तीन पद एक समयके अन्तरसे दो सकते दै, इसलिए दोनों 
जायुजोक तीन पर्दोका जघन्य अन्तर एक समय कदा हे पर दूसरी वार आयुवन्धका प्रारभ 
कमसे कम अन्त हूते काठ गये विना नदीं दो सकता, इसलिए इसका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं 
कहा दे । तथा नरकमें प्रथम त्रिभागे जायु वन्ध हो ओर उसके वाद्‌ छलं कम छ्‌ महीनाका 
अन्तर देकर आयुवन्ध दो यह सम्भव ह यह देखकर यहां इनके चास पदक उक्छृष्ट अन्तर 
कु कम छह महीना कदा रै । तीथङ्कर प्रकृतिका वन्ध करनेवाला जीव यदि नरकमें उत्पन्न होता 
हेः तो उसकी आयु साधिक तीन.सागरसे अधिक नदीं होती, यह्‌ देखकर यहां इसके अवस्थित 
पद्का उक्करृष्ट अन्तर उक्त काट्प्रमाण कहा है । सामान्यसे नरकमें ओर प्रथम नरकमें तीथकर 
्रकृतिके अवक्तव्यपदका अन्तरकाठ नदीं है यह स्पष्ट ही है । शेप कथन सुगम दै । 

१५१. तियं्चेमिं ध्रुववन्धवाी प्रकृति्योके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग 
ओवके समान दै । स्त्याग्रद्धिचिकः मिथ्या ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कके सुजगार ओर अल्पतर 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उक्कृष्ट अन्तर कुलं कम तीन पल्य है । अवस्थित ओर 
अवक्तव्यपद्का भङ्ग ओधके समान है । दौ वेदनीय; चार नोकषाय ओर स्थिर आदिं तीन युगरके 
चार पदोंका भङ्ग ओधके समान है 1 अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका भङ्ग ओधके समान दे । 
खीवेदके सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 

अन्तत है ओर तीनों पदोका उ्छरृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य है । तथा अवस्थितपदका भङ्ग 
ओधके समान द । पुरुपवेदके भुजगारः, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर इच कम तीन 
पल्य हैः । नयपुंसकवेद, चार जाति, ओदारिकशरीर, पोच संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गः 
छह संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विदायोगति, स्थावर आदि चारः दुभेग, दुःस्वर ओर अना- 
देयके जगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर छदं कम 
एक पूर्व॑कोटिम्रमाण हैः । अवस्थितपद्का भङ्क ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्यपदका जघन्य 
अन्तर अनतयुर है ओर उत्छृष्ट अन्तर छुं कम एक पूवंकोटिप्रमाण ह । तीन आयुज 

१. ताश्रतौ “ओघं । थि (धी) णगि०, इति पाठः । २, आण्रतौ (भवत्त° जः \ इति पाः 
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अवत्त० जह० अंतो०, उक तिण्णि परिदो० देष | अवदि णाणाऽ्भगो | 
अपक्खाण ०४ मुज ०-अप्प ० जह ० एग ०,उक° पुव्वकोडी ° द° | अघदट्टि° णाणा ०भगो । 
अवत्त° जह ० अंतो०, उक० पुव्वकोडिपुध० । साददंडओ अवदट्टि° णाणाग्भंगो | 
सेसाणि पदाणि तिरिक्खोधं । पुरिस ° तिण्णिपदा० सादभंगो । अचत्त° तिरिक्छोषं । 
णवं °-तिण्णिगदि-चदुजादि-भोरा ०--पंचसंठ °-ओरा ०अंगोच ० -ठस्संघ ० -तिण्नियाणु ०- 
आदारज्ञो °--भप्पसत्थ ०-धावरादि ० ४-दूभग-दुस्सर-अणादे °-णीचा ० भुज °-अप्प० 
तिरिक्खोव-णवंसगंगो । अबद्धि° जह ० एग ०, उक०.पुव्यकोटिपुध० । यवत्त० जट 
अतो ०, उक ° पुव्वकोडी देष° । तिण्णियआउ० तिरि्सिोषं । तिरिक्खाड'० तिण्णि पदा 
तिरिक्सोधं । अवद्वि° णदुंगमंगो । देवगदि-पंचिदि °-वेउन्ि०-समचटु °-वेऽ० अंगो ०- 
देवाणु०-पर ०-उस्सा ०-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सस्सर-आदे ०-उच्चा० भुल ०-अप्प०- 
अवदि° णाणाग्भंगो | अवत्त० जह ० अंतो०, उक० पुव्वकोदी दे° | 


जन्तमु हूतं है ओर तीनों पदोका उक्ष अन्तर कुद कम तीन पल्यप्रमाण द । तथा टनके 
अवस्थितपदका भङ्ग क्नानावरणके समान ह । अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कके भजगार ओर अल्पतर 
पदका जघन्य अन्तर एक समय रहै ओर उकछृष्ट अन्तर णद्ध कम एक पृ्रकोटिप्रमाय ह 1 
अवस्थितपद्का भद्ध प्षानावरणके समान दै । तथा अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु टत दै 
ओर उक्कृष्ट अन्तर पृवेकोटिष्रथक्त्वप्रमाण द । सातावेदनीयद्ण्टकके अवस्पित्तपदफा भ 
त्रानावस्णके समान हैः । तथा शेप पदोंका भङ्ग सामान्य तिचष्धोके समान द । पुरष्ेदये नन 
पद्ोका भङ्ग सातावेदनोयके समान है ओर अवक्तव्यपद्का भ्न सामान्य तियष्ठरे ममान द । 
नपुंसक्वेदः; तीन गति, चार जाति, ओंदारिकशरीर, पोच संस्थानः जीदरागिकसमर आद्नोपाद्रः 
छद संहनन, तीन आतुपूर्वौ, आतपः उद्योतः अप्रतस्त विद्टायो गति, स्थावर आदि चारः टुमगः 
दःस्वर, अनादेय ओर नीघमोच्रके भजगार आर अत्पतरपदका भद्र सामान्य वियद फट गये 
, नपुंसक्वेदफे समान ष । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एर समय दर ओर स्ट यन्नरं 
फोरि प्रथक्त्वप्रमाण द । अवक्तन्यपदफा जयन्य अन्तर अन्तमुहत द जर जन्य उन्नम्‌ श 
फम एफ पृवकोपिप्रमाण र । तीन आयुज भ्व सामान्य तियद्ररोये नमान 
तीन पदौफा भदः सामान्य तियश्चोके समान द 1 अवस्पितपदका नदन नुंसपवेद्द सम्यम्‌ ६) 
देति, पग्छेन्द्रियलाति, वेकियिकस्यरीर, समयतुरसलसंस्यानः वदिदियस्यर ाप्पदर. दय 
गत्यानुपूर्वा, परयातः उच्छासः प्रस्त पिदहायोयति, प्रसदतुष्. दमय. सन्य सादय स्य 
उश्गो्रके भृजयार, जलपतर आर जद्ित्पदका नडः सानादर्दङे समान । सदन्छपडरा 
जघन्य अन्तर अन्तमु पूतं ह्‌ ओर उट अन्तर षु सम एद एवक्टिप्रमाय पै! 
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सीन पल्यप्रमाण हनेसे यदौ प्रवदन्धवाली प्ररतियडः अवग्पितप्दरा दन्य पाम द 
अन्तरफ़ाड पला ए । कारयस्व सदसा पट्ट ट्रे करआायदट्‌। प्य स्न स्यन्दः 
प्पान्तर उत्तम भोगभूमिमे द सन्नद ए. लतः पनरे सङ्गर, उदन्वत्‌ स्वर सएव 
उपर अन्तर कु फय तीन पल्यष्याष) स्यौ प्ररममं अर अन्नम चन्द द्ट्‌ ददप 
(~~~ 1. ¢ 
१. साण्प्र १ एदि "द्धस्य च्रे 


् 

[क कद ॥- ~~ + 
द्‌ ;~ < 

स + 4, ~ ५ 


, ~ (= 
५14 ५^{< ५. स प्रस ९५१२. } १५५ «< 
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१५३, पंचिदि °तिरि०यपज० धुवियाणं युज ०-अप्प०-अवषि ० जह ० एग० 
उक्० अतो० । सेसाणं यूज ०-अप्प ०-अवष्टि° जह ० एग०, उक० अंतो० | अवत्त० 
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तरकार ङे आना चादिए । इनके अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानावरणके समान हः यह सपष्टदी 
है । अप्रत्यास्यानावरणचतुष्कका उक्कृष्ट॒ बन्धान्तर पूवेकोटिकी आयुवले उक्त तियेच्रोमं दी 
सम्भव हैः इसछिए इनके सुजगार ओर अल्पतरपद्का उक्छृष्ट अन्तर छुं कम एक पूवेकोटि 
प्रमाण कहा है । तथा पूचेकोरिष्रथक्त्व कालके प्रारम्भमें ओर अन्मे संयमासंयम होकर पुन 
असंयममें जाना सम्भव है, इसलिए यदं इनके अवक्तन्यपदका उच्छृ अन्तर उक्त काट्प्रमाण 
कहा हैः । इनके अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्ट .दी है । सातावेदनीय- 
दण्डकके अवस्थित पदका भङ्गः ज्ञानावरणके समान ओर शेप तीन पदोका भङ्ग सामान्य 
तिर्यश्चोके समान दैः यह भी स्पष्ट है । विशेप खुखासाके लिए उक्त स्थानोंको देखकर अन्तर 
कारकी संगति बिठा ठेनी चाहिए । यरो सातावेदनीयके चीन प्रदोका जो अन्तरकार कहा 
ह वह पुरुपवेदफे तीन पदोका भी वन जाता दै, अतः इसे सातावेदनीयके समान जाननेकी 
सूचना की है । तथा सामान्य तियश्चोमें पुरुपवेदके अवक्तव्यपद्का जो अन्तर कार घटितं 
करके बता आये है वह्‌ यौ भी वन जाता दै इसलिए इसे सामान्य तियेश्चोके समान जाननेकी 
सूचना की है । सामान्य तियेच्चोमे नपुंसकवेदके भुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उक्कृष्ट अन्तर कुदं कम एक पूवेकोटिप्रमाण परे घटित करके वता आये है, वह्‌ 
इन तियेश्चोकी यख्यतासे दी सम्भव दै, इसलिए यँ नपुंसकवेद्‌ आदि प्रकृतियोके उक्त दो 
पदोका भङ्ग सामान्य तिर्यच्चोमे कटे गये नपुंसकवेदके उक्त दो पदोके अन्तरकाल्के समान कहा 
हैः । इनके अवक्तञ्यपद्का उक्कृष्ट अन्तर काठ छल कम एक पूवेकोरिग्रमाण इसी प्रकार घटित 
कर लेना चाहिए । तथा इनके इन प्रकृतिर्योका अवस्थितपद पूवेकोरिप्रथक्त्वके प्रारम्भे ओर 
तमे हो ओर मध्यमे न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके इस पदका उतकरष्ट अन्तकाल उक्त 
काठप्रमाण कहा है । सामान्य तियंच्चोमे तीन आयुओंके सव पोका अन्तरकार उक्त तीन प्रकारके 
तियच्रोकी सुख्यतासे दी का है इस छिए यँ तीन आयुओंके सव पदोंके अन्तरकारुको सामान्य 
तियञ्ोके समान जाननेकी सूचना की है । तियं्चायुके तीन पदोका भङ्गः तो सामान्य तियंच्वोके 
समान वन दी जाता दै, क्योकि वँ इन्दं तिय्वोकी युख्यतासे इन पदोका उत्कृष्ट अन्तरकार 
प्राप्न होता है । पर इसके अवस्थित पदके उत्कृष्ट अन्तरकार्मे फरक है । वात यह्‌ हैः कि इन 
तियैच्चोकी उक्कृष्ट कायस्थिति पूवेकोटिष्रथक्त्व अधिक तीन्‌ पल्यप्रमाण है ओर यद नपुंसकवेद्के 
अवस्थिततपदका उ्छृष्ट अन्तरकाछ इतना ही बतला आये है, इसलिए यद्यं तिरयच्वायुके अवस्थित 
पदके अन्तरकालको नपुंसकवेदके समान जाननेकी सूचना की हे । देवगति आदिके भजगार 
आदि पदोका अन्तर ज्ञानावरणके समान यदो भी घटित दो जाता है, इसलिए इसे ज्ञानायरणके 
समान जाननेकी सूचना की है ! तथां इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुं कम एक .पूवेकोरिगप्रमाण प्राप्न दोनेसे चह अर्गसे कहा है । उक्त तियश्चोमेसे 
कोई एक तियेञ्च इन प्रकृतियोके बन्धका प्रारम्भ करके सम्यग्टषटि हो जाता हे । फिर भवके अन्तमें 
मिथ्यादृष्टि होकर ओर इनका अन्य प्रकृतियों द्वारा बन्धान्तर करके पुनः वन्ध प्रारम्भ करता है 
तो उसके इनके अवक्तव्यपदरका उत्कृष्ट अन्तर ङं कम एक पूवेकोटि प्रमाण प्राप्र दोनेसे वह 
त कार प्रमाण कहा है । 
१९ पञ्चेन्द्रिय तिय अपयाप्रकोमें ध्रुवचन्धवाखी प्रकृतियोके भुजगार, अल्पतर ओर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है गौर उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हूत दै 1 शप प्रकृतियोके 
भृजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर चत्छृष्ट अन्तर अन्त- 


मुजगारवंघे अंतरकाटाणुगमो ५२५ 


जह ० उक ० ंतो०। एवं सव्वथपज्ञत्याणं तसाणं थावराणं सव्वसुहुमपन्त्तयाणं च । 

१५४. मणुस ०३ पंचिदियतिर्क्िभंगो । णवरि धुवियाणं उवसम ० पनिविद- 
माणयाणं . अवत्त० जह० अंतो०, उक ० पृव्वकोडिपुधत्तं । पचक्खाण ०४ अवत्त° 
जद ० अंतो०, उक ० पुव्यकोडिपुधत्त° । आदार ०-आहारण्यंगो° तिण्गि पदा जह 
एग ०, अवत्त० जह्‌ ०° अंतो०, उक० पव्वकोडिपुध० । तित्थ ° युज ०-अप्य° णाण ग्गो | 
अवद्ध जह ० एग ०, थवत्त० ज ० अंतो०, उक्र ° पुव्वकोडो देप्र०° | 


मु द्रत है । अवक्तव्यपदका जवन्य यर्‌ उक्छृष्ट अन्तर अन्तम रतं दं । इसी प्रकार चमन जग 
स्थावर सव अपयाप्रकोमें तथा सव सदम पयाप्रकोमं जानना चादिष्‌ । 

विशेपाथं- यदो सव प्रकृति दो भागोमें विमक्त दौ गदं दै-ध्रुववन्धवाटा अर 
शोप । इन सवके भजगार आदिं तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय आर उछ अन्तः 
अन्तम दतं दै, क्योकि अपर्याप् जीवोंकी भवस्थित्ति ओर कायस्थिति अन्तयुषूतसे अधिक नदी 
होती । तथा जो शेप प्रकृतिर्योँ टं उनका अवक्तव्यपद्‌ भी यदद सम्भव द्ध । पर णयः वार चन्धं 
होकर पुनः उस प्रकृतिके वन्ध ॒दोनमे अन्तमुष्रतं काटका अन्तर पटुता द, दसि टन्केः एम 
पद्का जघन्य ओर उक््ट अन्तरकाछ अन्तरहूतं कटा टै । यद अन्य जितनी मा्मणाण्‌ निना 
उन सवी कायस्थिति अन्तमु तप्रमाण दोनेसे उनमें यद्‌ व्यवरथा वन जाती ६; एमदिषः उनम 
पञ्चेन्द्रिय तियंश्च अपर्याप्तकोकेि समान जाननेफी सृयना की दै । 


६५४ सवुप्यत्रिवमें पञ्चेन्द्रिय तियन्ोके समान मह्न दे । एतनी विरोपनाट दि ध्रययन्य- 
वाटी प्रतिय उपशमभ्रेणिसे गिरनेवाले जीवोमें अवक्तव्य पदर जमन्य जन्नर अन्नु 
हेः ओर उछ अन्तर पृचकोचिष्रधक्प्रमाण दै । प्रत्याय्यानावरणचलुप्ययेः सवनपयवयषा 
जघन्य अन्तर अन्तमुूत द्‌ ओर स्त्र अन्तर पृचपोरिप्रधक्व्वप्रमाग द] जाप्रारफ्यारन् सः 
आदारकफञङ्लोपद्धके तीन पदोया जघन्य अन्तर एक समय ट; अवन्त्यपदृदा जन्य सन्म 

अन्तरत दै ओर उक्ष्ट अन्तर पृचफोटिष्रधव्वप्रमाण ट । नीधद्रर प्र्निदेः सृलमार सद 
अल्पतरपदका भद्ध पानावरणके समान द । अचग्थितपदुका उचन्य अन्यग पयः रमय 
जअवक्तव्यपदफा जघन्य अन्तर अन्तगुदूनं ट ओय दोना च्छ खन दुः पम एय यं 
प्रमाणद्ट। 


१२६ ` महाबंघे पदेसबंधाद्दियारे 


१५१५, देवेसु धुवियाणं यूज ०-अप्य० जह० एग्‌०, उक्० -अंतो० । अवह 
जह ० ए०, उकष° तेत्तीसं'° देघ° । एवं तित्थ० । थीणमि०२-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 
इत्थि °-णदुंस ° -पचसंडा °-पचसंघ ०-अप्यसत्थ °--दूभग-दुस्र-अणदि ०-णीचा ० भूज०- 
अप्प ०-अबद्ट° जह० एग०,अवत्त० जह ० अंतो०, उक ° एकत्तीसं० देघ्र० । दोवेदणी ०- 
चदुणोक०-थिरादितिण्णियुग ° मज ०-अप्पद ०-अवटह्धि णाणा ०मगो । अवक्त जह 
यपो, उक्° अतो । पुरिस०-समचदु०-बजरि०-पसत्थ ० -घुभग-सुस्पर-जदे०- 
उचगो० तिण्णि पदा णाणा०मंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक० एकततीसं° देष० । 
दोअआउ० णिरयभेगो । तिरिक्खगदि-तिखिखाशु°-उजी ° तिणि पदा० जह० एग ०, 
अवत्त° जह० अंतो०, उक्० अड्ारससग० सादि० । मणुस०-मणुसाणु० मूज०- 
अप्य० जह० शएग०, उक° अंतो० । अवदि णाणाग्मेगो । अवक्त जह अंतो०, 
उक ० अद्भारससाग० सादि०। एदंदि०-आदाव ०-थावर०° भूज०-अप्प ०-अबट्टि०. जह० 
एग०) अवत्त० जह० अंतो०, उक ० वेसाग० सादि० । पंचिदि०-ओरा०अंगो ०-ठस° 


वरणचतुष्ककरा भीः अवक्तन्यपद सम्भव दै, इसङ्ए उनके इस पद्का जघन्य ओर उक्ृष्ट 
अन्तरकारु अरगसे कहा दै । शोष कथन सुगम है । 

१८५. देबोमिं ध्रबचन्धवारी प्रकृतियोके भुजगोर भौर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय हैः ओर उक्ष अन्तर अन्तत है. । अवस्थित्तपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उच्छष्ट अन्तर ङं कम तेतीस सागर है । इसीप्रकार तीथकर प्रकृतिकी अपेक्ञासे जानना 
चादिए । स्त्यानगृद्धिचिक्रः भिथ्यात्व अनन्तानुचन्धीचतुष्कः खीवेद; नपुंसकवेद, पांच संस्थानः 
पोच संहनन; अम्रशस्त पिहायोगतिः दुभृगः दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगो्रके भु जगार, अल्पत्तर 
जर अवस्थिततपदका जघन्य अन्तर एक समय ह, अबक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तगतं 
है ओर सवका उक्ष अन्तर कुलं कम इकतीस सागर है । दो वेदनीय, चार नोकपषायः ओर 
स्थिर आदि तीन युगखके भुजगारः अल्पतर ओर अवस्थित. पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
` है । अवक्तत्यपदकाः जघन्यः अन्तर अन्तुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तस हूते है । पुरुष 
वेद, समचतुरखसंस्थान, वज्रपेभनाराचसंहमनः प्रशस्त विहायोगति; सुभग, सुस्वर, अदेय ओर 

उचगोत्रके तीन पोका भद्ध ज्ञानावरणके समान ह. । अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसु हूते 
है ओर उच्छृष्ट अन्तर. छुं कम इकतीसः सागर हैः। दो आयुका भङ्ग नारक्रियोके समान है । 
तियेच्वगति, तियंश्चगव्याुपू्वी. ओर उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समयः है, अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्तु हूतं दै ओर सवका उच्छृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । 
मसुष्यगति ओर सयुष्यगत्यानपूर्वकरि. भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय 

ओर उक्ष अन्तर अन्तमु हूते है । अचस्थितपदका, भङ्ग ्ञानावरणके समान है 1 अवक्तन्यपदका 
जयन्यः अन्तर अन्तसु हूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर हे. । एकेन्दरियजाति, 
आतप ओर स्थावरकै.युजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका, जघन्य अन्तर एक समय दहे 
अव क्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तु हूतं है ओर सवका उक्कृष्ट अन्तर साधिक दौ सागर हे । 
पञ्चेन्द्रियजाति, भौदारिक शरीर आङ्खोपाङ्ग ओर त्रसके तीन पका भङ्गः ज्ञानावरण के समान 


१, आण्प्रतौ “अरप जद० ९ए्ग०, उक्ध० तेतीसं०- इति पाठः |. २ आणप्रतो "णीचा०. अप्प० 
इति पाठः 1 


भुजगारवंघे अतरकलणगसो 


[की 
7 १, 
८१ 


(५ (व [क वरेसाम्‌ ॥ि [द * नव्य 
तिण्णिपदा णाणाग्मगा । अवत्त° जह ० अता०, उक्° तरसा साद्‌० | एव सव्य 
देवां [र # * [1 
देवाणं अप्पप्पणो अंतरं णेदच्चं | 
समान ह । अवच्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तय्ु हूते दै जीर उक्छष्ट अन्तर साधिक दे सागर 
ह । इसी प्रकार सव देवोमे अपना-अपना अन्तरकार ठे जाना चादिए 


विशेपार्थ--रेवोकी च्कृप्ट आयु तेतीस सागर दैः इसदिए यँ ध्रुववन्धवाल प्रृनियोरे 
अवस्थितपदका उक्ष अन्तर कुद कम तेतोस सागर कदा दह । देवोमें ध्रववन्धयाटी प्रकृति च 
है-पोँच ्ञानावरण, छद्‌ दशनावरण; अप्रत्याल्यानावरण जादि वारद्‌ कषायः भवः उुरुन्दा; 
तेजसशरीर, कामंणश्तरीर, वणेचतुप्कः अगुर्खवु, निमा जीर पोच अन्तराच । न्त्यानमृद्धि 
आदिका सम्यग्टछिके चन्ध नीं होता, इसट्एि इनके चारों पटोका उक्ष अन्तर छुक्रम 
श्कतीस सागरपरमाण कदा है । यदौ भवके प्रारम्भमे चारों पदको करावे । वादमें सम्यम्दषि हारग 
कुट कम हइकतीस सागर हो जाने पर अन्तमें पुनः मिथ्यात्वमें ठे जाकर चार पट्‌ गकर ग 
अन्तरकाल छे अवे । दो वेदनीय दिके भजगार आदि तीन पदोच्छ भङ्ग चानावरणरे समान 


है यह सष्टद्ीदहै। ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियों टः इलि इनके अयन्छव्यपद्रष्य उयन्य स्मार 
उक्ृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं प्राप्र दोनेसे उक्त कारप्रमाण णा द । पुम्प्येद्‌ आद्धि्व सम्यण्दषट 


भी चन्ध होता दै सलिए इनके भजगार आदि तीन पदोका भङ्ग तानाचरणपे समान दन दानमे 
त्रेसा का है । पर सन्यण्द्ष्रके ये निरन्तर बन्धिनी प्रतिय है, सदि उसके एना अवन 
पद्‌ सम्भव नदीं है । दां लिख मिध्यारष्टिने एनके यन्ध प्रारम्म दियो खीर मभ्य सम्यन् 
रह्‌ कर अन्तमें मिथ्यादृष्टि टोकर तथा न्दं प्रतिपन्न प्रतिय यन्धसे यन्बर्नि एद पुनं 
चन्ध प्रारम्भ किया उप्तके एनस जवक्तव्य चन्ध अर उसपन जन्तरद्दट दनो दन दात | एम्‌ 
तरह अयक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर काट युद्धः फम प्रदीस सागर दानमे पद्‌ उन पन्य दमाय 

फटा है । देवों ओर नारवि्वोमे आयुनन्पके नियम एक समान रः दरलिय्‌ उ दा सगुन 
भद्ध नारकियोके समान फटा रै । तियद्ठगतिधिक्रफा धन्य सदार फत्प दयान द. दन 
नके प्यारो पद्लोका उकूष्ट अन्तरफार साधिकः अटारट्‌ सागर पटाद] पवा टः ? 
वियारकर घटित फर ठेना चादिष्‌ । सरुप्यगनिद्धिका सन्ध सद दवेः सममव पर परः 
सप्रतिपक्त प्रकृतयो घन्प सदटखार फलत्य तफ रौ ह्तैता ह. दसहिर्‌ एन्यः लयररदुम ठ 


जन्तर सापिक अटारद्‌ सागर पदाद्‌ यलं भीप्रारन्ममे जार उन्म लिप्यषप्य दमय दम 


सभदरव्यय रम्य ९.१ स्त्र 
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शपे ८, अवक्तञ्यपद स हदा, टसदिग पटां सदस्थिदपदराः ग्ट श 31 
सपः समान फटा 1 पफन्रियजाति सयदि दौम परररदियराः सम्प त्ड्ानि द रद 
है, एसलिण एनङे दारां पदा उख््ट ग्नम साध्य श यर प्रद हमर र ~~ 
भण ददा ६1 चटा नी सप्दन साद द गागर न व्यद नर र ध 
जन्तं धात्व धनद प्यारा पदु परावद ध इन्वः सद र ध ¦ द र< 
लपरिश्वपदयः उख्य न्दर दाद दानम दि नन्यग्दध्टि र ल = 
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१ महार्वपे पदरेसर्वधाहियारे 


१५६. शएददिएमु धुविणाणं चज ०-अप्य० जह० एग्‌०, उक० अतो । 
अवद्ध अह० एग०, उक० सेदीए असंखेजदिभागो, बादरेख॒' अंगुरु० असंखे०, 
वाद्रपजत्तगेषु संरेजाणि वाससहस्साणि । एवं मणुसगदितिगस्ष वि थोवं । बादर 
कम्मदिद्री ०, पत्तएसु सखेजाणि वाससद० । तिखिलगदितिगं युज °-धप्प०-थवट्टि° 
णाणा०मगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक० असंखेज्ञा रोगा कम्मह्टिदी संखेजाणि 
वाससह° । सेसाणं परियत्तमाणियाणं मज०-अप्य०-अवद्धि° णाणा०मगो | अवत्त° 
नह° उक° अंत्ौ° । तिरिक्खाड० दोण्णिपदा जह° एग०, अवत्त° ज० अंतो° 
उक ° वावीसं वाससह० सादि० । अवद्टि०° जद ० एग ०, उक० सेदीए असंखे° अगुट° 
असंखे° संखेजाणि" वाससह० । मणुमाड० तिण्णि पदा जह० एग्‌०, अषत्त'०° जह° 
अंतो० उ० सब्वपदाणं सत्तवाससह*० सादि० । सुहुमेददि° एंदियभंगो । णवरि द)- 
आउ० पंचिदि °तिरि०अपजक्तभंगो । णवरि तिरिक्खाउ० अवदह्टि° ओधं । एदेण 
कमेण विगरिदिय-पंचकायाणं अंतरं गेदव्वं | 





१५६. एकेन्रियेमे ध्रववन्धव्रारी प्रकृतियेकि भजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 
एक समय हेः ओर उक्ृष्ट अन्तर अन्तसु दूते है । अवस्थितपदका जयन्य अन्तर एक समय दहै 
ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यात भागप्रमाण द । वाद्रोमिं अङ्कुखके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है ओर वादर पयाप्रकेमिं संख्यात हजार वपं है । इसी प्रकार मनुप्यगतित्रिकका 
मी भङ्ग ओधके समान है । वादरोमिं कमस्थितित्रमाण है ओर वाद्र पर्याध्रकोमें संख्यात दजार 

वपं ह । ति्य्वगतित्रिकके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्का भङ्गः ज्ञानावरणके समान 
है । अवक्तव्यपदृका जघन्य अन्तर अन्तयु हूते हैः ओर उक्छृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण है, 
वादसेमें कमंस्थितिप्रमाण है ओर वाद्रर पर्याप्रकोमे संख्यात . हजार वपं है । शेप परावतेमान 
परकतियेकि भजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानावरणके समान हः । अवक्तत्यपदका 
जघन्य र उट अन्तर अन्तम दूते है । तियंश्चायुके दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय है 
अवक्ततयपदका जघन्य अन्तर अन्तग हूतं है ओर सवका उक्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार 
वं दे । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्र अन्तर एकेन्द्ियोमिं जगक्रेणिके 
असंख्यातवें भागप्रमाणः वादों अङ्कुखके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर वाद्र एकेन्द्िय पर्याप्रकोमं 
संख्यात हजार वपं रमाण है । मनुप्यायुके तीन परटोका जघन्य अन्तर एक समय हे, भवक्तन्य- 
टका जघन्य अन्तर अन्तम र्तं हे भौर सवका उच्छृ अन्तर साधिक सात हजार वपं प्रमाण 
दै । सुदम एकेन्दरियोमिं एकेन्द्ियोके समान भङ्ग है । इतनी विशेपता है कि इनमें दो आयुओंका 
भद्ध पच्चेन्दरिय तिर्यव्च अपयीप्रकोके समान दै । इतनी ओर विशेषता है कि इनमें तियेश्चायुके 
अवस्थितपदका भङ्गः धके समान दै) इस क्रमसे विकटेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवि 


अन्तरकाट ॐ जाना चाहिए । 


१ ता०-आाशप्रतयोः “असंचेजगु° ! बादरेु" इति पाटः ! २ आण्प्रती (्तंचेलाणि एवं" इति पाठः] 
३ ताण््रतौ “अगो० ( तो° ) तिरिक्लाउ० तिण्णिपदा०' भण्प्रतौ अंतो० । तिख्लाड० तिण्णिपदा' इति 
पाटः | ४ आण्म्रतौ "नद एग०, उक ° अंगुल० अकंखे° सेदीए असंखे० संखेजाणि' इति पटः ! ५ ता० 
आण््रत्योः जद० प्ण० उ० अवत्त०* इति पाटः । ६ भा० प्रतौ ० सत्तवाससद०” इति पाटः । 


भुज गार॑घे अंतरकाङाणुगमो १२६ 


विरोषाथं--ष्केन्द्रियोमे ध्रववन्धवाखी प्रकृतियोके थुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं तथा अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर जगक्रेणिके असंख्यातं भाग प्रमाण जैसा ओघमें ज्ञानावरणादिका घटित 
करके वतरा आये है उसी प्रकार यहां मी घटित कर छेना चाहिए । बादर एकेन्द्रियोमे ओर बादर 
एङेन्द्रिय पयौप्रकोमें इन पदोका ओर सव अन्तर कार तो इसी प्रकार हे पर इनके अवस्थित 
पद्के उत्कृष्ट अन्तरम फरक है, क्योंकि इन जीवोकी उचकरृष्ट कायस्थिति क्रमसे कसंस्थितिप्रमाण 
जर संख्यात हजार वषंप्रसाण दहै, अतः इन दौ प्रकारके एकेन्दरिय जीवोमे इन प्रकृतियोके 
अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । मयुष्यगतित्निकके एकेन्द्रियोमे चार 
पद्‌ सम्भव है ओर ओघसे इनके चारो पदोका अन्तरकार एकेन्दरियोकी सुख्यतासे का हेः 
इसलिए यदह उसे ओधके समाने जाननेकी सूचना की है । इन पर्दोके अन्तरकालका सखष्टीकरण 
ओघप्ररूपणाके समय करिया दही है, इसछिए इसे वहांसे जान लेना चाहिए । मात्र बादर एकेन्द्रियों 
ओर वादर एकेन्द्रिय पयौप्रकोमें इन प्रकृतियोके चारों पदोका उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कर्मस्थिति 
प्रमाण ओर संख्यात हजार वषेप्रमाण ही प्राप्त होगा । कारणका निदेश पूवम किया दी हे । 
एकेन्द्रिय ओर उनके अवान्तर भेदोमे जिस प्रकार अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोके 
मनुष्यगतित्रिकका वन्ध नदीं होता, वह स्थिति तियेच्छेगतिि कके विषयमे नदीं हे, इसकिए उक्त 
तीन प्रकारके एकेन्द्रियोमें तियं्वगतिधिकके सजगार आदि तीन पदोंका भङ्कः ज्ञानावरणके समान 
ही वन जाता है, इसलिए वह ज्ञानावरणके समान कहा हैः । साथ ही उनका यदां अवक्तव्यपद 
भी सम्भव दहै। उसमे भी एक तो.ये सम्रततिपक्ष प्रकृतियां है ओर दूसरे अग्निकायिक ओर 
वायुकायिक जीवोमे इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः यहा इनके अवक्तव्यपद्का उक्त 
तीन प्रकारके एकेन्द्रियोमे जघन्य अन्तर एक समय ओर छत्कृष्ट अन्तर क्रमसे असंख्यात लोक 
प्रमाणः कमेस्थितिप्रमाण ओर संख्यात हजार वपंप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त काठ्परमाण कहा 
है । शेष जितनी परावतैमान प्रकृतियां है उनका भुजगार अदि तीन पदोकी अपेक्ता सङ्ग ज्ञाना- 
वरके समान कहनेका कारण स्पष्ट हे । पर इनका य्ह अवक्तव्यपद भी सम्भव ह । यतः 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतंसे कम नही होता ओर ये परावतैमान प्रकृतियां है, 
इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उक्कृष्ट अन्तर भी अन्तयु हूतं ही प्राप्त होगा, अतः इन प्रकरृतियोकि 
अवक्तव्यपद्का जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हूते कहा दै । अव रीं तियच्वायु ओर 
मदष्यायु सो तियंच्चायुके सुज गार, अल्पतर ओर अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर -एक भवकी 
अपेक्षा मी प्राप हो जाता है.पर उक्कृष्ट अन्तर दौ भवकी अपेक्ता प्राप्त किया जा सकता हे 
इसलिए इनमेसे आदिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते ओर तीनों पदोका उकछृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वषं कदा ह । यहां वाईस . 
हजार वषेकी आयुवारे उक्त तीन प्रकारके एकेन्दरियोके प्रथम त्रिभागे तीन पद्‌ करावे । उसके 
बाद मरकर इतनी ही आयु प्राप्न कराकर जीवनमें अन्यु हूतं कार शोष रहने पर आयुवन्ध 
कराकर ये तीन पद्‌ करावे ओर इस प्रकार इन तीन पदोका उकरष्ट अन्तरकार ठे आवे ] तथा 
इनमे तिर्य्॑व होते रहनेसे एकेन्द्रियोमे जगश्र णिके असंख्यातवें भागके अन्तरसे वादर पएकेन्दरियोमें 
कमेरिथतिप्रमाण कालके अन्तरसे ओर वादर एकेन्द्रिय पयौप्रकोमे संख्यात हजार वर्षे अन्तरसे 
भी सम्भव है, इसछिए इनमें तियंच्वायुके इस पदका उक्तं कारप्रमाण अन्तर कदा है । मात्र 
इनमें .मनुष्यायुके चारों पदोका अन्तर एक भवके आश्रयसे ही सम्भव हे, इसलिए इनमे इसके 
तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं ओर सव 
पदोंका उक्छृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वपैभ्रमाण प्राप्न दोनेसे वह उक्त काटम्रमाण कदा 
१७ 


१२३० महार्घे पदेसर्वंधादियारे 


१५७, पंचिदि०-तस ०२ पचणा०-छदंस ०-चदुसंज ०-भय-दु °-तेजा ०-क ० -वण्ण ० ४- 
अगु०-उप०-णिमि०-पच॑ंत०° भुज ०-अप्प० जह० एग०, उक०° अंतो० । अब्धि” 
जह ० एग ०,अवत्त' ° जह ० अतो ०,उक० कायद्टिदी ०। थीणगि ० २-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
भूज०-अप्प० ओघं । अवह्धि०-अपत्त० णाणाग्भंगो । दोवेदणी °-चदुणोक०- 
थिरादितिण्णियुग० अबद्धि° णाणाग०्मंगो । सेसाणं पदाणं ओघं । अटक ° दोण्णिपद्‌ा 
ओघं । अवट "-यवत्त° णाणा०भंगो । इस्थि० भुज ०-अप्प०-अवत्त° ओघं । अवदि 
णाणाव्भगो । परिस० तिण्णि पदा णाणा०भंगो । अवत्त° ओषं । णवुंस०-प चसंग०- 
पचसंघ०-अप्पसस्थ०-दृभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० भुज० अप्य ° जह ° एग ०, अवतत” 
जह० अंतो०, उक ° बेदावद्ट° सादि० तिण्णिपङिदो० देस्र° । अब्धि णाणा०भंगो | 
तिण्णिआडउमाणं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उकस्सेण सागरोवम- 
सदपुधत्तं । णवरि अवद्धि° सगष्टिदी° । मणुसाउ० तिण्णि पदा जह ० एग०, अवत्त° 


हे । सद्म एकेन्द्रियोकी कायस्थित्ति असंख्यात छोकप्रमाण होनेसे इनमें सव अन्य प्रकृतिरयोका 
भङ्ग एकेन्द्रियोके समान वन जाता है यह्‌ तो खष्ट ही है पर इनमें दोनों आयुओंका स्थितिवन्ध 
जन्त्हूतंसे अधिक सम्भव नदीं है, इसलिए इनके चारों पदोंका अन्तरकाख अपयोप्रकोके 
समान जाननेकी सुचना की है । यहां विकरेन्द्रिय ओर पांच स्थावरकायिक जीवोमे इसी क्रमसे 
जाननेकी सूचना की है सो अपनी-अपनी कायस्थिति तथा ध्रववन्धवारी ओर परावतेमान 
प्रकृतियोको सममकर यह्‌ अन्तर कार ठे आना चाहिए यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं है । 

१५७. पञ्नवेन्द्रियद्धिक ओर त्रसदधिक जीवोमें पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्व- 
खन, भय, जुगुष्वा, तैजखशरीर, का्मेणशरीर, व्णैचतुष्कः अरुरुखघु, उपघातः निमाण ओर पाँच 
-अन्तरयायके युजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तसु 
है । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है 
ओर दोनों पदोका उच्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । स्त्यानगृधित्रिकः मिश्यात्व ओर अनन्ता- 
नुबन्धी चतुऽ्कके युजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग ओधके समान है । अवस्थित ओर अवक्तन्य- 
पद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दो वेदनीय; चार नोकपाय ओर स्थिर आदि तीन युगर्के 
अवस्थित पदकाः भङ्गः ज्ञानावरणके समान दै । शेष पदोका भङ्ग ओघके समान है । आठ 
कषायोके दो पर्दोका भङ्ग ओघके समान है । अदस्थित ओर अवक्तव्यपदका भङ्क ज्ञानावरणके 
समान दै । स््ीवेदके भुजगारः, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका सङ्गः ओघके समान है ! अवस्थित- 
पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । 
तथा अवक्ततरयपदका भङ्ग ओघके समान है । नपुंसकवेद;, पच सस्थान; पोच संहनन, अप्रशस्त 
चिहायोगति; दुभेग, दुःस्वरः अनादेय ओर नीचगोघ्रके ुजगार ओर अल्पतर पद्का जघन्य 
अन्तर एक समय हे, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर तीनों पदोका उक्कृ्ट 
अन्तर ङं -कम तीन पल्य तथा अधिक दो छुयासठ सागरप्रमाण दहै. अवस्थित 
पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तीन आयुओंके तीन पदोका जघन्य अन्तर. एक समय हे, 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं हैः ओर सवका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्व 








१ ता०-भाणप्रत्योः ज० ए० उ० अवत्त° इति पाठः । २ ता०-आणप्रत्योः (अष्टक ० तिण्णिपदा०? 
इति पाठः । ३ ता०-आणप्रवयोः "णीचा० अप्प०” इति पाठः। 


सुजगारबघे अंतरकाराणुगमो १३१ 


जह० अंतो०, उक्ष० कायद्टिदौ०। णिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणु°-अादाव-धावरादि ०४ 
भुज०-अप्प० जह ° एग०, अवत्त° जह० अंतो०, उक ० पर चासीदिसागरोवमसदं ° । 
अबडधे'° णाणा ०भंगो । पिरिक्ल ०-तिरिक्खाणु०-उजञो० भुज०-अप्प० जह० एभ०, उक° 
तेवह्िसखागरोवससदं। अवट ° .णाणा ग्भ॑गो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्त ° तेवद्धिसाग ° 
सद्‌० । दोगदि-वे०-वेउ०अंगो°-दोआणु०° भुज०-अप्प० जह ० एगं०, अवत्त° जह० 
अंतो०, उक० तेत्तीसं० सादि०। अबट्ि° णाणा०भंगो । प चिदि ०-पर ०-उस्सा ०-तस ०४ 
तिणि पदा णाणा०्भंगो | अवत्त० जह० अंतो०, उक० प'चासीदिसागरोवमसद०। 
आदहार०२ पतिण्णि पदा जह० एग०, अवक्त जह० अंतो०, उक० कायद्धिदी° । 
ओरा०-ओरा ०अंगो ०-बजरि° भुज ०-अप्प० जह० एग०, उक्ष० तिण्णि परिद० 
सादिरे०) अद्धि” णाणा०मगो 1 अवत्त० जह ० अतो०, उक ° तेत्तीसं° सादि०। सम 
चटु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर--आदे° भुज ०-अप्प०-अवद्ट णाणा०संगो । अवत्त° 
जह ० अंतो०, उक० वेलावट्टि° सादि ० तिण्णिपक्लि० दे्र° । तित्थ०° ओघं । उचा० 


प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका उक्कृष्ट अन्तर अपनी कायस्थितिप्रमाण है । 
सनुष्यायुके तीन पदों का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते 
हैः ओर सवका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । नरकगतति, चार जातिः नरकगत्यानुपूर्वी, 
आतप ओर स्थावर आदि चारके सुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हेः 
अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते है ओर तीनों पदोंका उक्छृष्ट अन्तर एक सौ पचासी 
सागर हे । तथा इनके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । तियेश्वगति, तियच्च- 
गत्यातुपूर्वी ओर उद्योतके सुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा 
अवक्तल्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक सौ चरेसठ सागर है । दो 
गतिः वेक्रियिकशरीर वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर दो आनुपूर्वकि थुजगार ओर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुंहूते है ओर तीनों परदोका 
उत्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तथा इनके अवस्थितपद्‌काईभङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघातः उच्छराख ओर ्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
हे । तथा इनके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर एक सौ पचासी 
सागर हे । आहारकद्विकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूते है ओर सवका उ्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । ओदारिकशरीर, ओदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग ओर वञ्रषेभनाराचसंहननके युजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य ह । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं है ओर उष्टं अन्तर साधिक तेतीस सागर 
द्‌ । समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विहायोगतिः सुभगः सुस्वर ओर आदेयके जगार, अल्पतर 
जर अवृस्थितपद्का भन्ग ज्ञानाचरणके समान द । तथा अवक्त्यपदका जयन्य अन्तर 
अन्तसुहूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर छुं कम तीन पल्य अधिक दौ दःयासड सागरप्रमाग 


१९ आप्रतौ-(सागरोवमसदपुधत्तं । अवधिः इति पाठः ! २ आ°प्रतौ ततेवदितागरोसदपुधत्तं । 
, अवदि इति पाठः ! ३ ता० आणप्रत्योः तस्र २ तिण्णिपदाः इति पाठः| 


१३२ सदावंघे पदेसवंधादियारे 


भुज ०-जप्प० जहं० एग०, उक तेत्तीसं° सादि०। अवट्टि° णाणा भगो । अवत्त° 
जह० अंतो०,.उक° वेछावद्टि° सादि०  तिण्णि पलि° देष्र° । 


हः । तीथेद्कुर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान दै । उच्गोघ्रके थुजगार ओर अल्पतर पद्का जघन्य 
अन्तर एक समय हैः ओर उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । अवस्थितपदका भङ्ग क्ञाना- 
वरणके समान हे । तथा अवक्तत्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमहूतं हं भर उष्टं अन्तर कुदं 
कम तीन पल्य अधिक दो ह्ुधासठ सागर प्रमाण हे । 

विशेपाथं-- यहां सव प्रकृतियोके यथासम्भव सव पदोका जघन्य अन्तर कार सुगम 
हैः । साथ दही युजगार ओर अल्पतर पदका जँ उक्छृष्ट अन्तरकार अन्तरहूतं कदा है 
वह्‌ भी संगम है, इसछिए इन अन्तरका्छोको दोडकर शेप अन्तरकाछका दी विचार 
, करेगे । पञ्नचेन्द्रियद्धिक ओर चसद्धिककी जो कायस्थिति कदी ह उसके प्रारम्भे ओर अन्तमें 
पोच ज्ञानावरण आदिका अवस्थितपद्‌ हो यह भी सम्भव दहै ओर इस कायस्थितिके प्रारम्भमें 
ओर अन्तमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति दो यह भी सम्भव हे, इसलिए यद पोच क्तानावरणादिके 
अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा हे । मिथ्यात्व आदिक 
भजगार ओर अल्पतर पद्‌ कुदं कम दो वार दछथासटठ सागर कार तक न हों यह सम्भव हे 
क्योकि जीवका इतने कार तक सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके साथ रहना सम्भव हेः 
इसलिए यर्हौ इन पदौंका उक्करृष्ट अन्तरकार ओधके समान उक्त काटश्रमाण कटा है ¡ तथा इनके ` 
अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका उक्छृष्ट॒ अन्तरकाल पूर्ववत्‌ ज्ञानावरणके समान वन जाता दैः 
इसलिए इन पदौका भङ्गः कज्ञानावरणके समान कदा दै । आगे भी जिन प्रकृति्योके उक्त दो 
पदांका या सव पोका भङ्गः ज्ञानावरणके समान कहां दहै वह इसी प्रकार घटित करखेन 
वचादहिए । दो वेदनीय आदिके भुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओधके 
समान न्तस हूतं प्रा होनेसे यह ओघके समान कहा है । स्पष्टीकरण ओघ प्ररूपणाके समय 
कर ही आये है । आठ कपायोके `थुजगार ओर अल्पतर पद्का उत्कृष्ट अन्तर कख कम एक 
पूवेकोदिग्रमाण हेः, क्योंकि इनका इतने काठ तक वन्ध न होनेसे इन पदोंका उक्त कार 
तक अन्तर वन जाता दहै। ओधसे भी इन पदोका इतना ही अन्तरकाट प्राप्न होता है, इसलिए 
यह्‌ ओधघके समान का है. ! श्चीवेदके भुजगार अल्पतर ओर अवक्तन्यपद्का उक्कृष्ट अन्तर 
कु कम दो छुथासठ सागरप्रमाण ओघमें घटित करफे वतला आये हैँ । यदोँ भी यह्‌ अन्तर 
इतना ही प्राप होता है, इसख्ियि यह्‌ अन्तर ओघके समान का है । पुरुपवेदके अवक्तन्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर ओघ प्ररूपणाके समय साधिक दो छयासठ सागरभरमाण घटित करके चता 
अये है । यदौ भी यह्‌ अन्तर इतना दही प्राप होता दै, इसिए यहां पुरुपवेदके अवक्तव्यपदका 
उत्कट अन्तर बोधके समान का है! नयपुंसक्वेद्‌ आदिका छुच्ं कम तीन पल्य 
अधिक दो छयासठ सागर कार तक वन्ध न दहो यह सम्भव है) इसलिए इनके 
य॒जगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तरकार उक्तं कालप्रमाण कदा हे । नरकायुः 
ति्यन्चायु ओर देवायुका यदो सौ सागर प्रथक्व कार तक वन्ध न दो यह सम्भव है, इसलिए 
यहां इनके थुजगार, अल्पतर ओर अवक्तन्यपद्का उक्छष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कहा हे । यहां 
इन तीनों आयुर्थोका किसी एकं जीवके एक साथ उक्त काठ तक वन्ध नदीं होता एेसा प्रहण नहीं 
करना चाहिए । किन्तु कभी नरकायुका; कभी मनुष्यायुक्रा ओर कभी देवायुका उतकरष्टरूपसे 
इतने काक तक वन्धः नहीं होता एेसा अ्रहण करना चादिए । इनकेः अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर 
काट अपनो अपनी कायस्थितिप्रमाण प्राप्न दोता दै यद्‌ सष दी हैः क्योकि किसी भी प्रकृतिका 
वन्ध होते समय मुजगार ओर अल्पत॑रपदके समान. अवस्थितपद्‌ दोना ही चादिए एेसा 
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एकान्त नियसं नहीं है । सासान्यसे एकेन्द्रियोमे वेधनेवारी प्रकृति्योके अवस्थितपदकां ऽ 
अन्तरकाछ जगश्च णिके असंस्यातवें मागभ्रमाण होता है । पर यहां कायस्थिति इस क 
न्यून हेः इसङिए कायस्थित्तिके भीतर प्रारम्सें ओर अन्तसे अवस्थित पदं कराकर यह्‌ अ 
काट कृहा है । सवत्र अवस्थितपद्क़े विषयमे यह नियम सममः लेना चाहिए । हां जिन प्रक 
का एकेन्दरियोमे या अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोमें वन्ध नदीं ह्येता, उनके अवस्थित 
अन्तर कारू जगश्र णिके असंस्यातवें भागसे अधिक भी वन जाता है । मनुष्यायुका इ 
उच्छृ कायस्थितिके प्रारम्भे ओर अन्तम बन्धं हो तथा मध्यमे बन्धन हो यहु सम्भव 
ओर वन्ध होते ससय सुजगार आदि चाये" पद्‌ भौ सम्भव है, इसिए यहां इसके चारों पः 
उत्कृष्ट अन्तर अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण कदा है । नरकगति आदिका अधिकसे अ 
एक सौ पचासी सागर काठ तक बन्ध नदीं होता ेसा नियम हः ! उसके वाद्‌ नोवे मेवेय 
आकर मुष्य होने पर इनका बन्ध ॒दोने छगतता ह, इसिए इतने काल तक इनके भज 
अल्पतर ओर अवक्तव्यपद्के न प्राप्र दोनेसे यहां इनका उत्छरष्ट अन्तर उक्तं कारप्रमाण का 
उक्त मागेणाओमें तियेत्वगति आदिका एकसौ ्रेसठ सागर कार तक वन्ध न हो यह सम्भ 
इसलिप्‌ इनके सुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उत्करष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा हे । 
इनके अवस्थितपदका उक्ृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके ससान जगश्च णिके असंखल्यातवें भागप्रमाण 
होता है यह्‌ स्पष्ट ही है 1 आगे भी जिन प्रकृतियोके अवस्थितपदका ₹क्छृष्ट अन्तर ज्ञानावः 
समान कदा है वह्‌ इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । दो गति आदिके शुजगार, अह 
ओर अवक्तव्यपद्‌ साधिक तेतीसर सागर कार तक नहो यह्‌ सम्भव है, अतः यहां 
्रकृतियोके उक्त पदोंका -उक्करृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा दै । यां साधिक्से दौ २ 
छेन चो्िए । मात्र मलुष्यगतिद्धिकका सातवें नरकमे उत्पन्न कराकर यह्‌ अन्तरकार प्राप्त १ 
चाहिए ओर शेषका उपशमश्र णिसे सबाथसिद्धिमें उत्पन्न कराकर यह्‌ अन्तकाल प्राप्च वं 
चादिए । पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पदोका उछ अन्तरकाठ जेसा ज्ञानावरणकी अ 
घटित करर बतला आये है उसी प्रकार यदा भी घटित कर छेना चाहिए । तथा इन प्रकृतिः 
एक सौ पचासी सागर प्रमाण कारू तक निरन्तर वन्ध सम्भव है, इसङिए इनके अवक्तव्यप 
उक्छृष्ट अन्तर एक सो पचासी सागर कटा है । ओदारिकिशरीर आदिका भोगभूमिमें 
उसके पठे सम्यग्दषटिके बन्ध नहीं होता, इसछिए इनके सुजगार ओर अल्पतरपदका उ 
अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है । तथा सातवें नरके ओदारिकटिकका ओर वदीं 
सम्य्टष्टिके वज्रषेभनाराचसंहननका निरन्तर वन्ध सम्भव है । ओर वयसे निकलने पर 
इनका अवक्तव्यपद्‌ प्रप्र नेसे अन्तसुहूते कार रुग सकता हे । यतः यह कार साधिक ते 
सागर होता हे, अतः यह्‌ अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा हैः ! समचतुरखसंस्थान आदिके सुज 
आदि तीन पदोका उक्छृष्ट अन्तर काठ ज्ञाचावरणके ससान घटित कर ऊेना चादिए्‌ । तथा इ 
ङ्ह कम तीन पल्य अधिक दो याट सागर कार तक निरन्तर वन्ध सम्भव दै, इस 
इनके अवक्तव्यपद्का उक्छष्ट अन्तरकाल उक्तं काल्प्रमाण कदां है 1 तीयंदुर प्रकृतिका ` 
ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । उगोत्रका सातवें नरकमे . मिथ्यादिके वन्ध नदीं दं 
इसलिए इसके सुजगार ओर अल्पतरपद्का उल्छृष्ट अन्तर साधिकः तेतीसर सागर कदा द । : 
इसका कदं कस तीन पल्य अधिक दौ यासठ सागर कारू तक निरन्तर वन्ध सन्भव 
इसलिए इसके जवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काट्मसाण का दै । 


१५. पोच मनोयोगी ओर पच वचनयोगी जीवसे पाँच ज्ञानावरणः नो दरसाव 
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आहारदुग-तेजा०-क ० -वण्ण ०४--अगु° -उप०-णिभि ०-तित्थ °-पंचंत ०-चत्तारिआड ० 
४ [9 $ 4, सेखाणं # 
भुज ०-अप्प०-अद्ि ° ज० एग०,उक ० अंतो० | अवत्त° [णत्थि अंतरं] । सेखाणं कम्माणं 
भुज०-अप्पद्‌-०अवह्ि° जह ० एग०, उक° अंतो° । अवक्त जह० उकं० अंतो० । 
१५६. कायजोगीसच॒धुवियाणं एहदियभंगो । णवरि अवत्त° णस्थि अतर्‌ । 
तिरिक्खिगदितिगं भुज ०-अप्प० जह ० एग ०, उक्र° अंतो० । णवरि अवद्ध जह° 
एग ०, उक ० सेदीए्‌ असंखे० । अवत्त० जह० अंतो०, उक० असंखेजा रोगा। मणुसगदि- 
तिगं तिण्णि पदा जह० एग ०, अय॒त्त° जह० अंतो०, उक° ओषं | सेसाणं भुज०-अप्यद्‌०- 
अबटि° णाणा०भंगो । अचत्त° जह ° उकं० अतो । णवरि दोथाउ ०विडव्वियच०] 
आहारहुग-तिस्थ० मणजोगिभंगो । मणुसाड० ओघं । तिरिक्खाड० एदियभगो । 
मिथ्यात्व, सोढह कपाय, भय, जुगुप्सा, आदारकषिक, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वणेचतुप्कः 
अगुरुखघु, उपघात्त, निमोणः तीथकर, पोच अन्तराय ओर चार आयु्ओके सुजगार्‌ . अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्छरृष्ट अन्तर अन्तु दूतं दै । इनके 
अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं है । शेप प्रकृतियोके शुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हूते है । तथा इनके अवक्तव्य पदका 
जघन्य ओर उक्ृण्ट अन्तर अन्तम हूते है । 
विशेपाथ--इन योगम सव प्रकृतियोके अजगार आदि तीन पद कमसे कम एक 
समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक अन्तम हूतेके अन्तरसे हों यह सम्भव दहै. इसलिए सव 
प्रकृति्योके इन पदोका यद्‌ अन्तर उक्त काटप्रमाण कटा है ! इन योगोका उ्छष्ट काठ अन्त- 
यु हुते है, इसिए सव प्रकृतियोके उक्त पदोंका उच्छृष्ट अन्तरकाछ्‌ अन्तमु हूतेके भीतर प्रप 
किया गया ह । मात्र पच ज्ञानावरणादि ये भ्रुववन्धिनी प्रकृतिं है ओर जो धरुववन्धिनी नहीं 
है उनका इन योगोके कामे दौ वार वन्ध सम्भव नीं ह, इसकिए उनके अवक्तन्यपदृके अन्तर 
काटका निपेध शिया है} तथा शेष प्रक्ृतियां परावर्चमान होनेसे उनका इन योगेोफि कारमं 
अन्तम हूतेका अन्तर देकर दो वार बन्धका प्रारम्भ दोना सम्भव दै, इसलिए इनके अवक्तव्य 
पदका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हूते कटा है । स 
९५९. काययोगी जीर्वोम ध्ुववन्धवाछी भ्रकरृतिरयोका भङ्ग एकेन्द्रियोके समान दे । इतनी 
विगेपता है किं इनमें अवक्तन्यपद्का अन्तरकारु नहीं हे । तियेञ्चगतिव्रिकके सुजगार ओर 
अल्पतर पद्का जघन्य अन्तर्‌ एक समय हे ओर उक्ष अन्तर्‌ अन्तमुहूत हैः । अवस्थितपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्ृष्ट अन्तर जगश्रणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तु हूत है ओर उलकृष्ट अन्तर असंख्यात लोकम्रमाण हे । 
मनुष्यगतित्रिक्के तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है । अवक्तञ्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तसु हूते है ओर सवका उक्छृष्ट अन्तर ओधघके समान हैः । शेप प्रकृतिर्योके सु्गारः 
अल्पत्तर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान द । तथा जवक्तव्य पका जघन्य ओर 
उक्ष अन्तर अन्तगतं है । इतनी षिरोपता है कि दो आयु, वैक्रियिकपट्‌कः, आदारकद्विक ओर 
ती्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवक समान दै । मलुष्यायुका भङ्ग ओघके समान हे. । तथा 
तियेश्ायुका भद्ध एकेन्द्रियोके समान है 1 
$ ताण्प्रतौ अवत्त° [ एवं ]} सेसाणं' आण्य्रतौ “अवत्त०सेसाणं' इति पाठः । २ ता०्माण्प्रलयोः 
श्ुवियाणं सादर्भगोः इति पाठः । ३ ता०आ°प्रतयोः उक ° संखेला” इति पाठः । 


"~--~~~^~^-~-~~~~~-~~~^~~^~^~^ ~ ~^ ^^ ^^ ^~ ^~ ~^ 





सजगारवेवे अंतरकाराणुगक्षै! ^= `` १३५ 


१६०, ओराकि०का०्जोगि° पटमदंडओ मणुजोगिभंगो । णवरि अवटडटि° 
जह० एग ०, उक ० वावीसं वाससह०, दैघ० । दोजाउ० तिण्णि पदा जह ० एग०) 
अवत्त० जह० अंतो०, उक० सत्तवाससह० सादि० । दोआउ०-वेउन्वियखक- 
आहरदुग-तित्थ० मणजोगिरभगो ! सेसाणं णाणा०भगये । [ णवरि अवक्त जह० 
उक०| ंतो ० । 
विशेषार्थ यों धुववन्धवारी भकृतियँ ये है-पोँच ज्ञानावरणः नौ दशेनावरणः 
सिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीरः तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्क; 
अगुरुरघु;, उपघातः निमौण ओर पंच अन्तराय । एकेन्दरियोमे इन भकृतियोके तीन पदोंका 
जो अन्तरकार कदा है वह्‌ यद भी वन जात्ता है, स्योकरि एकेन्धियौमे सामान्यरूपसे काययोग 
ही पाया जात्ता है, इसछिए कोययोगियोमे इन प्रकृति्योके तीन पदोका भद्ध एकेन्दरियोके समान 
कहा है । मत्र एकेन्दरियोमें इम प्रकृतिरयोका अवक्तव्य पद्‌ नही होता ओर काययोगियोमे होता 
है, फिर यदौ इन प्रकृतियोके अवक्तंव्यपदका अन्तरकारु सम्भव नहीं है, इसलिए यँ इनके 
अवक्तव्य पदके अन्तरकाखका निषेध किया हे ¦ काययोगियोमे तियंच्चगतिचिकका अश्ंख्यात 
छोकप्रमाण काल तक निरन्तर वन्ध सम्भव है, इसछिए यो इनके अवक्तव्य पदका उक्कृषट 
अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोके शेष पदोका अन्तरकाक सुगम है । 
सयुष्यगतिन्रिकके चारों पदोका उक्कृष्ट अन्तर ओधमे कटे अनुसार यहां वन जाता है, इसरिए 
वह्‌ ओघके समान कटा है । खुरखासा ओधप्ररूपणाको देखकर जान लेना चाहिए । पञ्चेन्द्रियोमें 
काययोगका कार अन्तश हूतेसे अधिक नहीं है । इसर्ए काययोगियोमे दो आयु, वैक्रियिकपट्क 
आहारकदिक ओर तीथकर प्रकृतिके सव पदोका अन्तरकार मनोयोगी जीवोके समान वन 
जानेसे वह उनके समान कहा है । सठुष्यायुका ओधमे ओर पिर्य्॑वायुका एकेन्द्रियोके चारों 
पदोौकी अपेक्ता जो अन्तरकार का है चह यौ मी चन जाता है, इसलिए मसुष्यायुके चारों 
पदोके अन्तरकालको ओघके समान ओर तियंञ्चायुके चारो पदोके अन्तरकाख्को एकेन्द्रियोके 
समान जाननेकी सुचना की है! अव रहीं शेष ये प्रकृतिर्या--सातावेदनीय, असातावेदनीयः 
सात नोकषाय; पाँच जाति, छह संस्थानः, ओदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परषात, 
उच्छास, आतप उदयोत, दो विहायोगति जर तरस-स्थाचर ओदि दस युगर । ये सव प्रकृतिं 
परावतेमान है, इसछिए इनके सव पोका मूलम कदे अलुसार अन्तकाल वन जानेसे वह उक्त 
कालप्रमाण कद्‌ है | । 

१६०. ओदारिककाययोगी जोवोमें प्रथम दण्डकका सङ्ग सनोयोगी जीवोके समान है । 
इतसी विशेषतां हैः कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर छ्तकृष्ट अन्तर इं 
कम वाईस हजार वपे हे । दो आयुज तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय द, अवच्तव्य- 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर्‌ उक्ृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वपे है! दो आयु; 
वेक्रियिकषट्क; आदहारकदिक ओर तीथेङ्करकूतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । पेष 
्रक्ृतियोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ! इतनी विषेषता हैः कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य 
ओर उ्कृष्ट अन्त्र अन्तमु हूतं है । 

विरेषाथ--ओदारिकुकाययोगका उक्कष्ट कार छुद्धं कम वाईस हजार चं दयोनेसे 
जओदारिककाययोगवाङे जीवेम धुवचन्धवारी ्रृतियोके अवस्थितपदका उक्कृष्ठ अन्तर इ 





~~~ 





१ ता०्ञप्रयोः '्णाणा०भेगो' `" `" ` अंतो° इति पाटः } 


१३६ ` महावंघे पदेसर्वधादहियारे 


१६१. ओरा०भि° धुतरियाणं भुजग्यप्द्‌ "अबद्ध जह° एग०, उक० अंतो०। 
देवशदिप'चग० ञुज० णत्थि अ तरं । सेसाणं रुज ०-अप्पद ०~ अवद्धि° जह० एग ०, 
उक ० अ तो० । अवक्त ° जह० उक ० अ तो० । णवरि मिच्छ ० अवत्त° णत्थि अंतरं | 

१६२, वेउन्वियका०-आहार्का० मणजोगि्मो । वेउन्वियमि० प चणा'०- 


कम बाष्स हजार वपं प्राप्र होनेसे वह उक्त कारप्रमाण कटा है । इनके शेप पोका अन्तर 
मनोयोगी जीवोके समान दै यद्‌ स्पष्ट है । यहां प्रथम दण्डकमें वे दी प्रकृतियोँ टी गईटैजो 
काययोगीके प्रथम दण्डकमें गिना आये है । यहां मूढमे (मणजोगिभंगोः ऊ स्थानमे कायजोगि- 
भंगोः पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है, च्योकि काययोगीके प्रथम दृण्डककी प्रकृतियां दी यां पर छी 
गई है । वैसे तीन पदोकी अपेक्ता अन्तरकारुका विचार दोनो एक समान है, इसलिए कोई 
भी पाठ बन जाता दै । ओदारिकिकाययोगमे प्रथम च्रिभागसे ओर अन्तसे आयुवन्थ होने पर 
आयुवन्धमें साधिक सात हजार वषेका अन्तर काट प्राप होता है, इसलिए यहां तियंश्चायु ओर 
मतुष्यायुके चासें पदोका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कारश्रमाण कदा दै 1 दौ जायु आदि प्रकृतिर्योके 
सव पदोका भद्ध मनोयोगी जीवोके समान दै यह्‌ स्पष्ट दी है । शेप सव प्रकृतियां यद्यपि 
परावतंमान हैँ फिर भी उनके तीन पदौका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्रा होनेमें कोई वाधा नहीं 
आती, इसकिए इनके थुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका अन्तरकाछ ज्ञानावरणके समान 
कहा दै । मात्र यहां इनका अवक्तव्यपद्‌ भी सम्भव दै, इसङिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अरूगसे कहा दै । शेष प्रकृतियां ये है--सावाद्विक, सात नोपायः दो गति; पांच 
जाति, छह संस्थान, ओदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आदुपूर्वी, परवातः उच्छासः 
आतप; उद्यत; दो विहायोगत्तिः च स-स्थावर आदि दस युगर ओर दो गोत्र । 


१६१. ओदारिकमिश्चकाययोगी जीवे ध्रुववन्धवाखी प्रकृतियोके शुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्रृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं है । 
देवगतिपद्चकके युजगार पद्का अन्तरकार नदीं है । शेष प्रकृतियोके भुजगार, अल्पतर ओर 
मवस्थित पद्क्रा जघन्य अन्तर एके समय दै ओर उच्छृ अन्तर अन्तसु दूते है । अवक्तत्यपदका 
जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तग हू तं है ।` इतनी विगेषता है कि मिथ्यास्वके अवक्तन्यपदका 

तरकाल नही द । 

विरेषाथं--ओदारिकेमिश्रकाययोगका उक्कृष्ट कार्‌ अन्तमुहूते दोनेसे इसमे धरुववन्धवाली 

्रकृतियोके सुजगार आदि तीन पदोका उत्कृष्ट अन्तर कार अन्तमं हू ते.कटा दै । ध्रैववन्धवाटी 
प्रकतियोका निर्देश काययोगी मागेणाका कथन करते समय किया ही हे । ओौदारिकमिश्रकाय- 
योगे देवगतिपच्चकका एक मात्र भुजगार पद्‌ ही सम्भव है, इसलिए इसके अन्तरकाख्का 
निषेध किया ह । शेष सव प्रकृत्यौ परावसंमान है ओर उनके चाये पद्‌ सम्भव है, इसलिए 
उनके चासें पदोका अन्तरकार का हैः । मात्र इस योगमे सासादनसे मिश्यात्वमे जाना सम्भव 
ह ओर इसक्िए मिथ्या ्रकृतिका अवक्तव्य पद्‌ भी सम्भव दै पर इसमे मिश्यात्वसे 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति ओर उसके वाद्‌ पतन सम्भव नदीं है, इसरिर यदह मिथ्यात्व प्रकृतिके 
अवक्तव्यपदके अन्तरकाछका निषेध किया हे । 

१६२. वेक्रियिककाययोगी ओर आहारककाययोगी जीवोमे मनोयोगी जीवोके समान ` 
भङ्ग दै! वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे पांच क्ञानाचरण, नौ दशनावरण; मिथ्यास्व; सोलह 


१ ताण्प्रतौ वेउव्वि° भिच्छंस° प॑ंचणा० आशप्रतौ धचेडविगि° मिच्छ० पंचणा' इतिपाटः । 





~~-~~---~---~-~--~ ~~ ~~~^~~~~~~~~-~~~~~~---~~--~-------~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~ ^~ ^~ ^^ ~~~ ~~~ 


सुजगारवंधे अंत्तरकाखाणुगसो १३७ 


णवदंस०-रिच्छ०-सोरसक०-भय-दुशु°-ओरालि०-तेजा °-क°-बण्ण ०४-अगु °४-तस ° ४- 
णिमि०-तिस्थ०-पच॑ंत० ञु° णत्थि अंतरं । सेसाणं युज णत्थि अंतरं । अवत्त° 
जह० उक० अंतो० । मिच्छत्त° अवत्त° णत्थि° अंतरं ° । आदहारमि° ेउन्वियमिस्स°- 
संगो । णवरि आउ० युज ०-अवत्त° णत्थि अ तरं | . 

१६३. कम्मडग० धुवियाणं देवगदिप च० युज ० णत्थि अ तरं । सेसाणं सुज ° 
अवत्त० णस्थि अतर | 
कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजशरीर, कामेणशरीर, वणंचतुष्कः अगुरुर्घुचतुष्कः 
त्रसचतुष्कः निमण, तीरथद्कर ओर पांच अन्तरायके शुजगार पदका अन्तरकार नहीं ह ! शप 
भ्रकृतियोफे ुजगारपदका अन्तरकार नहीं है । अवक्तन्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाठ 
अन्तुहूतै हे । इतनी विशेषता है कि यहां मिथ्यात्वम्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है पर 
उसका अन्तरकार नहीं है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमें वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके 
समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमे आयुके थुजगार ओर अचवक्तव्यपद्का अन्तरका 
नहा इ । 

विशेषाथं-- वेक्रियिक्काययोग ओर आहारककाययोगमें वेधनेवारी प्रकृतियोकी व्यवस्था 


सनोयोगी जीवोके समान वन जाती है, इसकिए इनमें मनोयोगी जीवोके समान जाननेकी सूचना 
कीदे। वेक्रियिकमिश्रकाययोगसे पांच ज्ञानावरणादिका एकं युजगारपद होता है, इसलिए 
उसके अन्तरकालका निषेध किया है । मात्र इनमेसे मिथ्यात्वं भ्रकृतिका यहां अवक्तव्यपद 
सी सम्भव है, स्योकि जो सासादनसम्यग्दष्टि मिथ्यात्वमे जाता हैः उसके सिय्यात्वप्रकृतिका 
यह पद होता है । पर दूसरी बार इस प्रकार यहां इसके अवक्तव्यपदकी प्राप्ति सम्भव नदीं हेः 
इसलिए अन्तमे इस प्रकृतिके अवक्तव्यपदके अन्तरकारुका निषेध किया है । शेष जितनी 
परावतैमान प्रकृतियोँ है उनका यँ पर भजगारपद्‌ तो एक वार दी प्राप्न होता हे, इसलिए 
उसके अन्तरकालका निषेध किया है । हँ अवक्तव्यपदकी प्राप्ति दो वार अवश्य सम्भव हैः 
इसक्िए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं क है । आहारकमिश्रकाययोगसें अपनी 
बन्धको प्राप्न होनेवारी अन्य सव प्रकृति्योका भङ्ग तो चैक्रियिकमिश्रकाययोगके ससान वन 
जाता ह पर यहो जायुकमेका भी वन्ध सम्भव है ओर उसके दो पद भी सम्भव है इसलिए 
इस विशेषताका अर्गसे निर्दँश किया हे 1 यदोँ देवायुके दोनों पदोका अन्तरकाल नदीं होता, 
क्योकि इस योगके काल दौ वार आयु बन्धका प्रारम्भ सम्भव नदीं है, इसलिए आयुके दोनों 
पदोके अन्तरकारुका निषेध किया हे । 


१६३. कामणकाययोगी जीवोमें घरत्रवन्धवा छी प्रकृतियोके ओर देवगतिपद्वकके भजगार- 
पद्का अन्तरकार नदीं है । सेषः प्रकृति्योके भजगार ओर अवक्तव्यपदका अन्तरकाट नदीं हे । 

विशेषाथे--कासेणकाययोगमें ध्रुववन्धवारी प्रकृतियोका ओर देवगतिपच्वकका बन्ध 
होता है उनका एक मान्न सुजगार पद्‌ होता है, इसलिए इसके अन्ततकाटका निपेध किया 
है 1 इनके सिवा शेप सव प्रकृतियां पराव्तमान हे, अतः उनके भजार ओर अवक्तव्य चे 


ठो पद्‌ तो सम्भव है, पर उनका अन्तरकार नहीं प्राप होता, इसदिए उनके अन्तरकाल्का निपेध 
किया दहै | कारण स्पष्ट हे। 








~~ 


¶ ता० अस्प्रव्योः “अतोऽ 1" `-"अवत्त<ः इति पाठः | 
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मदाचंवे पदेसवंधाहियारे 


१६४. इत्थिवेदेसु प चणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज ०-प्चंत° जज ०-अप्प० जह० 
एग०, उक० अ तो० । अवद्ध जह० एम ०, उक्० कायद्िदी । धीणागिद्वि०२- 
मिच्छ०-अणंताणु० युज ०-अप्प० जह ०. एग ०, उक पणवण्णं पलि० देघ्र० । 
अबट्टि° जह० एम्‌०, अपत्त° अह ० अंतो०, उक० कायद्टिदी० । णिदा-पयला-भय- 
दुशं ° -तेजा०-क०-वण्ण ° ए-अगु०-उप०-णिभि०° अजञ ०-अप्प०-अवट्धि° णाणार््भंमो । 
अवत्त° णर्प्रिं° अंतरं । दोवेदणी ०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियुम० युज ०-अप्प०- 
अबद्ि° णाणा०्भंगो | अवत्त० जह० उक ० अंतो° । अद्रकस्चा०° भज ०-अप्प० अह ० 
एग ०, उक्ष० पुव्वकोडी देप्र° । अवट्ि° णाणा न्मंगो । अवत्त० जह ० अतो ०, उक्र° 
फायडटिदी० । इत्थि ° मिच्छत्तमंगो । णवरि अवत्त० अह ० अंतो०, उक्ष० पणवष्णं 
परिदो० देष्० । एवं दत्थिवेद्भगो णस ०-तिखि्खि ०-एहंदि ०-पंचसंडा °-प'चसंय ०- 
तिरिखाणु०-आदाउज्ञो ° -अप्पसत्थ ०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० । पुरिस ०- 
पंचिदि०-समचहु °-पसस्थ ° -तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उचा० तिणि पदा णाणार्म॑गो । 
अघत्त° जह ° अंतो०, उक ° पणवण्णं पिद ० देष्० | णिरयाउ० तिण्णिपदा० जह० एग ०, 








१६४. स्ीवेदी जीवम पौँच ज्ञानावरणः चार दशनावरण, चार संञ्वरन भौर पच 
अन्तरायके अुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर अन्त- 
मुहू ते द । भवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उछ अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
स्यानगृद्धितिक, मिथ्यात्व ओर अनन्ताचुबन्धीचतुष्कके थुजगार ओर अल्पतरपद्का ॐघन्य 
अन्तर एक समय दै ओर उक्छृट अन्तर कुं कम पचवन पल्य षै ! अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय हे, अवक्तञ्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर दोनोका उक्ष अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण दह । निद्रा, प्रचखा; मयः; जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामंणशरीर, व्णचतुष्क; 
अगुरुख्यु, उपघात ओर निर्माणके भुजगार, अल्पत्तर आर अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है | अवक्तन्यपदका अन्तरकार नदीं है । दो वेदनीय) चार. नोकपाय ओौर स्थिर आदि 
तीन युगखके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्य- 
पद्का जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं है । आठ कपायोके जगार ओर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छरृष्ट अन्तर कुं कम पूवेकोटिप्रमाण है । अवस्थितपदका 
भङ्ग ज्ञानावरणकं समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण हैः । शीवेदका भङ्ग मिथ्यास्वके समान दै । इतनी विशेषता है कि अवक्तन्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तु हूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम पचवन्‌ पल्य है । इसी प्रकार 
खरीवेदकं समान नपुंसकवेद, तियच्चगतति, एकन्द्रियजात्ति, पोच संस्थोन; पोच संहनन, तियंच्वगत्यातु- 
पूर्वी? .आतप, उद्योत, अप्रशस्त विदहायोगतिः स्थावर, दुभगः, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोच्रका 
मङ्ग जानना चादिए । पुरुपवेद, पच््ेन्दरियजातिः समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, चरस 
सुभगः, सुस्वरः आदेय ओर उच्चगोत्रके तोन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै. । अवक्तत्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तश हूतं है ओर क्क अन्तर छु कम पचवन. पल्य है । नरकायुके तीन 
पदका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं ओर सवका उक्ष 


¶ ताशप्रतौ पंचणा० चदुसंज०* इति पाठः। 
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अवत्त० जह ० अ तो०, उक पगदिअ तरं । दो आउ० तिण्णिपदोजेर-ह०, अवत्त० 
जह ° अतो०, उक्ष ० कायद्टिदी ° । देवाड० अवद्ध जह ० ए ०, उक्त ° पलिदोवमसद० । 
युज ०-अप्प० जह० ए०, अवत्त० जह ० अतो ०, उक ० अड्भावण्णं' परिदो° पुव्वकोडि- 
पुध० । णिरयगदि-देवगदि-तिण्णिजादि.वेउवि °-वेडव्वि अ गो ०-णिरय °देवाणुपु °- 
सुहुम ०-अपञ्च °साधार० युज ०-अप्प० जह ० एग०, अवत्त° जह ० अ तो०, उक्ष 
पणवण्णं परि० सादि० । अबद्टि° जह ० एग०, उक ० कायद्टिदी ° । सणुस ०-ओरा०- 
अगो ०वज्ञरि०-मणुसाणु° भुज ०-अप्प० जह ० एग०, उक ° तिण्णिपलि० देस्‌० । 
अवद्धि° जह ० एग ०, उक्ष० कायद्टिदी° । अवत्त° जह ० अ तो०, उद्ष° पणवण्णं 
पठिदो° देस्र० । ओरा० ञुज०-अप्प० ज० एग०, उक ० -तिण्णि परिदो० देष््‌० । 
अवट जह० एग०, उक ० कायद्टिदी ° । ` अवत्त०° जह ० अंतो०, उक० पणवण्णं 
- परिदो० सादि० | प्र०-उस्सा०-बादर-पञ्जत्त-पत्ते अरज ०-अप्प ०-अवद्धि° णाणा०- 
संगो । अवक्त जह ० अंतो०, उक ° पणवण्णं पलि० सादि० । आदारहुगं तिण्णि पदा 
जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अतो ०, उकष० कायद्िदी° । तित्थ० दो पदा जह० एग०, 


अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरक समान है । दो आयुओंके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय हैः 
अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर चारोका उक्र अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छरष्ट अन्तर सौ पल्य प्रथक्त्वप्रमाण 
है । युजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तु हूते हे ओर तीनोका उल्छृष्ट अन्तर पूवंकोटि प्रथक्त्व अधिक अद्ावन पल्य हैः । नरकगतिः 
देवगतिः तीन जाति, वेक्रियिकशरीर वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, नरकगत्यातुपूर्वी, देवगत्यादुपूर्वी, 
सूद्मः अपर्याप्त ओर साधारणके सुजगार ओर मल्पतसपदका जघन्य अन्तर एक समय हे, अव- 
क्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तुहूते हे ओर उक्छष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य हे । अवस्थित 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । मनुप्यगति 
ओदारिकशरीरभाङ्गोपाङ्, बज्रषेभनाराचसंहनन ओर मुष्यगत्यानुपूर्वाकि जगार ओर अल्पतर- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर छुं तीन पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर्‌ एक्‌ समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तयुहूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर कुद कम पचवन पल्य हे 1 ओदारिकशरीरके भुजगार ओर 
अल्पतरपदका ` जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छदं कम तीन पल्य. ह । अव- 
स्थितपदक्रा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । अवक्तन्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उक्रष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । परघात, उच्छासः 

चादर) पयाप्न ओर प्रत्येकके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका सङ्क ज्ञानावरणके समान 
हे । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तेसुहूतं है ओर उक्छरृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य हं । 
आहारकद्धिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समव दहे, अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर 
अन्तमु हूते है ओर उक्छरष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है 1 तीथकर श्रकृतिके दो पदोंका जवन्य 


१९ ता°प्रतौ ष्दोभआउ० तिण्णिपदा० ज० ए० अवत्त° ज अंतो० उ०-कायदिदि० ! देवा० अवदि 
ज० ए उ० पच्दवमसदपुध० ] अज अप्य ज० ए० अवक्त =< अंतो° उ० अद्याकप्णं' गश्रता दभा 
तिप्णिपदा जह्‌° एगऽ, अवत्त० जह ० अंतो०, उक जष्टावण्णं, इति पाठः| 


१४० | महदावंघे पदेसबंधादियारे 


उक ० अंतो० | अवद्धि° ज० एग ०, उक° पुव्वकोडी दे । अवक्त ° णस्थि यंतर । 





अन्तर एक समय दै! ओौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है! अवस्थितपदका जयन्य अन्तर एक 

ह ५ ध पूर्वको # 
समय त | उत्कृष्ट अन्तर कुं कम एक टिभ्रमाण है | तथा अवक्तव्यपदका अन्तर- 
कार नहीं हेः । 


[> € 1 [8 [4 ^ (~ ५ ^ 
विकशेषाथं- पोच ज्ञानाचरण आदििका अवस्थितपद्‌ कायस्थिततिके प्रारम्भमें जर अन्ते 


हो पर मध्यमे न हदो यह सम्भव है, इसलिए खीवेदी जीवोमे इनके अवस्थि्तपदका उक्ृष् अन्तर 
कायस्थित्िप्रमाण कहा है । स्त्यागृद्धित्िक आदिके अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका उच्छृ अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर केना चादिए । माय स्त्यानगृद्धिचिकके अवक्तव्यपदका 
अन्तरकाछ प्राप्त करलेके किए प्रारम्भे ओर अन्तमं सम्यक्त्व प्राप्ठ कराकर ओर वादम 
मिथ्यास्वमे छे जाकर प्राप्त करना चादिए । निद्रा आदिके तीन पर्दोका भङ्ग ज्ञानावरणके ससान 
है यह स्पष्ट ही दै । यद्यपि स्त्रीवेदमें निद्रादिककी आठवें गुणस्थानमें बन्धंव्युच्छित्ति सम्भव 
है पर एेला जीव नौवें गुणस्थानमें जाकर खीवेदी न रहकर अपगतवेदी दो जाता है, इसछििए 
सीवेदमें इन प्रकृतियोके अवक्तेव्यपदका अन्तरका सम्भव न होनेसे उसका निपेध किया हे । 
दो वेदनीय आदि परावतमान प्रकृति्यौ है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उक्कृष्ट 
, अन्तर अन्तयुंहुतभ्रमाण प्राप्त दोनेसे वह्‌ उक्त काटप्रमाण का है । इन प्रकरृतिर्योके भेष पदींका 
भद्ध ज्ञानावरणके समान है यद्‌ खष्ट दी दै । देशसंयम ओर संयमका उक्कृष्ट कार कुं कम 
एक पूवेकोटि काटग्रमाण हैः ओर इस काठ क्रमसे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर प्रत्यास्याना 
वरण चतुष्कका वन्ध नहीं होता, इसछिए इनके जगार ओर अल्पतरपदका उक्करष्ट अन्तर कुषं 
कम एक पूर्वकोटि कदा है । इनके अवस्थितपदका भङ्ग क्ञानावरणके समान दः यह स्पष्ट दी दे । 
अवक्तव्यपद्‌ अन्तञ्ु्ूतके अन्तरसे तथा कायस्थितिके प्रारम्भे ओर अन्तमं दो यह सम्भव हे, 
इसलिए इनके अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमोण 
कहा दे । स्लीषेदका अन्य सव भङ्गः मिथ्यात्वके समान है । माच इसके अवक्तव्यपद्का . 
उत्कृष्ट अन्तर छुं कम पचवन पल्य ही प्राप्त होता दहै, क्योकि खीवेदमे सम्यक्त्वका 
उत्कृष्ट कार कुं कम पचयन पल्य है । तात्पयं यह है किं . किसी स््रीबेदी जीवने 
सीवेदका अवक्तन्यवन्ध करके वादे सम्यक्त्व प्राप्न किया ओर अपने उक्कृष्ट कार तक 
उसके साथ रहकर वादमे मिथ्यात्वमे जाकर पुनः स्त्रीवेदका अचक्तव्यवन्ध किया 
तो इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाछ उक्त कालटप्रमाण प्राप्र दो जाता है । सपुंसक- 
चेद आदिका भङ्ग खरीवेदके समान घटित दोनेसे उसके समान कटा है । सीवेदमे पुरुपवेद आदि 
का सम्यक्स्वके काठमे निरन्तर वन्ध होता रहता है, अतः इस कारके आगे पी इनका अव- 
क्तव्यपद्‌ प्राप्त दोनेसे इसका अन्तरकार उक्त काटप्रमाण कडा है । तथा इनके रोष .पदौका भह्ञ 
जञानावरणके समान दहै यह्‌ स्पष्ट दी हैः । नरकायुका पूर्वकोटिकी आयुवाठे जीवकं त्रिभागकं 
प्रारम्भे ओर अन्ते बन्ध होकर चार पद हों ओौर मध्यमे वन्ध न हनेसे न हौ यह सम्भव हे, 
इसके भक्ृतिवन्धका उच्छृष्टं अन्तर भी इतना दी है, इसटिए यँ नरकायुके चारो परक उक्छष्ट 
अन्तर भ्रकृतिचन्धके अन्तरकाख्के समान कटा है । तियंञ्चायु ओर मलुष्यायुमेसे किसी एकका 
कायस्थितिके प्रारम्भे जौर अन्मे बवन्ध किया ओर मध्यमे नदीं किया, इसकिए इनके चारों 
दका उच्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण प्राप्न होनेसे वद उक्त काठप्रमाण कहा द । कोद सखीवेदी 
जीव देवायुका वन्ध कर पचवन पल्यकी आयुवारी देवी हुमा । पुनः वदहोँसे च्युत होकर पूवेकोटि- 
परथक्त्वकाङ तक खीवेदके साथ परिभ्रमणं कर तीन पल्यकी आयुके साथ मटुण्यिनी या तियेन्चनी 
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१६५. पुरिसेसु पटमद॑ंडओ थीणगिद्विदंडओ णिदादंडओ सादाण्दंडओ अट 
कसायदंडओ इत्थिवेददंडो प चिदियपजत्तमेगो । णवरि प चणा०-चदुदस०-चदुसंज° 
पंचंत० अवक्तव्यं णत्थि । णिदादंडओ अवत्त° जह ० अंतो०, उकं० कायडटिदी ° । 
पुरिस० तिण्णिपदा० णाणामंगो । अवत्त° जह० अतो, उक ० वेवि” 
दे० अंतोघहुत्त°। णयं ०प चसंडा ०-पचसंघ °-अप्पसत्य ० -द्‌भमदुस्पर-अणादे०~ . 
णीचा० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक ° वेलावद्धि° 





हुमा ओर आयुके अन्तम पुनः देवायुका वन्ध किया । इसप्रकार देवायुक दो वार बन्धकं साथ चार 
पदोके प्रप्त दोनेमें पूवकोट परथक्त्व अधिक अट्वावन पल्यका उक्छृष्ट अन्तर आता है, अतः यह्‌ 
अन्तर उक्त काटपरमाण का है । देवीके नरकरगति आदिका बन्ध नदीं होता । तथा वहसे अनेके 
वाद्‌ भी अन्तसु हूतंकार तक इनका बन्ध सम्भव नदीं है, इसछिए इनके युजगारः अल्पतर ओर 
अवक्तव्यपद्का उल्छृष्ट अन्तर सधिक पचवन पल्य कहा है । देवगतिचतुष्कको दोडकर अन्य 
भरकृतियोका देवी होनेके पूवे भी अन्तसु हूतेकार तक वन्ध नहीं होता, यँ इतना विशेष जानना 
चाहिए । इनके अवस्थितपदका उल्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह्‌ खष्ट दी है । उत्तम भोग- 
भूमिसे सम्यग्ष्टि होनेपर मचुष्यगति आदिका बन्ध नहीं होता ओर वँ सम्यक्त्वका उक्कष्ट का 
कुल कम तीन पल्य है, इसलिए यदहो इनके दो पदोका उक्कृष्ट अन्तर कुलं कम तीन पल्यप्रमाण 
कहा है! अवस्थितपदका उच्कृष्ट अन्तरका कायस्थितिप्रमाण है यह्‌ खष्ट दी है। तथा 
देवीके सम्यच्त्वके कालम छद कम पचवन पल्य तक इनका निरन्तर वन्ध होते रहनेसे अवक्तव्य 
पद सम्भव नदीं है, इस्िए इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काट्प्रमाण कदा हे 
ओदारिकशरीरके तीन पदोका अन्तरकाङ तो मयुष्यगतिके समान दी है । मात्र इसके अवक्तव्य 
पदके अन्तरकाठमे फरक है । घात यह्‌ है कि देवीके निरन्तर ओदारिकशरीरका दी वन्ध होता 
है, इसक्िए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य वन जानेसे वह्‌ उक्त काल- 
प्रमाग कहा है । परघात आदिके अवक्तव्यपद्का उच्छरृष्ट अन्तर ओदारिकशरीरके समान दी घटित 
कर छेना चाहिए 1 इनके शेप तीन पदोका अन्तरकार ज्ञानावरणके समान है यद्‌ स्पष्ट दी है । 
आहारकद्िकका कायस्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्तमें वन्ध दो यह्‌ सम्भव है, इसलिए इनके चारों 
पदोका उक्ष अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । मचुष्यिनीके ङं कम एक पूवकोट काट तक 
तीथेह्करङ्तिका वन्ध सम्भव है, इसलिए यहो इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल- 
प्रमाण कहा ह । यह इसके अवक्तव्य पदका अन्तरक्ार सम्भव नहीं है, ल्योकि इसके वन्धका 
प्रारस्म होनेपर दी एकमात्र इसका अवक्तव्यपद्‌ ह्येता हे । अन्यदा नदी ! यद्यपि उपन्लमभ्रेणीसे 
उतरनेपर खीवेदमें पुनः इसका अवक्तत्यपद सम्भव है पर उपशमश्र णमे सार्गेणा वदक जाती है, 
अतः यदौँ इसके जवक्तत्यपदकके अन्तरकालका निपेध किया हे । भप कथन सुगम दे । 

१६५. पुरुषवेदी जीवगे प्रथमदण्डक, स्त्यानगरदधिदिण्डकः निद्रादण्डक सातवेदनीयदृण्डकः 
आठ कपायदण्डक ओर ख्ोवेद्दण्डकका भङ्ग पञ्चेन्दरियपर्याप्रक जोवोके समान हे । इतनी 
विरोपता है कि र्पौच ज्ञानाचरण, चार दशेनावरण ओर पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद्‌ नदीं 
हे । निद्रादण्डकके अवक्तञ्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयु हूत हे ओर उक्ृष्ट अन्तर कायस्यिति- 
प्रमाण दे ॥ पुरुपवेदके तीन पदौका अद्ध ज्ञानावरण़े समान ह 1 अवक्तव्यपद्दा जवन्य अन्तर 
अन्तसु हूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूते अधिक दो छयाखठ सागर है । नपुंसक्वेदः पाँच 
संस्थानः पोच संहननः अप्र्तस्त विहायोगतिः दुग, दुःसवर, अनदेच ओर नीचगोच्रके युलगार 
ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक ससय हे अवक्तन्यपदक्ता जघन्य अन्तर अन्तु हृतं ह 











१४२ महा्वये पदेस्व॑धादियारे 


सादि० तिण्णि पङि० देष्० । अवद्टि° जह ० एग्‌०, उक्त° कायट्टिदी° । णिरयार° 
इत्थि भगो । दोआउ० प चिदियरभेगो । देबाड० मुज°-अप्प० जह० एग ०, 
अवत्त° जह० अंतो०, उक ० तेत्तीसं° सादि० | अवद्ध जह० एग० उक० 
कायद्धिदी० । गिरयग०-चटुजादि-णिरयाणु०-आदाव-थावरादि ० तिणि पदा जह° 
एग०, अवत्त०.जह० अ तो ०, उक ० तेवद्िसागरोवमसदं । अवद्ि° जह ० एग०, 
उक० कायद्टिदी° । आरणच्चुदि सम्मन्तं गहेदण तदो वेछावद्िसागरोवमाणि भमिदृण- 
सव्वएकत्तीसं गदो मिच्छक्तं गदो ताओ तं णादृण केर परण वंधदि। तिरिक्खगदित्तिगं 
पंचिदियपजत्तसंगो । मणुसगदिप चम ० भुज ०-अप्प० जह ० एग०, उक ० तिण्णिपकि० 
सादि०। अवद्टि०° जह० एग ०, उक ० कायद्टिदी ° । अवत्त° जह ० अंतो०, उक° 
तेत्तीसं° सादि० । देवगदि० भुज०-अप्प० जह ° एग०, अवत्त० जह० अतो ०, 
उक ° तेत्तीसं० सादि० । अबद्ध जह० एग०, उक० कायद्िदी ° । प चिदि०- 
प्र०-उस्सा०-बादर-पजत्त०-पत्ते तिण्णि पदा णाणाग्मंगो | अवक्त जह 
अ तो०, उक ० तेवद्टिसाग °सर्द० । आहररहुगं तिण्णिपदा जह ० एग ०, अवत्त° जह० 
अतो उक० कायद्धिदी० । समचहु०-पसस्थवि ०-सुभग-सस्सर-भादे ०-उचा०° तिणि 


ओर तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । अवस्थित- 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकायुका भद्ध 
सीवेदी जीघोके समान दै । दो आयुओंका भङ्गः पञ्चेन्द्रिय जीवोके समान दै । देवायुके जगार 
ओर अल्पतरपदका जघेन्य अन्तर एक समय हे, .अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं 
ओर तीनोका उच्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । भवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रसाण हे । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यातुपूर्वी, आतप ओर 
स्थावर्‌ जाद चारके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तमु हूतं है ओर तीनोंका क्क्ष अन्तर एक सौ चरेसठ सागर दहै । अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक््रष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । आरण-अच्युत कल्पमे सम्यक्स्वको 
महणकर उसके वाद्‌ दो छयासठ सागर कारु तक भ्रमण करनेके वाद्‌ सम्पूणे इकततीस सागरको 
विताकर भिथ्यात्वको प्राप्त दो उसका अन्रुभव करता हुमा उक्त प्रकृतियोमेसे किन्दीं 
प्रकृतियोका वन्ध करता है । ति्यश्चगतिचरिकका भङ्गः पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोके समान है । मनुष्य 
गतिपञ्चकके युजगार ओर अल्पतर पद्का जघन्य अन्तर एके समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर 
साधिक तीन. पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण हैः । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तं हूत है ओर उक्छरष्टं अन्तर साधिक तेतीस 
सागर दै । देवगतिचतुष्कके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तसुूस हैः ओर तीनोका उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । अव- 
स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उच्छृ अन्तर कायस्थितिप्रमाण दै । पञ्चेन्द्रियजाति, 
परयातः उच्छासः, वाद्रः पयाप् ओर त्येकके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके ससान है । 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्युहूतै है ओर उचछृष्ट अन्तर एक सौ तरेसठ सागर है । 
आहारकद्िकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय दै, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयु- 
हूतं हैः ओर सवका इच्छ अन्तर कायस्थितिप्रमाण ह । समचुरखसंस्थानः प्रशस्त विहायोगतिः 





सुजगारवंषे अंत्तरकाराणुगमो १४२ 


पदा णाभा०मंगो । अवत्त० जह० अ तो०, उक° वेद्धावह्धि° सादि° तिण्णि० पक्ति० 
दे्ट० । हिस्थ ० भुन ०-अप्प० जह ० एग०, उक अ तो । अवड्टि° ओधं । अवत्ते ° जह० 
अ'तो०, उक्त पुव्वकोडी देप्र० । 
„ सखंभगः सुस्वर, आदेय ओर उचगो्रके तीन पदौका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु द्रे है ओर उक्कृष्ट अन्तर ऊं कम तीन पल्य अधिक दो छयासट सागर 
ह । तीथेङकर प्रकृतिके युजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय हे. ओर उ्कृष्ट अन्तर 
अन्तसंहूतं है । अवस्थितपदका भङ्ग ओधके ससान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं 
ह ओर उक्छष्ट अन्तर छुक् कम एक पूवैकोटिप्रमाण है । 





विशेषार्थ यदय पञ्चेन्द्रिय पर्याघकोमे प्रथमादि दण्डकोका जो अन्तरकाल का है वहं 


पुरुपवेदी जीवोमे भी बन जाता है, इसकिए इसे यहो पच्चेन्द्रियपर्याप्रकोके समान कहा हे । 
विशेष खुकासा प्चेन्दरिय पयाप्रकों मँ इन दण्डकोके अन्तरकारुको देखकर कर लेना चाहिए । 
साच्र पुरुषवेदिर्योमिं पच ज्ञानावरणादिके अवक्तन्यपदका अन्तरकार नदीं प्राप्न होता; अतः 
उसका निषेध किया है । किन्तु निद्रादिकके अवक्त्यपदका अन्तरकाख वन जाता है, 
इसलिए उसका अर्गसे विधान किया दै । तथा अपनी कायस्धितिके प्रारम्ममे ओर 
अन्तमें अपूवैकरणमें इनका अवन्धक दोकर ओर सवेद भागम मरकर देव दोनेपर इनकां 
वन्धक होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उछ अन्तरकाक कायस्थिति प्रमाण प्राप्न दोतादहे। 
पुरुषवेदके तीन पोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्टही है ! तथा जो दो ह्ासठ सागर 
कार तक गुणस्थान प्रतिपन्न रहता है उसके इतने काल तक पुरुषवेदका ही वन्ध होता हे 
इसचिए इसके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा दै । इसी प्रकार नपुंसकवेद 
आदिका मी उक्तं काठ तक वन्ध नदीं हो यद्‌ सम्भव हे, इसटिए इनके थुजगार, अल्पतर ओर 
अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागर कहा है 1 तथा इनके अवस्थितपदका 
उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हेः यह स्पट दी हे. । नरकायुका स्व्ीवेदी जीवों ओर दो आयुक्रा 
पञ्चेन्द्रिय जीवोमे जो अन्तरकार घटित करके वताय है उसी प्रकार यदौ पर भी घटित कर 
लेना चादिए 1 कोई स॑नुष्य पूवं कोटिकी आयुके प्रथम त्रिभागमें देवाथुके भुजगार, अल्पतर ओर 
अवक्तव्य ये तीन पद्‌ करे उसके वाद्‌ देव होकर ओर च्युत होकर पुनः पूवंकोदि आयुके अन्तमें 
देवायुके उक्त तीन पद करे तो यदं इस आयुकरे उक्तं तीन पदोका उक्छृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण 
प्रोप्र दयोनेसे वह्‌ साधिक तेतीस सागर कहा दै । इसके भवस्थितपदका उक्करष्ट अन्तर काय्रस्थिति 
प्रमाण है यह्‌ खणष्ट ही है । नरकगति आदिका पुरुपवेदीके एक सो नरेखट सागर तक वन्ध न 
हो यह्‌ सम्भव हैः, इसकिए यदो इनके भुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपद्‌का उक्छरष्ट अन्तर 
उक्त कारप्रसाण कदा है । इनके अवस्थितपदका उकछृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाग है यद सुगम 
हेः । पच्चेन्दरिय पयौप्तकोमभें तियेव्वगतिधिकृके सव पदोका जो अन्तर काठ कटा ह वह्‌ चटौँ 
अविकल वन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना कौ हैः । सधिक तीन पल्य तक मनुप्य- 

गतिपञ्चकका चन्ध न हो यह्‌ सम्भव हे, इसलिए इनके दौ पदोका उच्छरष्ट अन्तर उक्त काट- 

प्रमाण कड्‌ है ! इनके अवस्थितपदका उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे यह्‌ खष्ठ दी ह! चस 

जीवने ससुष्ययतिपञ्वकका विजयादिकसे अवक्तञ्यपद्‌ किया । पुनः मर कर वह पूृरंकोचिदी 

आयुबाला मनुष्य हआ 1 तथा पुनः सरकर वह्‌ विजयादिक्मे उत्पन्न हुजा जर सरुप्य- 

गतिपद्वकका वन्ध करने छगा । इस प्रकार इखके इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपद्ष्ा उक्छप्टं अन्तरः 

काट साधिकं तेतीस सागर देखा जाता हे, इसलिए वह्‌ उक्तं काट्भमाण कहा ह्‌ । उपशासशच पिदधे 


१४४ मटाचंघे पदेसवंधादियारे 


१६६. णवुंसगे पटसदंडओ इस्थिन्भंगो । णवरि अवद्ध ओघं । थीणभिद्वि- 
तिगदंडओो दोपदा जह० एग०, उक ° तेत्तीसं° देष्र० । अवट्धि° ओष॑ ! अवच" 
जह० अ'तो०, उक ० अद्धयोग्गरु० । भिदू-ष्यरुदंडओ ओघं । णवरि श्रवत्त° णत्थि | 
असददंडओ अडकसायदंडओ ओधो । इस्थि०-णलुंस ०-प"चसंखा ०-पचसंव ०-उज्ञो °- 
अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे° अज ०-अप्य° भिच्छत्त्भगो । अवत्त° नह० अ तो०, 
उक० तेत्तीसं° देघ्० । अवटह्ि° ओं । पुरिख०-समचदु ०-पसत्थ०-पुभग-सुस्सर-आादे 
रिण्णिपदा णाणा०भेगो । अवत्त० जह० अ तो०, उक० तेत्तीसं० देच० । तिष्णिजड० 
वेउनि णछक्रं सणुसगदितिगं यहारटुमं सव्वपदा ओषं । देवाउ० म्रणुसिण्भेगो | 


अपूवेकरण गुणस्थानमें देवगतिचतुष्ककी चन्धब्युच्छित्ति कर ओर इस गुणस्थानको प्राप्त दोनेके 
पूवे मरकर जो तेतीस सागर्की आयुके साथ देवो उत्पन्न होता हे उसके इतने का तक इन 
प्रकृतियोका बन्ध नदीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर ओर अबक्तत्यपदका उत्कृष्ट 
अन्तर कार साधिक तेतीस सागर कहा है । सात्र पररे ओर व'द्भे इन प्रकृतियोके यथास्थान 
भुजगार आदि पद्‌ प्राप्रकर यह अन्तरकार छाना चादिए ! इनके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण हैः यह्‌ सखष्ट ही है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिक तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है सो उसे देखकर घटित कर छेना चाहिए । तथा पुरुपवेदीके इनका एक सौ चेसट सागर 
तक निरन्तर वन्ध सम्भव है, इसकिए इनके अवक्तव्यपद्‌का उक्कृष्ट अन्तर उक्तं काट्प्रमाण 
का है । आद्ारकट्धिकका कायस्थितिके प्रारम्भसे ओर अन्तमें बन्ध दो ओर मध्यमे न दो यह्‌ 
सम्भव दै, इसलिए इनके चारों पदोका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कदा दै । समचतुरल- 
संस्थान आदिके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समन दै यह स्पष्टही दै । तथा इनका कु 
कम तीन पल्य अधिक्र दो छयासठ सागर कारु तक निरन्तर बन्ध सम्भवं है, इसलिए इनके 
अवक्तव्यपद्‌का उक्ष अन्तर उक्त खाठप्रमाण कदा है । तीथेकरमकरृतिके अन्य पदोंका अन्तरकाछ 
तो स्पष्ट दै । मात्र अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तरकार जो कु कम एक पूवेकोटि कदा दै सो 
वह्‌ जिस भवमें तीथकर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ होता है उस सवकी अपेन्तासे जानना चाहिए । 
कारण कि जिस भवमें तीथे्र्का उदय दोता है उसमे उसका उपशमश्रेणिपर आरोहण नदीं 
होता यह वात इसी अन्तरकार्से ज्ञात होती दै । 
१६६. नपुंसकवेदी जीवों प्रथम दण्डकका भङ्गः खीवेद वारे जोवोके समान दहै । इतनी 
विश्चेप्रता दै कि अचस्थितपदका भङ्गः यओधघके समान हे । स्त्यानगद्धिचिक दण्डकके दो पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर कुच कम तेतीस सागर ह । अवस्थितपद्कां मङ्ग ओधके 
समान दहै 1 अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उच्रष्ट अन्तर कुदं कम अधं पुरक 
परिवतेनप्रमाण है । निद्राप्रचरादण्डकका भङ्ः ओधके समान दै । इतनी विरोपता दै कि इनके 
अवक्तत्यपद्का अन्तरकार नदीं है । असातावेदनीयद ण्डक ओौर आठ कषायद्ण्डकका सङ्क ओधके 
समान दै । खीवेद, नपुंसकवेद, पच संस्थोन, पोच संहनन, उदयोत, अप्रशस्त विदहायोगति, दुभेग, 
दुःस्वर ओर अनादेयके भुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्गः मिश्यात्वके समान है । अवक्तव्यपद्का ` 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तेतीस सागर हैः । अवस्थितपद्का भङ्ध 
ओधके समान है । पुरुपवेद, समचतुरखरसंस्थानः प्रशस्त विदहायोगति, सुभगः, छस्वर ओर 
आदेयके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुंहूतं है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर ऊं कम तेतीस सागर है । तीन आयु, वैक्रियिकपद्क, मनुष्यगतितरिक ओर 
आदारकद्विकके सव पोका भङ्ग ओधके समान है । देवायुका मङ्ग मनुष्यिनियोके समान हे । 


युजगारवेषे अंतरकरालाणुगमो : १४५ 


तिरिक्खिगदितिगं युज०-अप्य० जह ० एग०, उक ० तेत्तीसं° देष्० । सेसयद्‌ा ओघं । 
चदुनादि-आदाव-थावरादि ०४ युज ०-अप्प० जह ० एग०, उक ° तेत्तीसं° सादि ०। अवद्ध” 
जोध । अवत्त०° जह ० अंतो०, उक० तेत्तीसं ° सादि० । पंचिदि ०-प्र०-उस्सा०-तस०४ 
युज ०-अप्प०-अबटह्टि° णाणा०भंगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक ° तेत्तीसं° सादि०। 
ओरा० भुज ०-अप्प ° जह ० एग०, उक ० `पुव्वफोडी ° देघ० । अवडट°-अवत्त° ओधं । 
एवं ओरारि०्अंगो ०-वज्ञरि° । णवरि अवत्त ° जह ० अंतो०, उक ° तेत्तीसं° सादि० । 
ज्ञरिसभ० तेत्तीसं०° देष्° । तित्थ० युज ०-अप्य ० जह ०. ए०, उक० अंतो० । अवदि 
जह ० एग ०, उक ० तिण्णि साग ० सादि ० । अवत्त° जह ० अंतो०, उक ° पुव्वकोडि- 
तिभागं देघ््‌० | 





तिर्यच्वगतित्रिकके सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुह कम तेतीस सागर है । शेष पदोका भङ्गः ओघके समान है । चार जाति, आतप ओर स्थावर 
आदि चारके सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्करष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । जवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान दै । अवक्तत्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तसहूते है ओर उल्छृष्ट॒ अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पच्चेन्द्रियजाति, परघात, 
उच्छरास ओौर व्रसचतुष्कके युजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर ह । 
ओदारिकशरोरके थुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर 
ङु कम एक पूवकोटि दै 1 अवस्थित ओर अवक्तञ्यपद्का भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार 
ओदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग ओर वज्रषेभनाराचसंहननका भङ्ग जानना चाहिए ! इतनी विशेपता 
है कि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर हे । तथा वज्रषेभनाराचसंहननके अवक्तग्यपदका उक्छृष्ट अन्तर कुदं कम तेतीस सागर 
हे । तीथैङकर भरकृतिके भुजगार ओर अल्पतरपद्का ` जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्करृष्ट 
अन्तर अन्तसुहूते है । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तर साधिक 
तीन सागर है । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तगुहूते है ओर उक्कृष्ट अन्तर एक पूवं 
कोटिका कुहं कस त्रिभागप्रमाण हे । 
विशेषार्थ- नपुंसकवेदमे पोच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संब्वल्न ओर पच 
अन्तराय इस प्रथम दृण्डकका सङ्क खीवेदी जीवोके समान वन जानेसे वह्‌ उनके समान कदा ट । 
सोत्र नपुंसक्वेदी जीवोकी कायस्थिति .अनन्तकाट्प्रमाण दहोनेसे इनमें इस दण्डकके अवस्थित 
पद्का उत्छृष्ट अन्तर ओघके समान जगश्रेणिके असंख्यातवें -भागप्रमाण वन जानेसे वह्‌ आयकर 
समान कदा है । स्त्यानगृद्धितिक दण्डकसे स्त्यानगरद्धिधिकः,. भिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी चनुप्क 
ये आठ प्रकृतियोँ छी गई है । नपुंसक्वेदी जीवोमे इनका कु कम तेतीस सागर कार तक वन्ध 
न द्यो यह्‌ सम्भव हे, इसकिए इनके सुजगार ओर अल्पतर पदका उक्छृष्ट अन्तर कुद क्म तेतीस 
सागर कहा हे । इनके अवस्थितपद्का भङ्ग ओघके समान हे यह्‌ सष्ट ही है । तथा नपुंसक्वेदी 
जीवके अधंपुद्‌ गरू परावतेनकालके प्रारस्भमें ओर अन्तमें इनका अवक्तव्यपदं हो अर मध्यमं 
न हो यह्‌ भी सम्भव हे, इसकिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाग कदा ह । 
निद्राश्रचखादण्डकसे निद्रा भरचलाः भवः गुप्ताः. तैजसशरीरः, वणेचतुप्कः अगुरु उपरातर 
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ओर निमोण ये प्रकृतिर्या टी गर्ह ह सो इन प्रकृतियोंका भङ्क ओधग्रूपणामे जिसप्रकार कदा है 
वह्‌ यां भी चन जाता द, इसङिए ओधके समान जाननेकी सूचना की दै । यद्यपि यदां इनका 
अवक्तव्यपद्‌ तो सम्भव हैः पर उसका अन्तरकाठ सम्भव नहीं ह, क्योकि इस मार्मणामें इनका 
अवक्तव्यपद्‌ होकर पुनः अवक्तत्यपद्‌ होनेके पुवं नियमसे मागेणा वद जाती दहै, इसछिए इस 
गेणामें इन प्रकृति्योके अवक्तव्यपदके अन्तरकाटका निपेध करिया द । सातावेदनोयदण्डकमें 
ये प्रकृतियोँ खी गई है--सातावेदनोय, जसातावेदनीय, दास्य, रति, अरति, शोक, स्थिरः, अस्थिर, 
शमः, अशभ; यशःकीत्ति ओर अयशःकीर्तिं । आट कपायदृण्डककी प्रकृतिर्या स्पष्ट ही ह । इन 
दोनों दण्डकोके चारों पदोंका अन्तरकाठ ओधके समान य्ह घटित हो जनेसे वह ओधके 
समान कदा दै । स्नीवेद्‌ आदि सत्र प्रकृति्योका वन्ध यर्हौँ छर कम तेतीस सागर तक नदो 
यद्‌ सम्भव है । भिथ्यात्वप्रकृतिके विपयमें भी यदी वात दै, इसटिए यदौ इन प्रकृतियोके सुज- 
गार ओर अल्पतरपदका अन्तरकार मिथ्यात्यके समान घटित दहो जानेसे चद्‌ उसके समान कदा 
है । इनके अवक्तव्यपदेका उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तेतीस सागर इसी कारण घटित कर लेना 
चाहिए । तथा इनके अवस्थित पदका अन्तर ओधफे समान हेः यद्‌ खट दी है । पुरुपवेद्‌ आदि 
छह प्रकृतियोके तीन पदोका भद्ध ज्ञानाबरणके समान प्राप्न होनेसे वह उसके समान कटा दै । तथा 
नपुंसकवेदीके कुदं कम तेतीस सागर तक इनका निरन्तर बन्ध सम्भव हैः ओर इनका अवक्तव्य 
, पद्‌ इस कालके आगे पौषे ही सम्भव हे, दरूलके अवक्ततयपदका उक्ष अन्तर कुदं कम 
तेतीस सागर कदा दै । तीन आयु आदि चौदह धकृतियोका भङ्ग भोघके समान ओर देवायुका सङ्ग 
मनुष्यिनीके समान दै यह्‌ स्पष्ट ही है । अरग अङ्ग सष्टीकरण देखकर कर लेना चादिए । यँ 
तियैञ्चगति््रिकका वन्ध छं कम वेतीस सागर तक हो यह्‌ सम्भव दै, इसलिए इनके जगार 
ओर अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण कहा ह । शेप दो पदोंका भङ्ग ओधके समान 
है यह्‌ ओघ प्ररूपणाको देखकर घटित फर लेना चाहिए । चार जाति आदि नो प्रकृतियोका चन्ध 
नरके नदीं होता ओर बहौ प्रवेश करनेके पूवे ओर वदँ से निकलनेके वाद्‌ अन्त्नहूते कार तक 
नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर ओर अवक्तत्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर कटा दैः ] इनके अवस्थितपद्का भङ्ग गोघके समान दैः यह स्पष्ट ही ह । पन्रेन्द्रय- 
जाति आदि सात प्रकृतियंका वन्ध नरकमे ओर वरदौ प्रवेश करतेके पे व निकठनेके वाद्‌ 
भन्तयहूते कार तक नियमसे होता रहता है, इसलिए इनके अवक्तत्यपदका छक्छृ अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कहा ह । इनके शेप पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यद स्पष्टदी दै। 
सम्यग्दृष्टि मनुष्य ओर तियच्चके खं कम एक पूरंकोदि कार तक ओदारिकशरीरका वन्ध 
नदीं होता, इसलिए इसके भुजगार ओर अल्पतरपदका उक्ष अन्तर उक्त काटप्रमाण कदा हे । 
शेप्र पदोंका भङ्गः ओषके समान है, इसलिए वहसे देखकर घटित कर रना चाद्दिए । ओदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग ओर चजरषभनाराचसंहननका अन्य भङ्ग ओदारिकशरीरे समान दे 1 .फेवल इनके 
अवक्तञ्यपदके अन्तरकार्में फरक हे । वात यह्‌ है किं इस सागेणासें ओदारिकशरीर आङ्गोपाद्नः 
का साधिक तेत्तीस सागर काठ तक भौर यच्रपेभनाराचसंहननका छुं कम तेतीस सागर कार 
तक निरन्तर बन्ध सम्भवः दोनेसे इनके अवक्तत्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काङ््रमाण कदा है । 
नपुंसकवेदमें साधिक तीन सागर तक तीथकर प्रकृतिका वन्ध सम्भव है, इसकिए यद्यो इस प्रकृतिके 
अवस्थितपदृका उच्छृष्ट अन्तर उक्त काठगप्रमाण कहा दै । यहोँ प्रारम्भमें भीर अन्तमे भवस्थित- 
पद्‌ कराकर यह्‌ अन्तरका ङे आना चादिए { तथा नरकायुके वन्धवारे नपुंसकवेदी मतुप्यमें 
एक पूवैकोटिके कुद कम चिभागप्रमाण कार तक दी तीथकर प्रकृतिका चन्ध सम्भव है । रसे ` 
मसुष्यने तीथद्धुर प्रकृतिके वन्धके प्रारम्भे अवक्तञ्यपद्‌ किया जर द्वितीय व चृतीय नरके उत्पन्न 
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१६७. अवगदवे° स्वपगदीणं युज ०-अप्प्‌ ०-अचडटि ° जह्‌ ° एग ०, उक्त ° अंतो ° | 
अवत्त° णत्थि अनतरं | 

१६८. कोधकसारैसु पंचणा ०-चदुदंस०-चदुसज °-प चंत ० युज ०-अप्प ०-अवद्धि° 
जह ० एग ०, उक ० अ तो० । सेसाणं मणजोभिभंगो । एवं माण-मायाणं । णवरि प्िण्णि- 
संज ०-दोसंन० | रोमे° पचणा०-चदुदंस ०-पच॑त० अुज-अष्प ०-अवदह्टि° जह ० एग ०, 
उक्ष° अ'तो° । सेसाणं मणजोगि्भेगो । 

१६६. मदि-सुदे धुवियाणं सूज ०-अप्य° जह० एग०, उक° अशतो° । अबट्टि° 
जह ० एग ०, उक ° सेदीए असंखेज्ञदि ° । दोवेद -छण्णोक ०-थिरादि तिण्णयु° अन ०- 





होकर व अन्तुहूतमे सम्यग्दष्टि होकर तीर्थकर प्रकृतिका पुनः बन्धका प्रारम्भ कर अवक्तव्यपद्‌ 
करिया । इस प्रकोर इस प्रकतिके अवक्तव्यपद्के दो बार बन्ध होनेमें उत्कृष्ट अन्तरकाठ उक्त काछ 
प्रमाण प्राप्न होनेसे बह उतना कटा है । 

१६७. अपगतवेदी जीवोमे सव प्रकृतियोके सजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका 
जघ्रन्य अन्तर एक समय है' ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त्हूते है । भवक्तव्यपदका अन्तरकार 
नदीं हेः । 

विरोषाथ-- क्ञपकश्रेणिकी अपेच्ता अपगतवेदी नोवे ओर दसं गुणस्थानका काठ ओर 


उपशमश्र णिकी अपेक्ता अपगतवेदका कारु अन्तयुहूतंसे अधिक नहीं है, इसलिए इसमें सव 
प्रकृतियोके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं कदा है । तथा 
चपकश्रेणिमे तो इन प्रकृतियोका अवक्तन्यपद्‌ होता ही नहीं। दँ उपशमश्रणिमे इनका 
अवक्तन्यपद होता हेः पर वह्‌ उतरते समय एक वार ही होता है, इसलिए यदौ इनके अचक्तव्य- 
पद्के अन्तरकार्का निषेध किया हे । 

१६. क्रोध कपायवाङे जीवोमे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर 
पोच अन्तरायके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 

अन्तर अन्तसुहूते है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान दै । इसी प्रकार मान 
ओर माया कपायवाङे जीवोमे जानना चादिए । इतनी वि्ेपता है कि इनमे रमसे तीन संज्वर्न 
ओर दो संज्वरन छेते चाहिए । छोभकषायवाले जीवोमें पौँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर 
पोच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूतं है । शेष प्रकृतियोका भदक मनोयोगी जीवोके समान हे । 
विरेषार्थ-- यद चासं कपायवाछे जीवोमे सव प्रकृतियोके यथासन्भव पदोका अन्तर- 
काट मनोयोगी जीवोके समान चन जाता हे! सात्र श्रोणिं क्रोध कपायमें चार संज्वटनांका; 
सानकषायसे तीन संज्चलनोका ओर सायाकपायमे दो संब्वखरनोका चन्ध सम्भव है । तथा छोभ 
कपायमें एक मी संज्वलनका वन्ध न हो यह्‌ मो सम्भव हैः इसलिए इस फरक्का बोध करानेके 
छिए विशेपरूपसे उल्छेख किया हे । 

१६६. मत्यज्ञानी ओर श्रतान्ञानी जीवोमे ध्रवचन्धवाटी श्रङकूतियोके भुजगार जार अल्प- 
तरपद्का जघन्य अन्तर्‌ एक समव हे ओर कृष्ट जन्तर अन्तयुहूतं हे 1 अवस्थित पद्क्न जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगधर णिके असंख्यातं भागप्रमाण ह्‌ । दौ वेदनीच, 
ह्‌ नोकषाय ओर स्थिर आदिं तीन युगल्के युजगारः अल्पतर ओर जवस्थितपदका भद्र ्ञाना- 
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अष्प०-अवद्धि° णाणाग्मगो | -अवत्त० ' जह ० उकं ० अतो० | णबुं स्प चसंट०- 
चस्संघ °-अप्पसत्थ ०-दभग-दुस्सर-अणादे ° शूज०-अषप्व० जह० एग ०, अवत्त° अह° 
अतो ०) उक्ष° त्िण्णि परकि० दे । अवट्धि° णाणाग्भंगो । चहुथाउ० वेडव्वियदक 
मणुसगदितिगं थुज ० -अप्य ०-अवट्टि०-अवत्त ओपं । तिरिक्ड०-तिरिक्खाणु °-उजो° 
युज ०-अप्प० जह ° एग ०, उक० एकत्तोसं° सादि० । अवदि ०-अवत्त ° ओधं | णवरि 
उज्ञो° अवत्त° जह ० अ'तो०, उक ० एकत्तीसं° सादि ° । [ चदुजादि-भादाव-थावरथ 
युज ०-अप्प ° जह ० ए०, अवत्त० जह ० अतो ०,उक ० तेत्तीसं सादि० । अवट्टि° ओं । ] 
प चिदिगपर ०-उस्सा०-तस०४ युज ०-अप्प °-अवदह्टि० णाणा०म॑गो | अवत्त० जह° 
अ तो०, उक ° तेत्तीसं° सादि०। ओराकि° थज०-अप्प ° जह० एग०, उक ० [तिण्णि 
परिदो० देष्र° } अवद्टि°-अवत्त° ओषं । समचहु °-पसत्थ ०-सुभग-सस्सर-दे° ' 
तिण्णिप० णाणान्मेगो | अचत्त० जह० अतो०, उक्ष तिण्णिपलिदो० देस्‌०। 
ओराकिण्य'गो० शुज०-अप्प० जह० एगं०, उक ० तिण्णियरिदो० देसू° । अवदि 
ओघं । अयत्त° जह अ तो०, उक० तेत्तीसं सादि० । णीचा० तिष्णिपदा० भवुसग- 





चरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूते है । नपुंसकवेद, पोच 
संस्थान; छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति; दुभेग; दुःस्वर ओर अनादेयके भुजगार ओर 
अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय दै, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तरू है ओर सवका 
उत्कट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तथा अवस्थितपद्का भङ्क ज्ञानावरणके समान है । चार 
आयुः वैक्रियिकपट्‌क ओर मनुष्यगतिन्रिकके भुजगारः अल्पत्तर, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्का 
भङ्गः ओधके समान है । तियेश्चगति, तियंञ्चगत्यारुपूर्वी ओर उद्योतके शुजगार ओर अल्पतर- 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर साधिक इकतीस सागर है । अवस्थित 
ओर अवक्तन्यपदका भङ्ग ओधके समान है । इतनी विशेषता है किं उद्योतके अवक्तन्यपदका 
जन्य अन्तर अन्तयुंहूतं है ओर उच्छृ अन्तर साधिक इकतीस सागर हे । चार जात्ति, 
आत्तप ओर स्थावर आदि चारके भुजगारं ओर ` अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हे 
अवक्तञ्यपदका जघन्य अन्तर' अन्तमुहूतं है ओर तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधक तेतीस सागर 
हैः । अवस्थितपदका भङ्गं ओधके समान दै. । पञ्चेन्दरियजाति,  परघात, उन्छरास जौर चस 
चतुष्कके युज गार, अल्पत्तर ओर अवस्थितपदका मङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपद्का . 
जवन्य अन्तर अन्तु हूतं है ओर उत्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । ओौदारिकशरीरके 
जगार ओर अल्पततरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृ्ट अन्तर कुछ कम तीन 
पल्य है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । समचतुरखसंस्थानः, प्रशस्त 
विहायोगति, सभग; सुस्वर. ओर. आदेयके तीन परदोका भद्ध ्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्य- 
पदक्ा जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओर उच्छृ्ट अन्तर कु कम तीन पल्य है. । ओदारिक- 
शीर आङ्गोपाङ्गके युजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है भौर उक्कृष्ट अन्तर्‌ 
कुदं कम तीन पल्य है । अवस्थितपदका भङ्ग ओधकं समान है । अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तयुं हूते है ओर उच्छष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर दहै । नीचगो तीन पदोका भद्ध 


१ ता० प्रतौ 'उच्छ० तेत्तीसं सादि०> इति पटः । 
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नपु सकवेदके समान है । तथा अवक्तञ्यपदका भङ्ग ओधके समान है । 


विशेपाथं--इन दोनो अक्नानोमें संत्ाीस ध्रुवचन्धिनी प्रकृतियोका निरन्तर वन्ध होता 
रहता दे, इसखिए यद इनके सुजगार ओर अल्पत्तरपद्का उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू तं तथा अवर्थित- 
पदका उक्छरष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातं भागप्रमाण कहा है । यद्य इनका अवक्तव्यपद्‌ नदीं 
हे यह स्पष्ट हो है ! दो वेदनीय आदि चौदह प्रकृतियोँ यद्यपि परावतंमान रहै, पर इनके तीन 
पदोका भङ्ग ज्ञानाबरणके समान वन जातेसे वह्‌ ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनका 
अन्तमुंहूतेमे दौ चार वन्ध सम्भव हे, इसक्ए इनके अवक्तव्यपदका उत अन्तर अन्तसु हूते 
कहा है । नपु सकवेद आदि सोलह प्रकृतियोंका उत्तस भोगभूमिमे पयाप्न दोनेपर कुदं कम तीन 
पल्यतक वन्ध नदीं होता, इसलिए इनके सुजगार अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उक्ष अन्तर 
कुं कम तीन पल्य कहा है । इनके अवरि्थित्तपदका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है यद्‌ स्ट ही 
हे ) चार आयु आदि तेरह प्रकृतियोके चारों पदोका भङ्ग जो ओधमे कदा है वद्‌ यद्य भी वन 
जाता हे, इसलिए इसे ओघके समान्‌ जाननेकी सूचना की है ! तिये्चगति आदि तीन प्रकृतियोका 
वन्ध इन अज्ञानोमे साधिक इकतीस सागरतक नदीं होता, इसिए इनके भुजगार ओर अल्पत्तरः 
पदका उत्कृष्ट अन्तरकार साधिक इकतीस सागर कदा हे । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका 
सङ्ग ओधके समान हे यह्‌ स्पष्ट हो दहै । मात्र उदयोत पराव तमान प्रकृति हे; दसटिए टसका अग्नि 
कायिक ओर वायुकायिक जीवोमे उनकी कायस्थितिप्रमाण कारुतक निरन्तर चन्ध सन्भव नीं 
हे । हयँ नोवे भेवेयकमे इसका बन्ध नदीं दोता ओर आगे-पीदे मौ अन्तसुं हूत कार्तक इसका 
चन्ध न हो यह्‌ सम्भव है, इसचिए इसके अवक्तन्यपदेका उच्छृ अन्तर साधिकः दकतीस 
सागर ही जानना चाहिए 1 चार जाति आदि नौ प्रकृतियोका वन्ध सातवें नरक्मे नदीं दना 
ओर आगो-पीडे मी अन्तयु हूत काटतकत इनका वन्ध नदी होता, इसलिए इनके युलमाग, अल्पतर 
ओर अवक्तव्य पदका उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कटा ह । इनके अवम्थितपददा 
ओधके समान है यह्‌ खष्ट दी हे ! पञ्चद्रियजाति जादि खात प्रङृतियोके नीन पदकं 
ज्ञानावरणके समान वन जानेसे वह्‌ उनके समान कदा ह ! तथा सातवें नर्स पून जायुपमाय 
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भागाभागाणुगमो 
१७०. "` "मिस्स° भगो । एवं एदेण वीजपदेण यावं अणाहारम्‌ तति णेदवयं | 
प्रिमाणागुगमो 
१७१. परिमाणं दुवि "योषे आदे० ! यपे० प्चणा ०-2रदंसणा ०-जद्क०- 
भय-दुगुं०-तेजा०-क ०-वण्ण ० -अगु ०-उप०-णिमि ०-पश्च॑त० भुज ०-अप्पद्‌ ०-अबद्धि° 
केततिया १ अणतता । अवत्त° केत्तिया १ संखेजा । धीणगिद्धि ० ३-मिच्य०-अद्भक०- 
ओरालि० तिण्णि पदा केत्तिया १ अणंता । अवत्त° कैत्तिया १ असंखेजञा । तिण्णिजाड° 





कार्तक ओर अगे-पीे अन्तम हूतं कार्तक इनका निरन्तर बन्ध होता है, इसङिए इनके 
अवक्तव्यपदका उद्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कदा देः । ओदारिकशरीरका उत्तम भोग- 
भूमिमें कुं कम तीन पल्यत्तक वन्ध नही होता, इसलिए इनके भुजगार ओर अल्पतरपदका 
उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य कद्‌ हे । तथा इनके अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका उच्छृष्ट 
अन्तर ओधमें जो कदा है वह यँ भी वन जाता हे, इसकिए इसे ओधके समान जाननेकी 
सूचना कौ दे । समचवुरखसंस्थान आदि पच प्रकृतियेकि तीन पदोका भद्ध ज्ञानावरणके समान 
घटित दो जाता है यह्‌ स्पष्ट ही हे । तथा उत्तम भोगभूमिमे कुं कम तीन पल्यत्तक इनका 
निरन्तर घन्ध दोत्ता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण 
कहा हे । ओद्‌ारिकशरीर शद्धोपाङ्गका अन्य सव विकल्प ओदारिक शरीरफे समान घटिते हो 
जाता है । मात्र थवक्तव्यपद्के उत्कृष्ट अन्तरकाखमे फरक हे । वात यह टै कि इसका सातवें 
नरकमें तो निरन्तर वन्ध होता दी है । तथा वदँ जाने पूर्वं ओर निकरनेके वाद भी अन्तु हूते 
कार्तक वन्ध होता रहता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उच्छृ अन्तर साधिक तेतीस सागर 
कहा हे । नीचगोच्रके तीन पर्दोका भङ्ग नपुंसकवेदके समान वन जानेसे वह उसके समान कहा है 
ओर अवक्तत्यपद्का भङ्ग ओके समान वन जनेसे उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की ह । 


भागामागाडुगम 
१७०......... मिश्वके समान भङ्गः हे] इसप्रकार इस वीजपदके भचुसार अनाहारक 
मा्गणा तक ले जाना चादिए । 
परिमाणादुगस 


१७१. परिमाण दो प्रकारका है--जघ ओर आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानाचरण; छं 
दशनावरण, जाठ कपाय; भयः, जुगुप्सा; तेजसशरीरः कामणशरीर) वणेचतुप्क, अगुरख्धुः 
उपघात, निमौण र पाच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर ओर जचस्थितपद वाङ जीव कितने दै ? 
अनन्त है 1 अवक्तन्यपद वारे जीव कितने है १ संख्यात है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्वः आठ 
कपाय ओर ओदारिकशरीरफे तीन पदक वन्धक जीव कितने है अनन्त है । इनके अवक्तन्यपदके 
वन्धक जीव कितने है १ असंख्यात है । तीन आयु यौर वैक्रियिकपदृकृके जगार, अल्पतर अवे 





१ ताणप्रती 'ओोरालि० अुज०अप्पण्ज० ए० उण ति०,........ [ अत्र ताड्पत्रदयं विनष्टम्‌ । एकं 
क्रमाकरदितं ताड्पत्रं वियते ]...मिस्तभंगो । एवं एदेण वीज्ञेण यावः आ°ग्रतौ 'अओरालि० भुज ०अप्प० जह 
11 मिस्स्मो । एदेण वीजपदेण यावः इति पाठः । अच आशप्रतौ 
ध्ये २०८ ताडपन्न नदीं दै । इत्यपि सूचना विदयते । 


सुजगारवंघे परिमाणाणुगसो 


वेउव्वियलकं थुज०-अप्प०-अयद्टि०-अवन्त ° केत्तिया० १ असंखेजा तारि 
पदा फत्तिया १ संदेन्जा । तित्थ० तिण्ण पदा फेत्तिया १ असंसखज्जा। अवत्त० फेत्तिया ? 
संजा । सेसाणं सादादीणं चत्तारि पदा कैचिया १ अता । एवं ओधंमो कायजोगि- 
ओरा०-णुस °-कोधादि०४-अचक्खु ०-मवसि०-आहारम ति । 
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स्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है १ असंख्यात है । आहारकद्विकके चाये पदोके 
बन्धक जत्‌ कितने है १ संख्यात हैँ । तीथेङ्खकृतिके तीन पदोके बन्धक जीव कितने है ? 
असंख्यात है ! अदक्तन्यपदके चन्धक ओव किंते है ? संख्यात है ! शेप सातावेदनीय आदि 
्रकृतियोके चार पदौके वन्धक जीव कितने है ? अनन्त है १ इसीप्रकार ओधके समान काययोगी 
ओदारिककाययोगी, नषुंसकवेद्वाके, क्रोधादि चार कपायवाले, अचज्ुदृशंनवारे, भव्य ओर 
आहारक जीवोमें जानना चाहिए । 

विरेषार्थ--यदँ पच ज्ञानावस्णादि पतीस प्रकृतियोके शुजगार आदि तीन पद्‌ एके- 
न्द्रियोके भी चन जाते है, इसकिए इनका परिमाणं अनन्त कदा है 1 तथा इनका अवक्तव्य पद्‌ या 
तो सामान्य मनुष्य, सवुष्य पयाप् ओर मुष्यिनीके सम्भव है या एेसे यथासस्भव मलु्योके 
मरकर देव होनेपर उनके प्रथम समयसे सस्भव है । ये जीच यत्तः संख्यात्तसे अधिक नदीं होते 
अतः इनके अचक्तव्यपदके बन्धक जी्वोका परिमाण संख्यात कदा है । स्त्यानगृद्धिन्निक आदि 
तेरह प्रङृतियोके तीन पद एडेन्द्रियोके भी वन जति दै, इसदिए{इनका परिमाण अनन्त कटा है । 
तथा इनका अवक्तव्यपद संज्ञी पञ्चेन्द्रियोमे प्राप्न होता है, इसलिए इनके अचक्तव्यपदके बन्धक 
जीवोका परिमाण असंख्यात कदा ह । नरकायु, मनुष्याय ओर देवायु इन तीन आयुओंके ओर 
वेक्रियिकपदट्कके वन्धक जीव दी असंख्यात है, इसटिए इनके चारों पदोके वन्धक जीवोका 
परिमाण असंख्यात कहा है । आदहारकद्िकके चार पद तो अग्रमत्तसंयत्त ओर अपूवेकरण्मे दी 
होते है, इसलिए इनके चारो पदोके बन्धक जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । तीथद्भुरपरकृतिकं 
तीन पद नरक, मतुष्य ओर देव इन तीनों गतियोमे सम्भव दहै, इसिए इसके भुलगार 
आदि तीन पदोकं वन्धक जी्वोका परिमाण असंख्यात कदा है ! यद्यपि इसका अवक्तभ्य- 
पद्‌ भौ उक्त तीन गतियोमें होता है पर बह तीथद्करप्रकृतिका वन्ध करनेवाले सव जीवोके सवेदा 
नरी होता । एक सो तीथकर प्रकृतिका वन्ध करनेवाले जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर दृसरे ओर 
तीसरे नरके उत्पन्न होते है उनके पुनः इसका न्धं प्रारम्भ करने पर दोता है । दूसरे मनुप्य- 
गतिमे जो तीथकर प्रकृतिको चन्ध प्रारम्भ करता है उसके होता है । या उपशमश्न णिसे गिरकर 
आठ्वे गुणस्थातमे इसका चन्ध प्रारम्भ करते पर होता हे । तीसरे तीधे्ुर प्रकृतिका चन्ध 
करतेवारा जो मनुष्य उपशमक्रेणिने इसकी वन्धव्युच्छिति करनेके वाद मरकर देवोमे पन्न होता 
ह उसके होता है । यतः एेसे जीवोका ऊेड्‌ एक समयमे संख्यातसे अधिक नर होता; अत 
इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका परिमाण खंल्यात कदा ह । शेप रदी दो वेदनीय, सात 
नोकपाय; तियंखवायु, दो रति, पोच जाति, द संस्थान, ओंदारिक शरीर आङ्गोपाद्ग, टद्‌ संटनन, 
दो आपूर्व, परघातः उच्छासः आतपः उद्योतः दौ विददायोगतिः तरखादि दस युग जीर दो 
गोत्र सो इन साठ प्रकूतियोके चारो पद्‌ एकेन्द्रियोके भौ सम्भव हं अतः इनका परिमाय अनन्त 
का है ! यद काययोगी जादि जितनी मार्गे गिनाई ह उनमें ओव प्ररूपयाकौ अपक्त यदे 
परिमाण अविकंर घटित हौ जाता है, अतः उनमें ओके समान जाननेकौ सूचना री द्‌ । 








आयर ""*"-""संदधेज ~ प्रः उलन" -"-दडया १ सनन. तिथ 
९. ताण्प्रतो (आदादु° रखेल्ः आर्प्रदा (उह्यस ठया { समज्य इत दः | 


१५२ -मह्‌वंधे पदेसवंधाहियारे 


१७२, ओरालिण्मि° ओघं । कम्महग०-अणाहार० धुवियाणं भुज ० कैत्तिया १ 
अणता } परियत्तमाणियाणं अज ०-अवत्त० केत्तिया १ . अणेता । देसि तिणि पदा 
देवगदिपंचग ° युज ० केत्तिया ? संखे्ञा । वेउ०्मि° धुवियाणं श्ूनगारं केत्तिया १ 
असंखे० । सेसाणं भेज ० अवत्त० फे° १ असंचेजञा ! णवरि कम्म०-अणाहार० मिनच्छ॑० 
अवत्त° केत्तिया १ असंखे° । एवं एदेण वीजपदेण अणादहारगं तति णेदव्वं | 


एवं परिमाणं समन्तं | 








~~~ 


१७२. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें ओधके समान भङ्गः ह । कार्मणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवम ध्र बवन्धवाी प्रकृतियोके थुजगार, पदवाङे जोव कितने द ! अनन्व है । 
परावतेमान प्रकृतियोके सुजगार ओर अवक्तव्यपदवाठे जीव फितने है ? अनन्त है । मत्र 
तीन सागणाओमें देवगतिपच्चकके थुजगार पदवारे जीव कितने है ? संख्यात दै । वैक्रियिकमिश्न- 
काययोगी जीवेम ध्र वचन्धवारी प्रकृतियोके भुजगार पदवाठे जीव कितने दै ? असंख्यात है । 
शेष प्रकृतिर्योके भजगार ओर अवक्तव्य पदवाले जीव कितने है ! असंख्यात दँ । इतनी विशेषता 
हेः कि का्मणकाययोगी ओर अनादहारक जीवोमें मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवलि जीव कितने है ? 
असंख्यात है । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार अनादहारक .मागेणा- तक ठे जाना चादिए । 


विशेषार्थ--ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोका परिमाण अनन्त दहै, इसछिए उनमें 


वन्धको प्राप्न दोनेवाढी प्रकृतियोके यश्रासम्भव पर्दोका भङ्गः ओधके समान वन जानेसे वह 
उसके समान कहा है ! कार्मणकाययोगो ओर अनाहारक जीरवोका भी परिमाण अनन्त है, अत 
इनमें ध्रववन्धवाङी प्रकृतियोके सुजगार पदक वन्धक जीर्ोका ओर . परावतेमान प्रङृति्योकि 
. भरुजगार ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्वोका परिमाण अनन्त कहा है । सात्र पूर्वोक्त तीन 
मार्गभाओंमे देवगततिपव्वकके बन्धक जीव संख्यात दी दते है, क्योकि जो . देव ओर नारकी 
सम्यक्त्वके साथ मरते दैः वे संख्यात दी होते है ओर जो मनुष्य सम्यक्त्वके साथ मरकर तियं 
जओौर मनुप्योमे उत्पन्न होते है वे भी संख्यात ही होते है, इसलिए इनमे उक्त पोच प्रकृतियोके 
सजगर पदवालोका परिमाण संख्यात कहा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीयोका परिमाण 
असंख्यात है, इसलिए इनमे ध्र बवन्धवाली प्रकृतियोंके युजगार प्वालछोका ओर परावतेमान 
 प्रकृतियोके . मुजगार ओर अवक्तव्य पद्वाखोका परिमाण असंख्यात्त का है । यहो कामण 
काययोगी ओर अनाहारक जीवोमे भिथ्यात्वफे अवंक्तन्यपदचाङे असंख्यात होते है यह जो कटा 
है सो उसका कारण यदह है कि जो सासादनसम्यग्टषि इन मागेणाओंमे मिथ्यात्यको प्राप्त दते 
है वे असंख्यातसेः अधिकं नही हो सकते; क्योकि उपशमसम्यरटृष्टि जीवोका परिमाग ही असं- 
ख्यात है । इस प्रकारं यह तक जो परिमाण का है उसे चीजपद मानकर उसके अनुसार अन्य 
सव मागेणाओमें बन्धको प्राप्त होनेवाटी भ्रकृतियोके यथासम्भव . सुजगार आदि दवारे जीरवोका 
परिमाण छे आना चादिए । 
इस प्रकार परिमाण. समाप्त हुमा । 


| १, आग्रतो 'आहार०ः इति पाठः । २ ताण्प्रतौ “गवरि कम्म० अणाहार० । मिच्छु°' इति पाठः । 
३ ताण्प्रतौ एदेण वीजेणः इति.पाटः । 


भुजगारवंघे ोसणाणुगसो १५३ 


खेत्ताणुगमो 


१७३. सेत्ताणुयमेण दुबि०-ओषे° अददे ° । ओघे० तिण्णिभाउ ० वेउन्वि छं 
आहारम तिस्थ ० चत्तारि पदा धुवियाणं ओरालियसरीरस्स य अवत्तव्बगाणं केबडि 
चेत्ते  रोगरस असंखेजदिभागे ! सेसाणं सन्वपदा केषडि खेत्ते १ सव्वरोगे । एवं 
अणंतडणेस णेदच्वं । सेसाणं सव्वेसिं सव्वे ममा ओपं देवगदिभभेगो । णवरि ए्दिय- 
पंचरायाणं ओषादो साघेदव्वो | 

फोसणाणगमो 
५ 
१७४, फोसणाणुगमेण दुवि ०-ओषे° आदे० । ओषे° पंचणा ०-छदंस०-अइक०- 


^~ 





सेत्रातुगम 


१७३. कषेत्रातुगम की अपेत्ता निर्दृश दो प्रकारका दहै--ओघ ओर आदेश । ओधसे तीन 
आयु वैक्रियिकषट्क; आदहारकद्विक ओर तीथकर प्रकृतिके चार पदोके वन्ध क जीवोंका तथा 
ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके ओर ओदारिकशरीरकं अवक्तव्यपदकं बन्धक जी्ोका क्षेत्र कितना 
ह ? रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे 1 शष सव प्रङृतियोके सव पदोके वन्धक जीवोका कषेतर 
कितना है ? सवं छोक है । इसी प्रकार सव अनन्त संखस्यावाङी मागेणा्मिं जानना चादिए । 
शेष मागेणाओंमे सव प्रकृतियोके सव पदोका भङ्गः ओधसे देवगतिके समान जानना चादिए । 
इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय ओर पोच स्थाचरकायिक जीवों ओधके अमुसार साध ठेना 
व्वादिए । 

विशेपाथे-- तीन आयुः वेक्रिविकपद्क ओर तीथद्कर प्रकृतिके बन्धक जीव असंस्यात 


हे तथा आदहारकद्िकके चन्धक जीव संख्यात दहै] तथा ध्रववन्धवाटी प्रकृतियोमिं पोच 
ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात है ओर स्त्यानगृद्धिविक आद्रिके ओर 
ओदारिकशरीरके अवक्तञयपद्के वन्धक जीव असंख्यात है, इसलिए इन प्रकृतियंमिंसे तीन आय्‌ 
वेक्रियिकषट्क, आदारकट्धिक ओर तीथकर प्रकृतिके सव पद्वाोका तथा तेप प्रकृति्योके 
अवक्तञयपद वारछोका क्षेत्र रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । इनके सिवा लो शेप प्रकतिर्यो 
रहती है अथौत्‌ धरववन्धवाठीं प्रकृतियों तो अवक्तत्यपदके सिवा श्रेप पदोकी अपेक्ता यदौ मेप 
पदसे छी गई है ओर इनके सिवा पयावतेमान सव प्रकृतियँ यदो सव पदोकी अपेक्ता री गर 
है सो उन सवके सव पदवारछोका सत्र सवं रोक है; क्योकि इन प्रकृतियोकि ये पद 
एकैन्दरियोमे भी पाये जाते है । यह ओधग्ररूपणा अनन्त संल्यावाटी सच मार्गगां अपनी. 
अपनी वधनेवाटीं प्रकृतियोके असुसार धरित हौ जती हः, इसलिए उनमें ओवके अनुसा 
जाननेकी सूचना की है । शेप मागेणाजका शत्र ही टोकके जसं्यातवे भागम्रमाण दः इदि 
उनमें ओघसे देवगत्तिके भङ्गके समान जाननेकी सूचना की ह 1 मात्र पकेन्दरियके अवान्तर भेद 
ओर पोच स्थावरकायिकोमें विशो पता है, इसलिए उनमें ओधखो ट्द्यकर चे्ररे घटित कन्नेदी 
सूचनाकीहै । 
स्पररनादधमम 
९८४. रपशेनाटुगमकी पेष्टा निर्देश दो प्रकारका है-जोघ ओर आदेश्च 1 
स्ानावरण, दह्‌ दतेनावरण; आठ कषायः भव, जरुप्ठा, तैलसशारीरः कामय्यानर, वचलुप्य 
%.© 


१५४ मावे पदेसवंधादहियारे 


मय-दुशं°-तेजा-क०-वण्ण० ए-घगु °-उप °-णिमि पचत ° ज ०-थप्य ०-अवद्धि° केवडि० 
खत्तं॑फोसिदं १ सन्वलोगो' | अवत्ते केव० फोसिदं १ लछोभ० - असंखे० | 
थीणमि ०३-मिच्छ०- अणंताणु ०४ तिण्णिपदा सव्वलो° । अवत्त० अह्चोद ° । णवरि 
मिच्छ० अद्र-वारह० । अपच्चकलाण०४ तिण्णिपदा सव्वरो ° । अवत्त० ` छच्यो° । 
सादादीणं चत्तारिषदा सव्वरो० । दोधाउ० आहारदुथु' सव्यपदा सेत्तभंगो । मणुस्ार० 
सब्धपदा अद्रचो० स॒व्यरो० । दोगदि-दोभणु° तिष्णिपदा दछचोद्‌ ° । अवत्त° खेत्त- 
भमो । ओराि० तिण्णिपदा सन्वरो० । अवत्त० ारहचो० । वेउन्वि ०-पेरव्वि ०- 
अंगो० तिष्णिपदा बारहवो° ¡ अवत्त० सत्तभंगो ¡ त्ित्थ० तिण्णिपद्‌ा अटूचो ° । 
अवत्त० खेत्तभेगो | 
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अगुरखघुचतुष्कः उपयात, निमोण ओर पोच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदवाङे 
जीवने कितने क्षे्का स्पशंन करिया है ? सव लोकका स्पशेन किया दे । अवक्तन्यपदवाछे जीवने 
कितने क्षेत्रका सशेन किया है ? खोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कषेत्रका सरशंन किया दे । स्यान- 
गरृ्धित्रिकः, मिध्यात्य ओर अनन्तानुवन्धोचतुष्कके तीन पवार जीवो कितने क्षेतरका स्पशन किया 
ह ? सव लोकका स्पशेन किया है । इनके अवक्तव्यपद्वारे जीवोने कितने क्षे्रका स्पश्थ॑न किया 
ह ? त्रसनारीके कुं कम आठ वटे चौदह्‌ भागभरमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है ! इतनी चिरोपता 
हेः कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्वाङे जीवोने चरसनारीके छुं कम आठ ओर कु कम वारद 
वटे चौदह्‌ भागप्रमाण क्षित्रका सेन किया है । अप्रत्याख्यानावरणचवुष्कके तीन पदवारे 
जीर्वोने सव छोकका सपशंन किया है । तथा अवक्तन्यपद्चवारे जीवोने त्रसनारीके कुलं कम छह 
वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षे्रका स्पशेन किया दै । सातविद्नीय आदिके चार पदोके वन्धक जीवोने 
सव छोक क्षत्रका स्पशंन किया है । दो आयु ओर आदारकद्धिकके सव पदोके बन्धकं जीवोका 
सपशेन क्षेत्रके समान हे । मयुष्यायुके सव पदक वन्धक जीवने त्रसनारीके कुषं कम आठ वटे 
चौदह भागप्रमाण चेत्रका ओर सव छोकका सपशेन किया है | दो गति ओर दौ आनुपूर्वोके तीन 
पदोके बन्धक जीोने त्रसना ठीके कुदं कम छह वटे चौदह भागव्रमाण त्ेत्रका स्पशेन किया हे । 
तथा इनके अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंका स्पशेन षेश्रके समान है । ओदारिकशरीरके तीन 
पदोके वन्धक जीवने सव लोकका स्पशेन किया दहै 1 तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धकं जीवोने 
त्रसनारीके क्य कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण षेत्रका स्पशेन किया दै । वेक्रियिकशरीर 
ओर वैक्रियिकशरीरभङ्घोपाङ्गके तीन पदोके वन्धक जीर्वोने तरसनारीके छुं कम वारहं वटे 
चौदह भागप्रमाण कषेच्रका स्पशेन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदेके बन्धक जीवोका सशनं 
्ष्रके समान दै । तीर्थकर प्रकृत्तिके तीन पदोकि चन्धक जीर्वोने चसनाटीके ऊुं कम आठ वदे 
चौदह मागप्रमाण क्षेतरका स्पशेन फिया दै । तथा इसके अवक्तव्यपद्के वन्धक जी्वोका स्पशंन 
धेत्के समान दै । 

विरोपाधे--ओघसे पोच ज्ञानावरणादि प्रकृति्योके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्‌ 
यथासम्भव एकेन्द्रिय आदि सव जीववोके सम्भव दै, इसलिए इन प्रकृतियोफे उक्त पद्वाले जीवोका 
स्वं रोक सर्शन कहा है । तथा उनका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिसे गिरनेवाङे मनुष्यों ओर 
मनुध्यिनियोके तथा इनकी वन्धब्युच्छित्तिव छे रेसे जीरबोकि मरकर देव होनेपर प्रथम समयमे 


१ ता०्ञाणप्रत्यौः 'सव्बरहछोगे इति पाटः ] २ आ० प्रतौ (ओरालि० संव्यपदाः इति पाटः 
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होता हे, इसिए इनके अचवक्तव्यपद वाले जीवोका सशैन छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण कहा 
ह । स्त्यानगरृद्धि तीन आदि आट प्रकृतियोके सुजगार आदि तीन पदोंका स्वामित्व ज्ञानावरणके 
समान है, इसछिए इनके उक्त तीन पदवारे जीवोका स्पशेन सवं छोक कहा दै ! तथा इनका 
अवक्तव्यपद्‌ ऊपरके गुणस्थानोसे गिरकर इनके वन्धके प्रथम समयमे होता है । एसे जीवोका 
सपशंन देवोके विह्यरवत्स्वस्थानकी मुख्यतासे चसनाकीके कुं कम आठ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण 
है, अतः वह्‌ उक्त प्रमाण कहा है ! मिथ्यात्वके अवक्तव्य पद्वाङे जीवोंका यह्‌ स्पशेन तो है ही 
पर नीचे ङं कम पोच राजु ओर उपर कुं कम सात राजु प्रमाणकषेत्रमे मारणान्तिक सयुद्धातकं 
समय भी इसका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसर्ए इसकं अवक्तव्य पद वारे जीवोका त्रसनाखीकं 
कुलं कम आठ ओर कुहं कम वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन का है । अप्रत्याल्यानावरण 
चतुष्कके सुजगार आदि तीन पद्‌ एकेन्दरिय आदि सव जीवोंक सम्भव है, इसलिए इनक इन तीन 
पदोकं बन्धक जीवोको सवं खोक सशेन कटा है । तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ ऊपर ऊं कम ह 
राजु प्रमाण श्चेचरका स्पशेन करनेव रे जीवोक भी होता है, अतः इनक अवक्तव्यपदका वन्ध 
करनेवांङे जीवोंका स्पशंन चरसनारोके कुं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । सातावेदनीय 
आदिके सव पद्‌ एकेन्द्रियादि सव जीवोके सम्भव है, इसलिए इनके चारों पदोंक बन्धक जीवोका 
स्पर्शन सव रोक कहा है । यदौ सातादेदनीय आदिसे सातावेदनीय, असातवेदनीयः सात 
नोकषाय, ति्यंञ्चायु, तियच्चगति, मनुष्यगति, पोच जाति, छह संस्थानः, ओदारिकशरीरभाङ्गो 
› छह संहनन, तियेच्वगत्याुपूर्वा, मयुष्यगत्याुपूर्वी, परघात, उच्छासः आतपः, उद्योतः 
दो विहदायोगति, त्रसांदि दस युगल ओर दो गोत ये प्रकृतियँ छी गई है । नरकायु ओर देवायुका 
ध असंज्ञी जीव करते है । पर॒ मारणान्तिकं समुद्रात ओर उपपादपदकं समय इनका चन्ध 
नदीं होता । तथा आहारकष्टिकका वन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते रै, अतः इनके चारों पदोंक 
बन्धक जीवोंका सपशंन कषेत्रके समान प्राप्त दोनेसे तस्माण कदा है । मनुप्यायुके चारों पद्‌ देवोके 
विहारवसस्वस्थानके समय मी सम्भव है ओर एकेन्दरिय आदि जीवोके भी सम्भव है, अतः इसके 
सव पदक वन्धक जीवोका सपशेन चसनारोके कु कम आठ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण आर सव 
रोक कह है. । तियश्चों ओर मनुष्योक नारकियों ओर देवो मारणान्तिक ससुद्धात करते समय 
भी क्रमसे नरकगतिद्धिककं ओर देवगतिद्धिकके सुजगार आदि तीन पद्‌ सम्भव हं; अतः इनक 
उक्त पदक वन्धक जीवोका स्परान तसनारीके ऊ कम दह्‌ वटे चोदह्‌ भागप्रमाग कहा दह्‌ । 
परन्तु मारणान्तिक समुद्धातके समय इनका अवक्तव्यपदं सम्भव नीं है, अतः इनके इस पद्यं 
वन्धक जीवोका स्पशेन कषेत्रे समान कदा हे । ओदारिकलशरीरके तीन पदोका वन्ध एकेन्द्रिय 
आदि जीव भी करते है, अतः इसके इन तीन पदोकी अपेक्षा स्प्लन सवं लोक कटा ह्‌ । तथा 
नारकी ओर देव उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे ओदारिकशरीरका अवक्तव्य वन्ध नियमसे करत 
है, अतः इसके इस पदकी अपेत्ता त्रसनालीके कम वारह्‌ वटे चोदट्‌ भागप्रमाप र्पश्ंन 
कदा है ! तियञ्चो ओर मतुप्योके नारक्रियों ओर देवोमें मारणान्तिक सयुद्धातं करते समयभी 
वेक्रियिकद्िकके तीन पद्‌ सम्भव है, अतः इनके तीन पदोके बन्धक जोवोका सर्शन चसनाटीपे 
कु कम चारह्‌ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण कदा हे । पर एेखे तियय्दों ओर मदुप्योके इनका अवन्छ््य- 
पद्‌ नी होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका सपस्लैन से्रके समान कटा द । 
देवोके विदहारवत्स्वस्थानके समय भौ तीर्धद्र प्रकृतिके तोन पद सम्भव हैः दसटिप दनक इन 
पदोके वन्धक जीवोका स्पशेन उखनारीके द्धं कम जठ वटे दोद्ह नागद्रमाप क्या ह 1 नया 
तीधष्रर प्रकतिका अवक्तन्यपदं सदुप्योके तो सन्भवहदी ओर उयसमध्रयिमि इसी न्ध 
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व्युच्ित्तिकि वाद्‌ मरकर जो देव हते र उनके मौ प्रथस समयसे सम्भव दह्‌ ! तया दम्य दन्य 
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१५६ सहावंये पदेसर्वधाहियारे 


१७५, गिरये ध्रुविवाणं तिण्णि पदा छवयो° । सादादीमं तेरहपगदीमं पव्वपदा 
छयो° । दोभाउ०-मणुस०-मणुसाण ०-तित्थ ०-उचा० सन्वपदा सेत्तभ॑गो ! सेसाणं 
तिण्णिपदा छंयोद्‌ ० } अव॒त्त ° शेत्तभेगो । णवरि मिच्छ अवत्त० पंचचो० | एवं 
अप्पष्पणो फोसणं णेदन्वं । 








करनेवाके जो मलुष्य द्वितीय ओर द्तीय नरके उत्पन्न होते दैः उनके भी सम्भव दै) दन 
सचका स्पश्॑न विचार करनेपर छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दी प्राप्न होता है, अतः यँ इसके 
जवक्त्यपदका वन्ध करनेवाठे जीवोंका सशंन धेत्रके समान कहा हे । 

१५७५. नारक्रियोमें ध्रुबवन्धवाली प्रकरृतियोके तीन पदोंके वन्धक जीवानि घरसनाीके छ 
कम छद्‌ चदे चौदह भागघ्रमाण केत्रका सशेन किया दै । सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियेकि 
सव पदोके बन्धक जीवने त्रसनाटीके द्धं कम छह वटे चोदृह्‌ भागप्रमाण स्तेत्रका स्पर्शन 
किया है । दो भयु, मलुष्यगति; मरुष्यगत्यायुपूर्वी, तीथकर ओर उचगोत्रके सव पदोफे बन्धक 
जीवोका भङ्गः चेत्रके समान दै । शेप प्रकृतियोके तीन पदोके वन्धकं जीयोनि चसनारीके कुचं 
कम छह वटे चौदह भागप्रमाण त्तेत्रका सपर्शन किया है } तथा इनके अचक्तन्यपदके बन्धक 
जीवोका स्पशन क्षेत्रके समान दै । इतनी विशेषता है कि मिश्यास्के अवक्तव्यपद्के वन्धक 
जीवनि त्रसनारछके कयं काम पोँच वे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सखशंन किया दै । इस प्रकार 
अपना-अपना सश्ैन ठे जाना चादिषए । 


विरोषार्थ--नारकियोमे प्रुववन्धवारी प्रकृतियोके तीन पद ही होते दै ओर नारकिरयोका 
सपरन चसनारीके छ कम छद्‌ वटे चौदह भागध्रमाण हे, इसलिए इन प्रकृतियोके उक्त पदोकी 
अपेक्ता उक्त प्रमाण सपशंन कहा है । ययँ ध्रुचवन्धवाी प्रकृतिर्यो ये है-र्पोच ज्ञानाचरण, चद्‌ 
दशंनावरण, वारह्‌ कपाय, भय, ज्ुगुम्सा, तेजस शरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखघुचतुष्क; 
त्रसचतुष्कः निर्माण ओर पच अन्तराय । सातावेदनीय आदि तेरह प्रछृ्तियोके सव पदोके 
वन्धक जीर्वोका भी यदी स्पशेन प्राप्त होता है, क्योंकि इनके चारों पद॒ नारकरियोके मारणान्तिक 
ओर उपपाद्के समय भी सम्भव दँ । सातवेदनीय आदि तेर्‌ प्रकृति्यौँ ये दै--सातावेदनीयः 
असातवेदनीयः चार नोकपायः, उद्यत, ओर स्थिर आदि तीन्‌ युगङ । मूलम शेप पद हारा जाने 
कटी गई' स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्या, अनन्तानुबन्धीचतुष्क; तीन वेद्‌, तियंच्चगति, छह संस्थान, 
छह संहनन; तियच्वगत्यानुपूर्वा, दो विहायोगत्ति; मध्यके तौन युग ओर नीचगोघ्रके अुजगार 
आदि तीन पदोके बन्धक जीरवोका इसी श्रकार स्पशंन घटित कर ङेना चादिए । तथा इनका 
अवक्तञ्यपद्‌ स्वस्थानमे दी होता डे, इसलिए इस अपेन्तासे स्पशं कषत्रके समान कटा हे । मात्र 
भिय्याल्रका अवक्तत्यपद्‌ छे नरक तकके नारकिरयोके मारणान्तिक ससुद्रातके ससय भी सम्भव 
दध, इसलिए इसके इस पदके वन्धक जीर्वौका स्पशच॑न अल्गसे त्रसनारीके कुं कम पाच वट 
चौदह मागप्रमाण कहा है । जव रदी दो जायु आदि प्रकृतिर्या सो इनमेसे दो आयुका बन्ध तो 
मारणान्तिक सम॒द्धात ओर उपपादपदके समय होता ही नहीं । शेप चार प्रकृतियोकि तीन परदोका 
न्ध मारणान्तिकं सखुद्धातके समय भी दो सक्ता ह पर चह मनु्योमिं मारणान्तिक समुद्धातके 
समय ही सम्भव दै । तथा इनके अवक्तव्य पद्का वन्ध ठेसे ससय भ सम्भव नहीं हे, इसरिए 
नके सव पदक वन्धक जीवोका स्पशैन धित्रके ससान कटा दै । प्रथमादि सव नरकोमें अपना 
अपना स्पशैन जानकर वह इसी प्रकार घटित कर ठेना चादिए । 
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१७६. तिरिक्खिसु पधरंविगाणं तिण्णिपदा सव्वलोगो । थीणमि ०र-मिच्छ०- 
अटक ०-ओराक्ि० तिण्णिपदा सन्वरो० । अवत्त° खेच्तभेगो ! णवरि मिच्छ ० अवत्त° 
सत्तचोद्‌ ° } सेसाणं पगदीणं ओघं | 

१७७, पंचिदि ० तिरिक्डछ०२ धुवियाणं युज ०-अष्य०-अवद्टि° रोगस्स असखे° 
सव्वलो ° थीणगि ०३-अडूफ०-णवृस ०-तिरिक्ख ०-एईंदि०-ओरालि °-हुंड ०-तिरिक्खाणु°- 
पर०-उस्सा० -थावर -युहुम-पज्जत्तापत्त - पत्तय-साधारण-दभग - अणादेन्ज - णीचा० 
तिष्मिपदा रोग असंखे० सव्वलो° | अचत्त ° खत्तमंगो | सादासाद ०-चदुणोक०- 


=^ 





१७९. तियंञ्चोमे ध्रववन्धवाटी प्रकृतियोके तीन पदोके वन्धक जीवोने सवे लोकका 
सपशेन किया है । सत्यानमृद्धत्रिकः सिश्यास्व, माठ कपाय ओर ओदारिक शरीरके तीन पदोके 
वन्धक जीवोँने सव रोकका सपशेन किया ह । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका सपशंन 
छषित्रके समान हे । इतनी विभेपता हेः कि मिथ्यास्वके अवक्तन्यपद्‌के बन्धक जी्ोने चसनारीकफे 
कल्म कम सात बटे चौदह भगप्रमाण कषेत्रका सशन किया है ! शेष प्रकृति्योका भङ्ग ओधके 
समन दहै। 

विशेपार्थ- तियेत्ोमे पच ज्ञानावरणः, छद्‌ दशनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, 


तेजसशरीर, कामणशरीर, वणैचतु्क, अणुरुरघु, उपघात, निमीण ओर पाच अन्तराय इन 
ध्रचचन्धवाङी प्रकृतियोके तीन पद एकेन्द्रिय आदि जीचोके भी होते है ओर वे सव छोकमे पाये 
जाते है, इसिए इनके उक्त पदोके वन्धक जीवोका सवं खोक सपशेन कदा हे । स्त्यानगूद्धि तीन 
आदिक तीन पदोके बन्धक जोवोका सवे छोकप्रमाण सखशेन इसी प्रकार घटित कर ठेना चाहिए] 
सात्र इनका अवक्तव्यपद्‌ इनके अवन्धक होकर पुनः वन्ध करते समय होता है, पेसे ति्॑ब्वोका 
रपशैन लोकके असंस्यातवें भागम्रमाण दी प्रप्र होता है ओर क्ते भी इतना दी है, इसटिण वह्‌ 
त्ेच्रके समान कहा है । मात्र मिथ्यास्वका अवक्तव्यपद रेसे तियश्के भौ सम्भवदे जो अपर 
एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक ससुद्धात कर रहे है, इसलिए इसके अवक्तन्यपदके वन्धक जीवोका 
सपशंन चरसनारीके कु कम सात वटे चोदह भागप्रमाण कदा है । अव रहीं श्रेय प्रकृतियौ सो 
उनके सम्भव पदोके चन्धक जीवोंका स्पशेन ओधमे जिस प्रकार कटा ह उस प्रकार यदौ पर भौ 
चरित दो जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की हे । वे प्रकृतियोँ ये ६ 
दो वेदनीय, सात नोकपाय; चार आयु, चार गतिः पौँच जातिः वक्रिविकशरीरः छद्‌ संस्थानः दौ 
जाङ्गोपाङ्ग, छह संहननः चार आतुपूर्वी, परघात्तः उच्छासः आतपः च्योतः दो विदायोगनि, चन 
आदि दस युग ओर दो गोत्र । 

१७५. पद्छेन्द्रिवतियच्वनिकमे ध्र. ववन्धवाद्ो प्रकृतियोके युनगार, अल्पतर आर जव- 
स्थितपदके वन्धक जीदोने लोकके असंस्वात्तवे भाग ओर सचे टोक्ममाण भव्रव्चा ररम्तन सिया 
ह । स्त्यानम॒ाद्धन्कः जठ कषाय नपुंसक्वेदः; तियेद्ध गति; एकेन्द्रियलाति न्द्रेयजातः, आदार्द्श्रारः हण्ड 
संस्थान, तियेञ्गत्यातुपू्वा, परघातः उच्छास, सथावर, सुच, पयाप्र, अपयप्र; शत्य, साधाग्णः 
दुभेग, अनादेय ओर नीचगोच्रके तीन पदौके बन्धक जीर्वोनि दखोकके असंख्यात नागप्रसाय 
ओर सवे लोकप्रमाण धेचका स्पशंन किया हे । तथा इनके जवक्तव्यपदके वन्ध रीय म्यमान 
शष्के समान है । साताबेदनीयः यखातादेदनीय; चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिरः शुम र अमम 
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१५८ मरा्च॑घे परेसर्यधादियारे 


थिराथिरसुभासुभ० सन्वपदा रोगस्स असंखे° सव्वलो० । मिच्छ ० तिण्णिपद्‌ा णवर'सग- 
भंगो । अवत्त° सत्तचो० । इत्थि° तिण्णिपदा दिवड्ुचो० । अवत्त° खेत्त्भमो । पुरिस ०- 
रोगदि०-समचदु०-दोभाणु°-दोविहा °सुभग °-दोसर-अदे ०-उचा० तिण्णपद्‌ छचो० | 
अवत्त° खेतत्मगो । चदुआउ०-मणुसम ०-तिण्णिजादि-चदसंटा ०-ोराछि ० अंगो ०-छस्वंव ०- 
मणु्ताणु०-आदाव० सन्वपदा सेत्त्भगो । पंचिदि०-वेउव्वि°-वेन्ि अंगो ०-तस ० 
तिण्णिपदा बारह ° । अवत्त० सेत्तभंगो । उलो ०-जस० सव्यपदा स॒त्तचो० । वादर० 
तिण्णिपदा तेरह ० । अवत्त° खेत्तभंगो । अजस० तिण्णिपदा रोग० असंसे° सच्यलो० | 
अवत्त° सत्तचो० । 





के सव पदूके बन्धक जीवोने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाग ओर सर्वं छोकपरमाण क्षे्रका स्पर्शन 
किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोके वन्धक जीवोका भङ्ग नपुंसकवेदफे समान द । तथा इसके 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीवने चसनारीके छुं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सपशंन 
किया है । स्मीबेदके तीन पदोके चन्धक जीवने त्रसनारीके कुच कम डद वटे चौदह भागप्रमाण 
्ेत्रका स्पशंन किया हेः । तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्वोका सपशंन च्ते्रके समान है । 
पुरपवेद, दौ गति, समचतुरखसंस्थानः दो जानुपूर्वा, दो विहायोगति, सभग, दो स्वर, आदेय 
ओर उच्रगोचके तीन पोका बन्धक जीवोने च्रसनारीके छदं कम छद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
षेत्रका स्पशन किया दै । तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जी्वोका स्पशंन क्षेत्रके समान 
ह । चार आयु, मचुष्यगतिः तीन जाति, चार संस्थान, ओद्‌ारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग; छह संहनन; 
मनुष्यगत्यातुपूर्वी ओर आततपके सव पदोके चन्धक जीरोका स्पशेन तेच्रके समान हे । पञ्चेन्द्रियजाति 
वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकषशरीर आङ्गोपाङ्गः ओर चसके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनारीके कह 
कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपद्के वन्धक 
जीवोका स्पशन कषेत्रे समान दै । उदयोत ओर यशःकीर्तिके सव पके बन्धक जीवोन त्रसनाीके 
क्ल कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया है । वाद्रके तीन पदोके चन्धक जीने 
त्रसनारीके छं कम तेरह वटे चौदह्‌ भागग्रमाण धेत्रका स्पशेन किया है ! तथा इसके अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोका स्पशेन कषच्रके समान ह । अयशःकीर्सिके तीन पदोके बन्धक जीवोने छोकके 
असंख्यातवे सागप्रमाण जौर सवं छोकप्रसाण क्षेत्रका सशंन किया है । तथा इसके अवक्तव्य 
पद्के वन्धक जीवोने चसनाीके कुदं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण चत्रका रपशंन किया है. । 


विशेषार्थ पच्चेन्द्रयतियेच्वत्रिकका वर्तमान सपशैन छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण 


ओर अतीत स्पशंन स्वं लोकप्रमाण होनेसे इनमे घ्रववन्धवालीं प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक 
जीर्वोका स्पशेन उक्तप्रमाण कदा है । ध्रववन्धवाखी प्रकृतियौँ ये है-्पौच ज्ञानावरण, छह 
दृशंनावरण; अन्तकरो आठ कृपाय, भयः; चुाप्सा; तजसशरीर, कामेणशरोरः - वणेचदुष्कः अगुरु 
रघु, उपघातः; निमीण ओर पच अन्तराय । स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके तीन पदोके बन्धक जीवोका 
सपशंन भी उक्त प्रकारसे रोकके असंख्यातवें भाग ओर सर्च छोकप्रमाण घटित कर ठेना चादिए । 
दलका अवक्तव्यपद मारणान्तिक सयुद्धात ओर उपपाद प्के समय सम्भव न दोनेसे इसकी 
अपेन्ञा रपशेन चत्रके समान कहा है । सातावेदनीय आदिके चारों पद्‌ मारणान्तिक समुद्रात ओर 
उपपाद्पटके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके चारों पदक वन्धक जीरवोका सपशेन रोकके 
असंस्यातवें भागप्रमाण ओर स्च ठोकप्रमाण कहा है । भिश्यात्वके तीन पदोके बन्धक जीववोका 
स्पर्शन इसी प्रकार धरित कर ङेना चादिए] त्तथा इसका अवक्तन्यपद्‌ उपर कुलं कम सात राजुप्रसाण 


सुजगारवधे फोसणाणुगमो । १५६ 


१७८. पंचिदि ° तिरिक्खिअप० धुवियाणं सव्वपदा रोग ० असंखे०° सब्लो० | 
सादासाददंडओ प॑चिदि ° तिरि०भगो । णवुंस्०-[ तिरिक्ख-एईदि °-हंड °-तिरिक्वागु°- 
पर०-उस्सा ०-धावर-ुहुम-पजत्तापजत्त-पत्ते०-साधा ० -दूभग-अणादे ०-णीचा० ] तिण्णिपदा 
लोगस्स असंखे° सव्वरो० । अवत्त० सखेत्तमंगो । उजो०-जसगि ० सव्वपदा सत्तचो० | 


~~~ ~~~ -~~~-~-~ ~~~~--~-~ ~~----~----~------~--~ 





----------~-------~-~--~--~-~----~~~ ~-~--~~-------~~ 


छषेत्रका स्पशंन करते समय सम्भव दोनेसे यद्‌ उक्त प्रमाण कहा है । आगे अयशःकोर्विके चारों 
पदोकी अपेक्षा जो स्पर्शन कदा है वह मिथ्यात्वके समान दी है, अतः उसे भौ इसीप्रकार घटित 
कर छेना चाहिए । देवियोमें मारणान्तिक सयुद्धातके समय भी खीवेदके तीन पदोंका वन्ध होता 
है, इसकिए इसके तीन पदोके बन्धक जीवोका सरश॑न त्रसनारोके कुड कम उद्‌ वटे चौदह भाग- 
प्रमाण कदा ह । पर एेसी अवस्थासें इसका अवक्तव्यपद्‌ नदीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्य- 
पदके बन्धक जीवोका सरशंन त्तेत्रके समान कदा है । नारकियोमें मारणान्तिक समुद्धातके समय 
नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति ओर टुःस्वरकफे तीन पद्‌ ओर देवोमे मारणान्तिक 
ससुद्धातके समय पुरुपवेदः देवगति;, समचतुरखसंस्थानः देवगत्यातुपूर्वी, प्रशस्त विद्ायोगति, 
सभग, सुस्वर, आदेय ओर उवगोघ्रके तीन पद्‌ सम्भव दै, इसलिए इनके उक्त पदोके वन्धक 
जीवोँका स्पशंन त्रसनारीके कुच कम ह वटे चोदह्‌ भागप्रमाण कहा है । पर एेसी अवस्थामें 
दूनका अवक्तव्यपद्‌ नहीं होता, अतः इनके इस पद्‌के वन्धक जीवोंका स्पर्शन कषेत्रके समान कहा 
हे । चार आयुओंके सव पद्‌ ओर इस दण्डककी शोष प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिक समु- 
द्वातके समय नदी होते ! यद्यपि शेप प्रकृति्योके तीन पद्‌ मारणान्तिक समुद्रं तके समय भी होते 
है पर जिन जी्वोँसम्बन्धी ये प्रकृति है उनका सर्शन ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे, 
इसलिये इन प्रकृतियोके सच पदोंके बन्धक जीवोका खशंन भेत्रके समान का है । नारकियों 
ओर देवो मारणान्तिक समुद्धातके समय मी पञ्चेन्द्रियजाति आदि चार प्रकृतिवोंके तीन पदोका 

ध होता है, अतः इनके उक्त पदोके बन्धक जीवोंका स्पशन घ्रसनाटीके कुद्धं कम बारह वटे 
चौदह भागप्रमाण का दै । पर इनका अवक्तव्यपद्‌ एेसे समयमे नदीं होता, अतः इनके अव- 
क्ततयपदके वन्धक जीवोंका सशंन धेत्रके समान कदा है । उपरके एकेन्दियोमें सारणान्तिक 
समुद्धातके समय भी उदययोत ओर यशःकीर्तिके सव पदोंका वन्ध सम्भव है, इसि इनके सव 
पदोफे बन्धक जीवोका स्पशन त्रसनाटीके कुदं कम सात वटे चौद भागप्रमाण कटा ह्‌ 1 उपर 
सात ओर नीचे छद्‌ इसप्रकार कुद कम तेरह रायुक्छा स्पशेन करते समय वाटर प्रकृतिके तीन पदों 
का चन्ध सम्भव हे, इसलिए इसके तीन पदोके वन्धक जीवोंका खश्चन त्रसनारीके फुट ॑फम 
तेरह वटे चौदह भागप्रमाण का हे । पर मारणान्तिक समुद्रातके समव इसका अवक्तव्यपद्‌ नर्द 
होता, इसकिए इसकी अपेक्ता खशोन क्षित्रके समान कटा दे । 


१७. पञ्चेन्द्रिय तियेश्व अपयाप्रकोमे ध्रववन्धवाटी सव प्रङृतियोके खव पटकः चन्धकः 
जीवोने खोकके असंस्यातवं भारप्रमाण ओर सवे टोक्प्रमाण क्षेत्रका स्पशान पा है । साना- 
वेदनीय-असातावेदनीयदण्डकका भङ्ग पद्छेन्द्रिय तियथ्वोके समान ह्‌ । नपुंसच्च्वेद; लियष्टगति 
एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थानः तियश्वगत्यादुपू्ीः परघातः उनच्छ्राखः स्थावरः सुच्मः पयार: जप्याः 
प्रत्येकः साधारण; दभेग, अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदे वन्धः जीन खोद 
असंख्यात भारप्रसाण ओर्‌ सवे ल्योकप्रमाण केत्रका स्पश्न क्वा ह । तथा दने अदव्यपद्दे 
वन्धक जीवोका सपशान कषेत्रके समान हे । उदोत जार यश्ाःकौतिके सद पदोद्धि दन्धर ऊावेःने 
त्रसनाोके कु कम सात वटे चोदद्‌ भागप्रमाण सेका स्पशन चव्य) दष्दर प्रतिर 





१६० महा्चघे पदेसर्यधादियारे 


वाद्र० तिण्णिपदा सत्तचोद्‌ ० । थवत्त० खेत्त्भगो । [ अजस ° त्तिण्णिष० रो° असंखे० 
सव्यरो ° । अपत्त० सत्तचो० । ] सेखाणं सव्वपदां सेत्तभेगो । एवं सव्वभपल्लत्तगाणं 
विगरंदिय-गाद्रपुटवि ०-आउ ०-तेड०-वाड०- वादरपत्तेयपजत्तगाणं च । [ णवरि तेड०- 
वाऊणं मणुसगदिचदुक्ं बज । बाज णं जण्ि रोग० असंखेज्र० तम्ि लोग” संखेज० |] 








----~-~~~ ~~~ 





~~~--~-~ 


पदक चन्धक जीवनि त्रसनारीके कुलं कम सात्त वटे चौदह भागप्रमाण के्रका स्पशन किया दै । 
तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीरवोँका स्पशंन कषेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन परदोकि 
धक जीवने छोकके असंख्यातं भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण क्ते्रका खशन किया हे । 
तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जौर्वोका स्पशैन क्षित्रके समान है । शेप प्रकृति्योके सव पदक 
वन्धक जीवोका पशन क्षत्रके समान दै । इस प्रकार सव अपर्याप्त, विकडेन्दरिय, वाद्रण्रथिवौ- 
कायिक पयौप्, वाद्र जरकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पयो, वाद्र वायुकायिक पीपर ओर 
बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक पययाप्न जी वोम जानना चादिए । इतनी विशेषता दै कि अग्नि- 
कायिक ओर वायुकायिक जीवम मदुष्यगतिचतुष्कको छोडकर कहना चाहिए । तथा पूर्वमे जरह 
रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पशंन कटा दै वदँ वायुकायिक जीवम छोकके संख्यातवें 
भागप्रसाण स्पशन कहना चादिए । 


विशेपाथे-पच्चन्द्रिय तियंत्र अपयाप्तकोका स्पशंन छोकके असख्यातवें भागप्रमाण ओर 


सवे लोकम्रमाण वतखाया हैः । इस सव सखशंनके समय इनके ध्रववन्धिनी प्रकृतियोके तीन पद 
ओर सातावेदनीयदृण्डकरके चार पद सम्भव दोनेसे इस अपेन्ञा यह रपशंन उक्त प्रमाण कदा है 
ध्र ववन्धिनी प्रकृतिर्या ये है--पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, 
सगुस्सा, ओदारिकशरीरः तेजसशरीर, कामेगशरीरः चणंचतुष्क, अगुरुखवु, उपघात्त, निर्माण 
ओर पोच अन्तराय । सात्रा-असातवेदनीय दण्डककी प्रकृतिर्या ये है-दो वेदनीय, चार नोकषाय, 
स्थिर, अस्थिरः शुभ ओर अशुभ । अन्य जिन प्रकति्योके जिन पदों के बन्धक जीवोँका यह्‌ सशंन 
कहा हैः वह्‌ इसी प्रकार घटित कर ठेना चाहिए, अतः आगे इसे द्धोडकर शेषका रपष्टीकरण 
करते हँ । नपुंसकवेद्‌ आदिका अवक्तव्यवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नदी होता, इसक्ए 
इनके इस पदके बन्धक जीवोँका सपशंन शेत्रके समान कटा है । उपर एकेन्द्रयोमे मारणान्तिक 
समुद्धातके समय उद्योत ओर यशःकीर्तिके सव पदोंका वन्ध सम्भव है, इसछिए इनके सव पदोकि 
बन्धक जीवोंका स्पशंन तचरसनारीके कुंकम सात बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । वादर 
परकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवोका भी यदी खशंन कहा दै सो उसका कारण भी इसी प्रकार 
जानना चादिए । तथा इसका अवक्तव्यपद्‌ सारणान्तिक सयुद्धातके समय नदीं दोता, इसछिए 
इस पद्की अपेक्ता सशन क्ते्रके समान कदा है । उपर  एकेन्द्रियों मे मारणान्तिक समुद्धत करते 
समय अयशःकीर्तिका अवक्तव्यपद्‌ भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पदक अपेन्ता त्रसनारीके 
कु कम सात वटे चोदह्‌ भागप्रमाण स्पशन कटा है 1 अव रदं शेष खीवेद्‌, पुरुषवेद, दो आयुः 
मनुष्यगतिः चार जातिः पाच संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन; मवुष्यगत्यानुपूर्वी, 
आतप, दो विहायोगति, चरस; सुभगः; दौ स्वर, आदेय ओर उगोत्र सो एक तो आयुकमेका 
मारणान्तिकः सयुद्धातके समय वन्ध नीं होता; दूसरे शेप प्रकृतिरयोका. यद्यपि मारणान्तिक 
समुद्धातके समय वन्ध होता है फिर भी जिन जीवों सम्बन्धी ये प्रकृत्यौ है उनमें पञ्चेन्द्रिय 
वियच्च अपर्याप्तकोके मारणान्तिकं समुद्धात करनेपर सशन ` छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण ही 


१ ता०प्रतौ स्तेसाणं सव्वपदाणं सम्बपदा" इति पाटः । 


भुज गार्वघे फोसणाणुगमो १६१ 


१७६, सणुसेसु पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि णिरयगदि-देवगदिसंजुत्ताण रज्ज 
ण रमदि। 

१८०, देवेसु धुबियाणं सव्वपदा अद्-णब० । थीणगि ०३-अणताणु° ए-णुंस ०- 
तिरिस्ख ०-एडंदि०-हु'उ ०-तिरिक्खाणु°-थावर-दूभग-अणादे०-णीचा ° तिण्णिपदा अड - 
णच० ! अत्त ° अदट्चो° | सादादिदस ०-उञो °-जस ०-अजस ०-सिच्छ० सव्वपदां 
अट्ू-णव० । सेसाणं सुव्वपद्‌ा अचो ० 1 एवं अप्पप्पणो फोसणं.णेदनव्वं । 
प्रप्र होता हेः ओर इनका क्षेत्र भी इतना दी दै, इसलिए इनके सव पदक चन्धक जीर्वोका 
स्पशंन केत्रके समान कहा हे । यों सव अपयाप्त आदि अन्य जितनी मा्गणार्पै कही है उनमें 
पञ्चेन्द्रिय वियच्च अपयौप्ठकोके समान स्पशेन यन जाता है, इसलिए उनमें इनके समान स्पशनके 
जाननेकी सूचना की हे । मान्न अग्तिकायिक ओर वायुकायिक् जीववोमे मनुष्यगतिचतुप्कका 
बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमे इन चार प्रकृतियोके बन्धका निपेध किया है । तथा वायुकायिकं 
पर्याप जीवोमे स्पशंन छोकके संख्यातवें भगघ्रमाण प्राप्त होनेसे इनमे छोकके असंख्यातवें 
भागप्रसाण सशंनके स्थानम उक्त प्रमाण स्पशेन करना चाहिए । 

१५६. तीन प्रकारके मनुष्योमे पञ्चेन्द्रिय तियंञ्चोके समान भङ्गः हे 1 इतनी विशेपता है 
कि इनमे नरकगति ओर देवगति संयुक्त प्रकृतियोंका स्पशेन रज्जुओमिं नदीं प्राप्त होता । 


विरोषार्थ- पदर पञ्चेन्द्रिय तिर्यव्वोमे स्पशंन वतला आये हैँ । तीन प्रकारके सनुष्ोमे 


यह्‌ पशन अचिकर घटित दो जाता दहै, इसछिए इनमे पञ्चेन्द्रिय तियंश्चोके समान सपलंन 
जाननेकी सूचना की है । पर मनुष्यत्निकमें नरकगति ओर देवगतिसंयुक्त नामक्मकी जितनी 
्रकृतियोँ वैधती है उनके सव पदोके वन्धक जीवोका सपरन रोक्के असंख्यातवें भागप्रमाण दी 
प्राप्न दोता दैः क्योकि इन तीन प्रकारके मनुष्योके नारकियों ओर देवोमें मारणान्तिक समुद्रात 
करनेपर भो उस समय प्राप्न हुं सव रसपशंन रोकके असंल्यातवे भागप्रमाण दी होता द 
इसलिए यदौ नरकगति ओर देवगतिसयुक्त प्रकृतियोंका सव पदोंकी अपेत्ता सश्च॑न रज्ञ ममे 
नदी प्राप्र रोता है एेला कदा है 1 

१८०. देवोमे ध्रचचन्धवारी प्रकृतियोके सव पदोके वन्धक जीवने त्रसनारीके छु स्म 
आठ ओर ङं नो वटे चौदह भारप्रमाण प्रमाण ्षे्रका सपरन किया हे | स्त्यानगृद्धित्निकः, अनन्तानु 

न्धीचतुप्कः नपुंसकवेदः तियश्वगति; एकेन्द्रियजातिः हुण्डसंस्थान; तियद्छगव्याुपूर्वौ, स्थाचर 

दुभेगः अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदक वन्धक जोवोने चरसनारीके छु कम आट अर यु 
कम नो वटे चोदह्‌ भागप्रमाण त्तेवरका सशेन किया द । तथा इनके अवक्तव्यपदके दन्धयः 
जीवनि ्रसनारीके फुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाग केका स्प्न किया ह । सातवेद्नीय 
आदि दस तथा उदयोतः, यलःकीर्तिः अवशाःकीतिं जार सिष्याव्यद्धे सव पदक उन्धख उयो 
त्रसनारीके कुं कम आठ ओर छ कम नौ च्टे चोदह नागप्रमाय्र क्षै स्न स्थिद्) 
सप प्रकृतियोके सव पदोके वन्धक लोवोने त्रसनालीके छुद्ध॒द्म आठ वटे चद्‌ नागदसातः 
क्षिका सपश्चन किया है । इसी प्रकार सव देवोमे अपना-अपना ससन जानना चादि । 

विरेपार्थ-रेवोका सन्चेन चरसनाटीके इं खम गाठ डर इद्ध दम 
भागप्रसाण द । ध्र वदन्धवाटी प्रकृतियोके सव पदकी पेष्टा; न्त्यनगृद्धि 
अपेक्ता ओर सावादेदनीय आदिके सद पोको अपेक्षा यद्‌ रडान दनं 
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१६२ मदावंघे पदरेसर्वधादियारे 


१८१, एद्‌'दिय-पंचकायाणं चेत्त्भगो | 
१८२, पंचिदि०-तस्ष०२ पचणा०-छदंसणा ०-अड्कसा ०-भय-दुगु °-तेजा०-क०- 
वण्ण०ए-अगु ° ४-पञ्ञत्त-पत्त°-णिमि ०-पंच॑त० यज ०-अप्य अवह ° अद्रचो° सब्वलो०। 





प्रमाण कहा है । मात्र स्स्यनगरद्धि आदिका अवक्तत्यपद्‌ फकेन्दियोमें मारणान्तिक सथुद्रातके 
समय सम्भव न दोनेसे इसकी अपेता शंन त्रसनारीके कुं कम आठ वटे चौदह मागव्रमाण 
कहा है । यदय सातावेदनीय आदि .दस प्रकृतियोँ ये ह-दो वेदनीय; चार नोकप्राय; स्थिरः 
अस्थिर, शुभ ओर अशुभ ] अव रोष रहीं खीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनुप्यगति, पच्चेन्द्रियजाति, 
पाँच संस्थान, ओदारिकशरीराङ्गोपाङ्ग, चह संहनन, मयुप्यगत्याुपूर्वी, आतप, दो विदहायो- 
गति, त्रस; सुभग, दो सर, आद्रेय, तीर्थकर ओर उचगोत्र सो इनका एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक 
समुद्धात करते समय वन्ध नदीं होता पर देवोके विदहारवत्स्वस्थानके समय वन्ध सम्भव हे 
इसछिए इनके सव पर्टोकी जपेन्ञा चसनारीके छु कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन 
का है । जरृग-अल्ग देवम अपना अपना सपशेन जानकर इस विधिसे सव प्रकृतियोंके यथा- 
सम्भव पोका सशन ले आना चादिए । 

१८१. एकेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवेम कषित्रके समान भङ्ग है । 

विशेषार्थ ययँ प्केन्द्रिय ओर पोच स्थावस्कायिकमें कषत्रके समान जाननेकी 
सूचना की है। विषरेप खुलासा इस प्रकार हैः! एकेन्द्रियः, प्रृथिवीकायिक; जलकायिकः 
अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके वादरः ओर वादर अपयोप्त, वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक 
ओर इनके अपयौप्र सव वनस्पतिकायिक ओर निगोद्‌ तथा सव सूक््म इनमे सव प्रकृतियोके 
सम्भव पदको अपेक्षा सशंन ओर क्षत्रम अन्तर नदीं है, इसटिए उसे क्ेत्रके समान 
जाननेकी सूचना की है । मात्र छु प्रकृति्योके सपशेनमे फरक दै । उसे यौ ययपि मूलम नहीं 
कहा है फिर भी विशेप रूपसे जान लेना चादिए । यथा--मनुष्यायुके सव पदोंके वन्धक 
जीव थोडे होते है, इसक्ए इसके सव पदक अपेत्ता वतमान सखशंन छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ओर अतीत स्पर्शन सवं टोकप्रमाण जानना चाहिए । उदयोत ओर यशःकीर्तिकि 
सव पद तथा वाद्रके सुजगार आदि तीन पद्‌ उपर वाद्र ' एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक 
समुद्रातके समय भी सम्भव हैः इसटिए यह खशंन त्रसनारीके कुं कम सात वटे चौदह भाग- 
प्रमाण जानना चाहिए । किन्तु वाद्रेरका अवक्तव्यपद्‌ टेसे समयमे सम्भव नदीं है, इसिए 
इसके इस पदकी अयेत्ता स्पशंन ठोकके असंख्यातवें भागप्रमाण जानना चाहिए । अयशःकी्तिफे 
तीन पद्‌ सव अवस्थाओंमे सम्भव दै, इसङ्िए इसके इन पदोंकी अपेन्ता सवं छोकम्रमाण स्पर्शन 
जानना चादिए । पर इसके अवक्तव्यपद्का वतमान सपशंन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
फिरभीये जीव जवर उपर वादर एकेन्द्रयेमिं मारणान्तिक समुद्रात करते है तच भी इसका 
अवक्तन्यपद्‌ शोता हे इसलिए इस अपेक्तासे इसका भी सशेन त्रसनारीके छुं कम सात वटे 
चचोदह्‌ भागप्रमाण जानना चाहिए । 

१८२. पञ्चेन्द्रियद्िक ओर चरसष्टिक जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, भट 
कपाय, भयः जुगुप्सा, तैजसशरीरः कार्मणशसीर, वर्णचवुष्क, अगुरलघुचतुष्क; पर्याप्त, प्रत्येक, 
निमोण ओर पौँच अन्तरायके सुज्गार, अल्पतर ओर अवस्थितपदके बन्धक जीवने व्रसनालीके 
छुं कम आठ बटे चौदह मागप्रमाण ओर सवे छोकप्रमाण क्षेतच्रका स्पशेन किया है । तथा इनके 


१ आशप्रतौ चवण्ण ४ पलत्त', इति पाटः। 


सुजगारवंघे फोसणाणुगमो १६३ 


अवत्त° सेत्तभेगो । धीणगि०३-अणंताणु °-णयुंस °-तिरिक्खि ०-ए३'दि ० हुड °-तिरि 
क्खाणु०-थावर्‌-दूभग-अणादे ०-णीचा० युज ०-अप्प०-अवट्टि° अह्व सव्बरो° । 
अवत्त° अट्भचो° । सादासाद ०चदुणोक०-थिराथिर-सुमासभ० सव्वपद्‌ा अचो 
सव्बरो० ! भिच्चछ° पिण्णिपदा अद्रचो° स॒न्वलो °" । अवत्त०° अद्भु-वारई ० 1 अपच- 
द्साण०७ तिण्णिपदा अद्र° सव्वलो° । अवत्त° छचो० । इर्थि °पुरिस०-पचिदि ० 
पंचसंटा०-गरालि ग्गो -छस्संघ °-दोविहा °-तस-सुमग-सुस्सर-दुस्सर-अदि° तिण्णि- 
पद्‌ा अद्ध-बारह ° । अवत्त° अद्धचो° । दोआउ०-तिण्णिजादि-आदारदुगं सन्वपदा खेत्त- 
भगो । दोाउ०-पणुस-मणुसाणु °-आदाव ०-उच्ा० सव्वपदा अड्ूचो° । [ णिरयगदि- 
देवगदि-दोभणु° तिण्णिषदा छचो० |] अवत्त० खेत्त० । ओराकलि० तिण्णिप० 
अडचो° सव्यरो० । अवत्त० वारह ० । वेउच्वि °वेडविव ०अंगो० तिण्णिपदा वारहचो °| 





अवक्तव्यपद्के बन्धक जोवोंका सशेन कषेत्रके समान है । स््यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुवन्धीचतुप्कः 
नपुंसकवेद, तियेच्चगति, एकेन्द्रियजाति; हृण्डसंस्थान, तियंच्रगत्यातुपूर्वौ, स्थावरः दुभेग, अनादेय 
ओर नीचगोत्रके सुजगार, अल्पतर ओर जवस्थितपद्के चन्धक जीवोने त्रसनाटीके कुलं कम आठ 
वटे चौदह भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया हे । तथा इनके अवक्तव्यपदके 
धक जीवोने चसनारीके कुड कम आरट वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया द । साता- 
वेदनीय, असातवेदनीयः चार नोकपायः स्थिर; अस्थिर, शुम ओर अशुभके सच पदोके वन्धक 
जीवोने ्रसनाीके कद कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण केका स्शन 
किया हे । मिथ्यास्वके तीन पदोके बन्धक जीवने च्रसनाटीके कुद कम आठ वटे चौदृह्‌ भाग- 
प्रमाण जर सवे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोनि 
प्रसनाकीके कुल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण ओर कुदं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमा्र 
्ित्रका सपशंन किया है ( अप्रत्याल्यानावरणचतुप्कके तीन पदक बन्धक जीवोने चसनाटीके कुद्य 
कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण ओर सवेरोकप्रमाण कषे्रका पशन किया ह । तथा इनके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने चरसनारीके कुदं कम दद वटे चौदह भागप्रमाण क्षच्रका स्पश्चन 
किया है । खीवेद्‌;, पुरुपवेद, पञ्वेन्द्रिजाति, पाँच संस्थान, ओदारिकश्चरीर आद्गोपाक्नः छद्‌ 
संहननः दो विहायोगति; घ्रसः सुभग; सुस्वरः दुःस्वर ओर अआगदेयके तीन पदों के यन्धक जीवोनि 
्रसनारीके ऊुडं कम आठ ओर कुद कम वारह्‌ वटे चोदद भागव्रमाण भेत्रक्ा म्पश्चंन का 
तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने चसनारीके डुद्धं कम आट वटे वचंदृह्‌ भागप्रमाग 
्षे्रका सपशन किया है । दो आयु, तीन जाति ओर आदहारकट्धिकके सव पदे बन्धकः जीका 
सपशेन केके समान है । दो जायु, मलुप्यरातिः मठुप्यगत्यानुपूर्वी, अतप जीर उद्यमात्रग्र सय 
पदोके बन्धक जीवोने ्रसनाटीके छद कम जट वटे चौदह मागप्रमाग भेदा स्पदान द्यि 
हे । नरकगति, देवगति ओर दो जातुपूर्वीके तीन पदोके यन्धक जीवोन ्रसनाटीक ए 
म छह्‌ वटे चोदह्‌ भागप्रसाण चेका स्पशंन च्या ह्‌ 1 यवक्तव्यपदृर वन्यदः सवका 
सपशंन क्षित्रके समान दै । ओदारिकशरीरके तीन पदे न्यक लोवोनि चसनार्टदः दुद्धं 
कम आठ चटे चौदह भागप्रमाण ओर सव टोका पत्रा स्पन दिवि ई 1 
इसके अवक्तव्यपदके यन्धक जीवोने असनारटोके ङ्ध ठ्स वान्ट्‌ व्दे सीद्‌ मयम 
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अवत्त° सेत्त° । वादर-उजो ०-जस° ` सव्यपदां अद्भ-तेरह ° । णवरि बाद्र ० अवत्त° 
लेत्तमंगो । खहुम-अपजत्त-साधार० तिण्णिपद्‌ा लोग० असंखे° सव्वलो० । अवतत 
खेत्तसंगो । [ अजस ° तिण्णिपदा अद्रचो° सन्वलो० । अवत्त° अद्रु-तेरह ° | | तिंस्थ० 
तिण्णिषदा अद्रचो° । अवत्त° खेत्तमंगो । एं पंचिदियर्ेगो पंचमण °पचवचि०- 
चक्खु०-सण्णि चि । कायजोगि-अचक्खु भवसि ०-आहार० ओपं | 





ध्षेच्रका स्पशेन किया है । वेक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदक वन्धक 
जीवोने घरसनाीके कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण षेत्रका स्पश्चैन किया है । तथा 
इनके अवक्तथ्यपदके वन्धक जीवोका रपशंन क्षेत्रके समान दै । वाद्र, उद्योत ओर यशःकीर्तिके 
सव पदोके वन्धक जीवने त्रसनाीके छु कम आट ओर ङुद्यं कम तेरह वटे चोदह्‌ भाग- 
प्रमाण कषेत्रका सपशन किया दैः । इतनी चिशेपता है कि वादृरके अवक्तन्यपदके वन्धक जीवोका 
स्पशन कषत्रके समान हे । सूक्म, अपर्याप्र ओर साधारणके तीन पदक वन्धक जीरवोने खोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सवे छोकप्रमाण क्ञत्रका सशेन करिया है । तथा इनके अवक्तव्यपद्के 
धक जीवोका रपशंन धषेत्रके समान दै । अयशःकीर्तिके तीन पदक बन्धक जीर्वोने चरसनारीके 
कुल कम आठ ओर सव छोकप्रमाण त्ते्रका ` पशन किया है । तथा इसके जवक्तत्यपदके वन्धक 
जीवते चरसनारीके कुहं कम आठ ओर कुल कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण केत्रका स्पशन 
किया है। तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवने त्रसनारीके कुं कम आठ बटे चौ 
भागप्रमाण क्तेत्रका स्शन किया है । तथा इसके अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीववोका स्पशेन कषत्रके 
समान है । इस प्रकार पच्ेन्द्रियोके समान पाँच मनोयोगी; पोँच वचनयोगी, चज्ञुदशेनवारे ओर 
संज्ञी जीवोंमे जानना चाहिए । काययोगी, अचज्ञुदशेनी, भव्य ओर आहारक जीवभ ओधके 
समान भङ्ग हे । 
विशेषा्थ-- पच्ेन्दरियद्विक जीका स्पशेन स्वस्थानचिहार आदिकी जपेक्ता चसनाीके 
कुछ रुम आठ वटे चौदह याज ओर मारणान्तिक पदको अपेत्ञा सवं छोकप्रमाण दहै, इसरिए 
इनये पाँच ज्ञानावरणादिके भुजगार आदि तीन पदोंकी अपेत्ता उक्त प्रमाण सशेन कदा देःक्यो करि 
दन जीवों उक्त प्रकृतियोके ये तीन पद सव अवस्था्ओमं सम्भव है । मात्र इनमें इन प्रकृतियोके 
अवक्तव्यपद्का स्वामित्व ओधके समान होनेसे इस पदवाङे जीवोका सपशेन क्षेत्रके समान कदा 
ह । सव्यानगरद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेक्ता त्रसनारीके ऊ कम आठ बटे चोौदह्‌ भागप्रमाण 
जर सवं छोक्रमाण स्पशेन पच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर खना चादिए । तथा इनका 
अवक्तव्य पद्‌ देवम स्वस्थान विहार आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके इस पद्वते 
जीवोका स्पशेन त्रसनारीके कु कम आठ वदे चौदह भागप्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदिके 
चारों पद्‌ विहारादिके समय ओर मारणान्तिकं सयुद्धातके समय सम्भव है, इसछिए इनकी 
अपेक्ता ्सनारीके कुच कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण सपशेन कहा है । 
मिथ्यात्वके तीन पदौकी अपज्ञा उक्त स्पशंन इसी प्रकार घटित कर रना चाहिए । तथा इसका 
अवक्तव्यपद्‌ देवोमें विदहारादिके समय ओर नीचे ऊ कम पोच ओर ऊपर ङ्ध कम सात 
स्के सपशेनके समय भी सम्भव है, इसछिए इसके इस पदकी अपेत्ता त्रसनारीक कुदं कम 
आठ ओर कुं कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण सखशेन कहा है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके 
तीन पदोकी अपेक्ता रसनारीके कुदं कम आठ वटे चौदह भाग. ओर सवं छोकप्रमाण सशंन 
पच ज्ञानावरणकं समान ही घटित कर ठेना चार्दिए } तथा अगे भी जिनं प्रकृतियोके उक्त 
पदोका"यह स्पशेन कहा दैः वह्‌ भौ इसी प्रकार घटित कर लेना चादिए । तथा जो संयतासंयत 
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आदि सर कर देवोमे उत्पन्न होते है उनके भी प्रथम समयमे इनका अवक्तव्यपद सम्भव हेः 
इसकिए इस अपेन्तासे इनके अवक्तव्य पदवाछोंका सपशन त्रसनारीके ङु कम दह्‌ वटे चौदह 
भागप्रसाण कहा है । देबोमें विहार आदिकं समय ओर नारियों च देवकं तिय्चो व॒ मनुष्योमें 
मारणान्तिक समुद्धातके समय खीवेद्‌ आदि प्रकृतियोके तीन पद सम्भव रै, इसलिए इनके इन 
तीन पदवाङे जीवोंका स्पशेन त्रसनाीके छदं कम आठ ओर छद कम वारह्‌ वटे चोदह्‌ 
भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ देचोंके विहारादिके समय भी सम्भव हे, इसलिए 
इनफे इस पदवाङे जीवोंका सशेन त्रसनारीके कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा हे । 
दो आयु दिके सव पद्वार्छोका स्पशेन केत्रके समान दहै यह स्पष्ट हो हे । शेपदो आयु ओर 
मनुष्यगति आदिके सव पदं देवम विहारादिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके खव 
पदवाछोंका गपशंन चरसनारीके ऊं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । ति्थच्चों ओर 
सतुष्योके नारकि्योमे मारणान्तिक सयुद्धातके समय भी नरकगतिद्धिकके तीन पद्‌ ओर देवंमें 
सारणान्तिक समुद्धात करते समय भौ देवगतिद्धिकके तीन पद्‌ सम्भव है, इसिए इनके तीन 
पदवाटोका सपशंन ्रसनारीके ऊं कम छह वटे चोदद्‌ मागव्रमाण कहा है । सात्र एेचे समयमें 
इन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ नदीं होता, इसलिए इनके इस पद्वाङ़े जीवोका रपशंन धच्रकं 
समान कहा हे । देवोमे षिहारादिके समय ओर एकेन्द्रिथोमिं मारणान्तिकं सयुद्धातके समय 
ओदारिकेशरीरके तीन पद्‌ सम्भव है, इसछिए इस्फे तीन पद्वाङे जीवांका स्पश्ैन चरसनारीके 
छु कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवं टोकप्रमाण कदा है । तथा इसका अवक्तव्यपद्‌ 
नारकियो मौर देवकर प्रथम समयमे मौ सम्भव दै, इसलिए इसके इस पद्वाङे जीर्वोका स्पशन 
त्रसनारीके कुं कम वारह्‌ वटे चौदह भाग्रमाग कदा हे । मयुप्यों ओर तियब्चोके नारफियों 
ओर देवोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वेक्रिचिकटद्िकक तीन सम्भव द, इस्‌ 
इनके इन पदवाङे जीवोंका स्पशंन त्रसनाकीकं ङु कम वारह्‌ वटे चोदह भागप्रमाण फदा द । 
पर ठेसे समयमे इनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे इस अपेक्षासे स्पश्तेन षत्रके समान ददा 
हे । वादर आदिके सव पदोंका स्पशन देवोंक विददारादिकं खमय ओर नीचे छु कम छद्‌ राज 
च ऊपर छुं कम सात राजुप्रमाण खशेनके समय भी सम्भव दोनेसे इनक सव पद्बाटोका 
स्पशेन त्रसनारीकं कु कम आठ व छुं कम तेरह्‌ वटे चोदद्‌ भागप्रमाण कदा ह्‌ । माच्र सादर 
प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ एक तो मारणान्तिक समुद्धातक समय नहीं दोता । दृसरे इसे करनय 
जीव अल्प है, इसलिए इसके स पदवाङे जीदोका सपशेन केत्रके समान कटा ह्‌ । सुद्म जादि 
तीन पद्वालोका वतमान स्पशोेन खोककं असंख्यातवं भागप्रमाण जर अतीत न्यदान सवं 
छोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्तप्रमाग कदा है । तथा इनक्रा अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिक सरद्रान 
आदिक समय नदीं होता, इसलिए इनके इस पद्‌गालांका सशन धे्के समान कह। दह । अवदः 
कीर्तिक तीन पद वारोंका स्पशनजो व्रसनाटीके ऊुद्धं कम जठ वटे चोदह्‌ भाग जीर सवं दोक्परमात 
हा है सो इसे ज्ञानावरणके समान घटितकर ठेना चादिए्‌ 1 तथा इसके अवक्तव्य पददा सीर 
सपशेन चसनारीफ फु कम ठ ओर छु कम तेरह्‌ वटे चदरह्‌ भागप्रमाण चलःकोनिटः मान पटिति 
कर छेना चादिए । ती्दुरमङृतिके तीन पद देवोकं विदारादिकं समय भौ सम्भव दै, वदिप दये 
इन पदवाठे जीवो का स्परंन तरसनाटीके छुद्ध कम जठ वटे चौदह नानघ्रमायक्टाषद) न 
एेसे ससय इसका अवक्तत्यपद्‌ सम्भव नटीं हे, इसि इखके अवक्छव्यप्दयषदे उदा'दः 
र्पसान पेचक खान कहा ह । यह्‌ पच सनोयोयी आदि अन्य सिवनी मागयाए्‌ नादद उनम 
यह्‌ स्पसान अवक्र यन जाता हः इसष्टए्‌ उनम पड्डन्द्रया क समान व्छद (ननदः मृचन्यः 
हे । तथा काययोगी आदि मागणाञओ चे जघप्रस्पय ददित दो उदी द उदि व्न्य सदः 
समान जानन क सूचना का ह्‌ | 
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१८३. ओरा०्का० ओषधं । णवरि धथीण०द-अ्ुक०-ओरालि० अवत्त० 
खेत्तभंगो। मिच्छ० अवत्त० सत्तचो० । अपचक्खाण ०४ अवत्त० मणुसाउ ० तित्थगरादी्णं 
रज्जू णत्थि । | १, 
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१८३. ओदारिककाययोगी जीवो मे ओधके समान भद्ध दै इतनी विशेषता दैक 
सत्यानगृद्धित्रिक, आठ कपाय ओर ओदारिकशरीरक अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पशेन 
्षेत्रके समान देः । मिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवो ने त्रसनारीको कम सात वटे 
चौदह भागप्रमाण शषेत्रका सखशेन किया दै । तथा अगप्रत्याख्नावरणचतुप्ककं अवक्तव्यपद्के 

धक जीवो'का तथा मनुष्याय ओर तीथंङ्कर आदिके सव पदोकं बन्धक जीवोका सशेन 
यजुमो में नही! प्राप्र होता । 


पिशेपाथ- यसौ समान्यसे ओदारिककाययोगी जीवो सव प्रकृतियोका भङ्गः 


ओघके समान जाननेकी सूचना को दैः ओर यदह सम्भव भी दै, क्योकि यह्‌ योग एकेन्द्रिय 
आदि जीवो के भी यथासम्भव पाया जाता हे । सात्र छु ठेसी प्रकृतियोँ हैँ जिनके विवक्तित 
पद्वाङे जीवो का खशंन यघके अनुसार घटित नदी होता, इसलिए उसे अरूगसे सूचित किया 
ह । यथो-जोघमें स्त्यानगृद्धिचिक ओर अनन्ताुवन्धोचतुष्कके अवक्तन्यपद्याछो'का स्पशेन 
त्रसनारीके छुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कदा दह ! जो देवो के विदहारादिके समय होता 
ह । तथा ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदवारो का स्पशंन त्रसनारीके कुं कम ॒वारह्‌ वटे चौदह 
भागप्रमाण कदा है जो नारक्यो' ओर देवोके उपपादपदके समय होता हे । किन्तु इस स्पशंन 
कालम ओदारिककाययोग सम्भव नहीं है, इसलिए यदौ इन प्रकृतियो के अवक्तव्य पदवाछे 
जीवो" का स्पशेन के्रफे समान जाननेकी सूचना की है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य 
पद्वाछे जीवोका खशेन ओषसे भी चेत्के समान है, इसलिए उससे इस विपयमें यहो कोई 
विगरेषता नही है । हौ यह्‌ स्पशंन यदौ उपपादपद्के समय नहीं प्राप्न करना चाहिए, इतनी 

चिभ्रेपता अवश्य है । यही कारण है कि इसका भी य्ह विशेपरूपसे उल्रेख किया है । ओघसे 
मिश्यात्वके अवक्तव्य पद्वाङे जीवो का स्पशेन ्रसनालीकं कुं कम आठ ओर छुं कम वारह्‌ 
वरे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु उसमेसे यँ त्रसनाखीके छुं कम सात वटे चौदह 
मागप्रमाण स्पशेन ही प्राप होता है, क्योकि ओदारिककाययोगी जीव उपर छुं कम सात 
राज प्रमाण क्तत्रका स्पशंन करते समय दी मिश्यात्वका जवक्तव्यपद्‌ कर सकते है पूर्वोक्तं अन्य 
स्पशेनकं समय नीं, इसलिए मिथ्यात्वकं अवक्तव्य पदवाङे जीवो'कं सपशंनमे ओघसे फरक 
दोनेके कारण यह्‌ भी अख्गसे कहा है । ओवसे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य पद्वाङे 
जीवो'का स्पशन चसनाठीकं छुं कम छह वरे चौदह भागप्रमाण घटित करकं वतलाया है पर 
यह्‌ रपशेन भी यदहो सम्भव नहीं हे, क्यो कि जो संयतासंयत आदि मनुष्य ओर संयतासंयत 
तिर्यक्च असंयत दोकर उसी पयोयमें इनका अवक्तत्यपद्‌ करते हैँ उनका स्पर्शन रोकके असंख्यातं 
मागप्रमाणसे अधिक नदीं प्राप्त होता, इसलिए यदं इनके अवक्तव्यपदका स्पशंन याजुजो मे नहीं 
प्राप्न होता यह्‌ सूचना की है । ओघसे मनुष्यायुकं सव पद्वारे जीवोका रशन त्रसनारीकं 
करं कम आठ चरे चोदह्‌ भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण कटा है । सो इसमेंसे सवं छोकप्रमाण 
सखपशेन तो यँ मी वन जाता हे, क्योकि एकन्द्रियो कं ओदारिककाययोग भी होता हे । पर 
दूसरा सशेन यद सम्भव नदीं हे । दँ उसके स्थानम यदौ छोकके असंख्यातवें भागप्रमाणं 
स्पशेन अवभ्य सम्भव है+इसलिए उक्त सशंनका निपेध करनेके किए मनुष्यायुके सव पदवारो का 
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` १८४. ओरालि०मि "आहार °-आहारमि ०-अवगदवे०-मणपज्०-संजद-सामाइ ०- 
खेद) ०-परिदार ०सुहुमसं० खेत्तभेगो । 

१८५. वेडव्वियका< पंचणा °-णवदंसणा ०-सोलसक०-भय-दुगुं°-[ णवु स- ] 
तिरिक्खि °-ओरालि ०-तेजा "~क ०-हुंड ०-वण्ण ° ए-तिरिक्खाणु ०-अयु ° ७-बाद्र-पजत्त-पत्ते०- 
दूभग-अणादे "-णिमि ०-णीचा °-पेचत° तिण्णिपदा अदटू-तेरह ० । अवत्त० अड्चो० | 
सादासाद ०-चदुणोक०उजो °-थिरादितिण्णिगुग ° सब्वपदा अट-तेरह ० । मिच्छे° तिण्णिपदा 
अद्ू-तेरह ० । अवत्त० अद्ु-बारह ० । इत्थि "पुरिस ०-पंचिदि ० -पंचसंखा °-आराङि०थंगो ०- 
छस्संध ०-दो विहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे ० तिण्णिपदा अद्-बारह ० । अवत्त° अदट्रचो° । 
दोभाउ-मणुस ०-मणुसाणु°-आदाव °-उचा० सव्वपदा अड्चो° । एड दि °-धावर० 
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स्पशेन राजुओमें नदीं प्राप्र होता यह कहा दै । इसी प्रकार तीथकर प्रकृतिके तीन पद्‌ वाटे 
जीवोका सशेन भी यदो चसनालीक कुं कम जरठ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण सम्भव नदीं हे, इस 
वातका ज्ञान करानेकं छिए यदो इसकं सव पद्व ङे जीवो का खशेन राजभ में नदीं प्राप्त दोता 
यह्‌ सूचना की है । इसी प्रकार अन्य जो विरेपतता सम्भव दो वह्‌ घटित कर लेनी चाहिए । 

१८४. ओदारिकमिश्रकाययोगी, आदहारककाययोगी;, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेद्‌- 
चा, मनःपयेयन्नानी, संयतः, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परिदहारविशुद्धिसंयत ओर 
सृच्मसाम्परायसंयत जीचोमें केत्रके समान भङ्गः है । 

विशोपा्थ-- इन मागंणा्मि जिन प्रकृतियोके जिन पदोकौ अपेत्ता जो भ्र कदा टैः 
सामान्यसे वह्‌ यद भी वन जाता है, इसटिए इनमें कषेत्रके समान सखशेन जाननेकी सुचना की रै । 

१८५. वैक्रियिककाययोगी जीवोमं पच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सोटह कपाय) मय, 
जुगुप्सा; नपुंसकवेद, तियश्चगति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामं णशरीर, दृण्डसंरथानः चण 
चतुष्क; तियश्च गत्यानुपूर्वी, जगुरुखघुचतुष्कः बादर, पयार; प्रत्येकः दुभगः अनाद्य; निर्माणः नीच- 
गोत्र ओर पोच अन्तरायके तोन पद्‌ के वन्धक जीवोने त्रसनारीके ऊद कम आठ ओर छृद्ध कम तैर 
वटे चोदह्‌ भागप्रमाण त्तका सशेन किया हे । तथा अवक्तव्यपद्के वन्धक जोवोने व्रमनाटोफे 
छुं कम आठ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्तत्रका पशन किया ह्‌ । सातावेदनीयः असातबेदनीयः, चार्‌ 
नोकपाय, उदयोत ओर स्थिर आदि तीन युगख्के सवर पदक वन्धक जीवनि सनाद छुढ च्म 
आठ ओर कुचं कम तेरह घटे चोदह्‌ भागप्रमाण त्तेत्रका पश्चन किया हू । मिथ्याव्दके नान पट 

धक जीवोने चसनारीके कुदं कम आठ ओर छुं कम तेरह वटे चंद्ह्‌ भागप्रमाग सन्नदा 

रपशेन किया हे । तथा अवक्तञ्यपदके चन्धक जीवानि त्रसनाटीके डु क्म आट ॐर्‌ दध पम 
वारह्‌ वटे चीदह्‌ मागप्रसाण त्ते्का सपरन फिया है । खलीवेदः प्रपदेदः पल्येन्द्रिताति, पः 
संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्कोपाङ्ः छह संहनन; दो विदायोगति, चस, खभग, दो भ्वर्‌ 
आदेयके तीन पदोके चन्धक जीवोने चरसनारके दुद्धं एम जाट ओर रह्‌ वटे दीद 
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भागप्रमाण क्तेत्रका सशोन किया ह । तथा इनके अवकव्यपददेः वन्धक जीवेन प्रमनाः ए 
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कम आठ वटे पादह्‌ मायत्रमाण हेच्रका सरान क्याद्‌ दा जावर. मरुप्ययतन सनुप्रग्प्यानू- 
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पूवा; आतप अर्‌ उच्चगोत्रके सच पदाके दन्पूद्ध साड श्य दन्नादट १ $] {<~ सक् स्म "+; } 4 र 
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भागप्रमाग से्रका खरन किया दह्‌ 1 एकेन्दियलाति जर स्वावन्रे तोन पदोः दन्द जयन 
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चलनारीके कुलं कम आठ जर छ कम नो वटे चौदह भागव्रभाण चतेत्रका सरन किया है । 
तथा इनके अवक्ततयपदफे बन्धक जीवने त्रसनारीके ऊं कम आठ वटे चोदह भागग्रमाण 
केका स्पशेन किया है । तीर्थद्करमकृतिके तीन पदोके वन्धक जीवोने च्रसनारीके बुद्धं कम आठ 
वटे चौदह भागप्रमाण क्तेत्रका सशंन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीरवोका 
स्पशेन क्ेत्रके समान है । 
विशेषार्थ यँ प्रथम दण्डकमे दो प्रकारकौ प्रकृतिर्या खी गई है । पच च्रानावरणः 

छह दशनावरण, वार्ह कृपाय, भय, जुगाप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वणै- 
चतुष्क, अगुरुटधु चतुष्क, वाद्र, पयोः प्रत्येकः निमीण ओर पोच अन्तरायये तो ध्रचवन्धिनी 
प्रकृतियां है । इनके य्हौँ केव तीन ही प्रद होते है । शेप नयुंसकवेद, ति्यंश्चगति, हण्डसंस्थान, 
तियन्चगत्यानुपूर्वीः दुभेगः अनादेय ओर नीचगोत्र ये परावतंमान प्रकृतिर्या है । इनके यदौ चासें 
पद्‌ सम्भव दै । यद्य तीन पदोकी अपेक्ता तो पूर्वोक्त दोनो' प्रकारक प्रकृतियो का रपशेन कहा 
हेः ओर अवक्तव्यपदकी अपेक्षा दृसरे प्रकारक प्रकृतियो को स्पशंन कदा दै । देवो के विहारादिकं 
समय भी स्त्यानमृद्धित्रिक आदिका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसलिए इनके इस पद्वालो का 
त्रसनाीके कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कदा है । आगे खीवेद्‌ आदिक तथा 
एकेन्द्रियजाति ओर आत्तपक अवक्तव्यपदकी अपेक्ता; दो आयु आदिके सव पदो की अपेक्षा ओर 
तीथेङ्कर प्रकृतिक तीन पदो'की अपेक्ता सखशन चरसनाटीकं कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
कह्नेका यही कारण है । प्रथम दण्डकमें कही गई इन सव प्रकृतियोफे तीन पद्‌ देवो "के विहार 
आदिकं समय तो सम्भव हैदी। साथ दी नीचे ढह ओर उपर सात इस प्रकार छं कम तेर 
राजका सशंन करते समय भी सम्भव दै, इसक्िए इन सव प्रकृतियो'क तीन पदी 'की अपेक्ञा 
त्रसनारीके कुह कम आठ जर कुं कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण खशन कदा है । साता- 
वेदनीय आदिकं सव पदो 'की अपेक्ता ओर मिथ्यात्वके तीन पदोंकी अपेक्ता यह सपशेन इसीप्रकार 

नेका यही कारण दहै। देवोकं विदहारादिकं समय तथा नीचे कुल कम पोच ओर 
रपर ङु कम॒ सात राजु प्रमाण क्ते्का स्पशेन करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्तव्य 
पद सम्भव है, इसलिए इसक इस पदवाङे जीवो का रपशंन चरसनारीक ङु कम आठ 
ओर छु कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कहा हैः । खीवेद आदिक तीन पदो'की अपेता 
यह सपशंन इसी प्रकार प्राप्न दयोनेसे उक्त प्रमाण कदा दैः । मात्र यदद कुदं कम ॒वारह्‌ राजसे 
नीचे कुदं कम छह ओर उपर ऊं कम छह राजु छेते चादिए ] कारणका विचार कर छना 
चाहिए! देवो"मे विहार आदिके समय एकेन्द्रियजाति ओर आतपके तीन पद तो 
सम्भव दहै ही। साथ दी एकेन्दरियो में इनके मारणान्तिकि सयुद्धात करते समय भौ ये पद्‌ 
सम्भव है, इसलिए इनके तीन पदवाठे जीवो 'का रपशंन चरसनारीक कं कम आठ ओर कुं कम 
नौ वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । वैक्रियिककाययोगसे दूसरे ओर तीसरे नरकमें दी तीथकर 
प्रकृतिका अवक्तन्यपद्‌ सम्भव दहै, इसरिए इसकं अवक्तन्यपदवाङे जीवो का सशंन लोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्न होनेसे वह क्षेत्रकं समान कदा है शेप कथन युगम है । 

१८६, ` कामंणकाययोगी जीवम ध्रववन्धवाछो प्रकृतियोंकं सुजगारपदके वन्धक जीवने 

सवर छोकप्रमाण ज्ञेत्रका स्पशेन किया है । शेप प्रकृतियोके जगार ओर अवक्तव्य पद्के वन्धक 
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णवरि मिच्छ अवत्त° एक्ारस ० । देवगदिपचग ° सेत्तमगो | 

१८७, इस्थिवेदेसु पंचणा०-चदुदस ०-चदुसंन °-पंचंत° तिण्णिपदा अद्रचो० 
सव्वरो० ! थीणमिद्धि०२-अ्णताणु४-णवु स०-तिरिवख ०-एड्‌ दि ° -हुंड °-तिरक्साणु ° 
थावर-दूभग-अणादे ०-अजस °-णीचा० तिण्णिपदा अद्रचो ° सव्वलो ° । अवत्त° अद्रचो० | 
[| णवरि अजस ० अवत्त° अद्रु-णवचो० । ] गणिदा-पयला-अद्क०-भव-दुगुं तेजा ०- 
क० -बण्ण०४-अगु ०४-पजत्त-पत्ते०-णिमि ° तिण्णिपदा अह्वो° सव्बरो० । अवत्त० 
खेत्तमंगो । सादासाद०-चदुणोक०-थिराधिर-सुभारुभ० सन्वपदा अह्ूचो० सच्वरो० । 
मिच्छ० तिण्णिपदा साद ०भंगो | अवत्त० अद्र-णव ०} इत्थि °पुरिस °-दोआउ०-पणुस°- 


जीवो'ने सवं छोकप्रमाण क्तेत्रका स्पशेन किया है । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके 
अवक्तव्यपदकं बन्धक जीयो ने श्रसनारीके ङं कम ग्यारह वटे चोदह्‌ भागप्रमाण त्तत्रका 
सखशेन करिया हे ! तथा देवगत्तिपख्चकके बन्धक जीवो का स्पशंन क्तेत्रके समान है । 

विशेषाथ--कामेणकाययोगी जीवो का स्पशन सवं छऊोकप्रमाण हे, इसलिए इनमें 

. ध्रववन्धवालो प्रकृत्तियो क भुजगारपदकं बन्धक जीवो का ओर अन्य प्रकृतियो के भुजगार ओर 
अवक्तव्यपदके चन्धक जीवोका खशन सवे छोकप्रमाण कदा दै । मात्र इस नियमकी कुद 
्रक्ृतियो अपवाद है । यथा इस योगमें उपर हह ओर नीचे पोच इस प्रकार फुं कम ग्यारह 
साजुप्रमाण कषेत्रके भीत्तर दौ मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ करनेवाले जीव पाये जाते ह, दसटिग्‌ 
मिथ्यात्यके अवक्तव्य पदवारे जीवोंका सशन तरसनारीके कुदं कम ग्यारह वटे चोद्‌ भाग 
प्रमाण का है । तथा जो सम्यग्टष्टि मनुष्य उत्तम भोगभूमिके मलुप्यों ओर तिवद्चोमें उत्पन्न 
होते है उनके व जो नारकी ओर देव सम्यक्त्वे साथ मरकर मवुप्योमे उन्न दोते ह उनके टस 


योगे देवगतिपच्चकका चन्ध्‌ होता है । एेसे जोवोका सश्चत टोकके जसंल्यात्वें भागप्रमाण टी 
प्राप्र होता है, अतः यह्‌ स्तेतरके समान कहा है 


१८७. सीवेद वारे जीवोमें पंच स्ञानावरण) चार दशनावरण, चार संस्रटन ओर पौच 
अन्तरायके तीन पदोके बन्धक जीवने त्रसनारोके कुद कम आठ वटे चौदह्‌ भाग ओर सव टोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । स्त्यानगद्विधिकः अनन्तानुवन्धी चतुष्कः नपुंसकयेद, तियप्वगनिः 
एकेन्द्रियजातिः हृण्डसंस्थान, तियच्रगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभग, अनादेयः अयश्चःकोतिं जर्‌ नोच- 
गो्रके तीन पदोके वन्धक जीवोने ्रसनारीके कुट कम आठ चदे चोद भाग ओर सेवं टाक्प्रमाग 
त्ते्का स्पशेन किया हे । तथा अवक्तव्यपद्के न्धक जीवने व्रसनारीके डु कम जाट यट चादृ 
भागप्रमाण केत्रका स्पशेन किया हे । इतनी विभोपता है कि अयशःकोर्तिके जवक्तव्यपदृदेः यन्धः 
जीवने त्रसनारोके फुं कम आठ ओर छदं फम नौ वटे चौदह भागप्रमाण पेचक म्पम्नन क्त्या 
ह । निद्रा प्रचरा; जठ कपाय, भयः जुरुप्ठा, तंजसरारोर, कामयशरीर, वण चनुष्ड; अगुरख्यु- 
चतुष्क, पयोर; भरत्येक ओर निमीणके तीन पदोके बन्धक जीवनि द्रसनाटीदते छद एम याद व्य 
चोद्‌ भाग ओर सवं छोकप्रमाणकषेत्रका खश्न क्या दह । तथा इनके अवक्तव्य पदद दन्य जावरा 

सपरन त्रके समान द । सातवेदनीय, असातादेदनीय, चार नोङपाय., स्थिर, अम्थिर, श्रम 
अशुभके सव पदक बन्धक जोवोने चसनारीके कद्ध कम जट व्टे ददद नागान उवन्दद्मापः 
सेत्रका स्प्तन किया है। सिस्यात्वके तीन पदोफे यन्धदः जोयोदा स्न सानदेदन यदः समानं 
षै 1 तथा इसके जवक्तव्यपदके घन्धक जीवोने व्रसनाटीङे दढ दम जाट ङा टूट दमर्नः ष्टे 
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१६८ महावंवे पदेसवंधादियारे 


तिप्णपद्‌ा अद्र-णच्‌० । अवत्त० अद्रुच ° । तिस्थ ° दिण्णिपद अड्चो° | अवत्त० 


देत्तथंगो । 
१८६, कम्पई्‌० धुविगाणं भुज० सव्वलो° । सेसाणं यज ०-अवत्त° सन्बलो° | 





त्रसनाठीके कुं कम आठ ओर कमनो वटे चौदह भागप्रभाण चतेत्रका खशन किया है| 
तथा इनके अवक्तत्यपदके वन्धक जीने चरसनाखीके कुदं कम आठ वटे चोदृहं मागप्रमाण 
केका स्पशंन फिथा है । तीथङ्करप्रकृतिके तीन पदोके चन्धक जीवोने च्रसनारीके छदं कम आट 
वटे चौदह भागप्रमाण स्तत्रका सशंन किया है! तथा इसके अवक्तव्यपदके वन्धकं जीवोका 
स्पशैन केत्रके समान है । 

विशेषार्थ यहयँ प्रथम दण्डके दो प्रकारकी प्रकृतिर्या छी गई हैँ । पाँच ल्लानावरण, 


छह दशंनाचरण, वारह्‌ कपाय, मय, जुगुप्सा, ओदारिकिशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, व्ण- 
चतुष्क; अगुरुखघु चतुष्क, वाद्र, पयौप्र, प्रत्येक; निर्माण ओर पच अन्तयायये तो ध्रववन्धिनी 
प्रकृतियां हैँ । इनके यदस केवल तीन दी पद्‌ होते है । येप नपुंसकवेद, तिर्य्॑वगति, हण्डसंस्थान; 
तिर्यक्रगत्यावुपूर्वी, दुभैग, अनाद्रेय ओर नीचगोत्र ये परावतंमान प्रकृतिर्या है । इनके यहोँ चा 
पद्‌ सम्भव है । यहाँ तीन पदो'की अयेक्ता तो पूर्वोक्त दोनो" प्रकारकी प्रकृत्तियो का स्पशेन कटा 
है ओर अवक्तव्यपदकी अपेक्षा दूसरे प्रकागकी प्रकृत्तियो का स्पशंन कदा दैः । देषो के विहारादिकं 
समय भी स्त्यानगृद्धित्रिकं आदिका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसलिए इनक इस पदवाखो करा 
्रसनारीके कुच कम आठ वटे चौदह मागप्रमाण सपशेन कदा हदे । आगे शखवेद्‌ आदिकं तथा 
एकेन्द्रियजाति ओर आत्तपकं अचक्तव्यपदकी अपेक्ता, दो आयु आदिके सव पदो की अपेक्षा ओर 
तीथङ्कर प्रतिकं तीन पदो"की अपेक्ता स्पशं त्रसनाटीके कुदं कम आठ वडे चौदह मागप्रमाण 
कटनेका यही कारण ह । प्रथम दण्डकमें कही गई इन सव प्रकृतियोके तीन पद देवो'कं विहार 
आदिक समय तो सम्भव है ही । साथ दी नीचे छह ओर ऊपर सात इस प्रकार छदं कम तेरह 
राजुका स्पशंन करते समय भी सम्भव है, इसिए इन सव प्रकृतियो के तीन पदी'की अपेक्ञा 
त्रसनारीके कुलं कम आट ओर छुं कस तेरह वटे चौदह भागप्रसाण स्पर्शन कदा रा हे । साता- 
वेदनीय आदिक सच पदो को अपेन्ता ओर मिथ्यास्वके तीन पदोकी अयपेक्ता यह सखशंन इसप्रकार 
कटहनेका यही कारण ह दैवोके विहारादिके समय तथा नीचे छुं कम पोच ओर 
उपर कुं कम सात यञुं प्रमाण क्तेत्रका सश्चन करते समय भी मिभ्यात्वका अवक्तव्य- 
पद्‌ सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवारे जीवो का स्पशोन असनारीक ऊख कम आठ 
ओर छं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कहा हैः । खीवेद्‌ आदिकं तीन पदो की अपेन्ञा 
यह्‌ स्पशेन इसी प्रकार प्राप्न दोनेसे उक्त प्रमाण कदा है । मात्र यदौ ढं कम ॒वारह्‌ राजसे 
नीचे इं कम दह्‌ मौर ऊपर कुदं कम छ्‌ राजु छेन चाददिए । कारणका विचार कर लेना 
चादिए। देवो विहार आदिके समय एङेन्द्रियजाति ओर आतपकं तीन पद तौ 
सम्भव है ही! साथ दी एकन्द्रियो'भ इनक मारणान्तिक समुद्रात करते समय भो ये पद्‌ 
सम्भव है, इसिए इनके तीन पदवाठे जीवो 'का स्पशंन चसनाीके कदु कम आठ ओर छुं कम 
नो वटे चौदह भागप्रमाण कदा है ¦ वैक्रियिककाययोगसें दूसरे ओर तीसरे नरकमें ही तीथकर 
प्रकृतिका अवक्तन्यपद्‌ सम्भव दै, इसलिए इसकं अचक्तत्यपदवाङे जीवो का स्पश्न खोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न दोनेसे वह्‌ धे्रके समान कदा दै । शेप कथन सुगम 

१८६. ` कामंणकाययोगी जीवोमे धववन्धवाङ प्रकृति्योके सुजगारपद्के वन्धक जीवनि 
सवे छोकपरमाण चे्रक्ा स्पशंन किया है 1 शेप प्रकृतियोके जगार ओर अवक्तव्य पदकं वन्धक 
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णवरि मिच्छ० अपत्त० एकारस ० । देवगदिपचग ° खेत्तमेगो । 
` १८७, इत्थिवेदेखु पंचणा०-चदुर्दस०-चदुसंज ०-पंचंत° तिण्णिपदा `अडचो° 
वलो° ! थीणगिद्धि०२-अणताणु-णचु स०-तिरिक्ख ०-एट्‌ दि °-हंड ०-तिरक्खाणु०- 
थावर-दभग-अणादे ०-अजस ०-णीचा ० तिण्णिषद्‌ा अडचो ° सव्वलो ° । अवत्त° अह्रो 
[ णवरि अजस ० अवत्त° अद्र-णवचो०.। ] णिदा-पयला-अद्क ०-भय-दुगुं °-तेना ०- 
क० -वण्ण०४-अगु ० ४-पञ्ञत्त-पत्ते०-णिमि ० तिण्णिपदा अदरचो० सव्वलो० । अवत्त० 
खेत्तमंगो । सादासाद्‌०-चदुणोक०-थिराथिर.सुभाुभ० सव्वपदा अह्ूचो° सृव्वलो° । 
मिच्छ० तिण्णिपद्‌ा साद ०भंगो । अवत्त० अद्र-णव ०] इत्थि °-पुरिस °-दोआउ०-पणुस ०- 


जीवो ते सवं छोकप्रमाण क्ते्रका स्पशेन किया है । इतनी विशेषता हैः करं इनमें मिथ्यात्वके 
अवक्तव्यपदकं बन्धक जीवो ने घरसनाीके ङं कम ग्यारह वदे चोदह्‌ भागप्रमाण त्तेत्रका 
सपशन करिया है । तथा .देवगतिपच्चकके बन्धक जीवो का पशन सेत्रके समान हे । 
विशेषाथं--कामेणकाययोगी जीवो का खशेन सवे छोकप्रमाण है, इसलिए इनमें 
 ध्ववन्धवारी प्रकृतियो कं सुजगारपद्‌क बन्धक जीवो'का ओर अन्य प्रकृतियो क युजगार ओर 
अवक्तव्यपदकं बन्धक जीवोका खशंन सवं टोक्प्रमाण कहा है । मात्र इस नियमकी कु 
्रकृति्यौँ अपवाद्‌ है । यथा इस योगमें ऊपर छह ओर नीचे पोच इस प्रकार कुं कम ग्यारह 
राजुप्रमाण कषेघ्रके भीतर ही मिथ्यात्वका अवक्तन्यपद्‌ करनेवारे जीव पाये जाते है, इसदिए 
मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाङे जीवोंका स्पशंन तरसनालीके कुदं कम ग्यारह वटे चौदह भाग- 
प्रमाण कदा है । तथा जो सम्य्दष्ि मनुष्य उत्तम मोगभूमिके मवुप्यों ओर तियश्चोमें उत्पन्न 
होते है उनके व जो नारकी .ओौर देव सम्यक्त्वके साथ मरकर मनुष्योमें उत्पन्न दोते दै उनके इस 


योगम देवगतिपव्वकका वन्ध्‌ होता हैः । रेसे जीवोका स्पशंन टोकके असंखल्यातवे भागप्रमाण दी 
प्राप्त होता है, अतः यह्‌ क्तत्रके समान कहा दे । 


१८७. खीवेदवाङे जीवोमे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर पोच 
अन्तरायके तीन पदक बन्धक जीवने त्रसनारीके कुद कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवं टोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । स्त्यानग्रद्विधिक; अनन्तानुवन्धीचतुप्क, नपुंसकवेद, तियच्वगति; 
एकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थानः तियंच्चगत्याुपूर्वौ स्थावर, दुभेग, अनादेयः, अयशःकीर्विं ओर नीच- 
गोत्नरके तीन पद्‌के बन्धक जीवने त्रसनारीके कुं कम आठ चटे चौदह भाग ओर सवे टोकम्रमाण 
कते्रका स्पशेन किया है । तथा अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने चसनालीके ङु कम आट वटे चद्‌ 
मागप्रमाण कषेत्रका सशेन किया है । इतनी विशेषता ह कि अयशःकोर्षिके अवक्छव्यपद्के चन्धक 
जीवने त्रसनारीके ङु कम आठ ओर कुं कम नो वटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्प्वन किया 
है । निद्रा, रचा, आढ कपायः भयः; जुगुप्सा, तेजसश्चरीर, का्मंगश्तरीर, वणचतुप्क, अगुरखयु- 
चतुष्कः पयाप्त, प्रत्येक ओर निर्माणके तीन पदोके बन्धक जीवने चसनारीके कुं कम आट वट 
व्यौदह माग ओर सवं छोकप्रमाण क्षिका खेन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका 
सपशेन शेन्रके समान है । सातवेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुम अर 
अशुभके सव पदोके बन्धक जीवने च्रसनारीके कुदं कम आठ वटे चोद्‌ भाग अर सवं टोक्ममाप 
तत्का स्पशेन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोके बन्धक जीवोंका सपर्न सातवेदनीयदे समान 
हे । तथा इसके अवक्तल्यपद्के बन्धक जीवने त्रसनारीके ङं कम आट जीर छद्मना वदे 


॥ ८) 
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१७० महावये पदेस्वंधाहियारे 


पंचसंडा०-आओरालि अंगो ०-छस्संष० - मणुसाणु०-अदाव ०-पसत्थ ° -सुभग-सुस्सर-जादे ०- 
उचा० सव्वपदा -अह्ू्चो° । दोजउ०-तिण्णिजादि-आदहारहग-तित्थ ° सव्वपदा सेत्त- 
संगो । दोगादि-दोओणु ° तिण्णिपद्‌ा छचो ° । अवत्त० चेत्तभंगो। पंचिदि ०-अप्पसत्थ °- 
तस-दुस्सर ० तिण्णिपद्‌ा अद्टु-बारह ° । अवत्त०° अडभचो° । ओराङि० तिण्णिपदा अडूचो° 
स्वरो । अवत्त° दिवड्चो° | वेउ ०-वेड०अंगो° तिण्णिपदा वरह ° । अवत्त° 
सेत्तभंगो। उजो °-जसगि %सव्वपदा अद्र-णव ० । बादर ० तिण्णिपदा अद्भ-तेरह ० । अवत्त० 
खेत्तभंगो । सुहुम-अपज०-साधार० तिण्णिपदा रोगस असंखे° सव्वखेगो वा । 
अवत्त° खेत्तमेगो । परिसेखु एसेव भगो । णवरि तिस्थ° ओषं । ओरा०-अपचक्खाण ०४ 
अवत्त° छचोद्‌० । 
चौदह मागप्रमाण क्षत्रका स्पशेन किया है । खीवेद्‌ः पुरुपवेद्‌, दो आयुः मुष्यगति, पोच संसथान, 
ओदारिक शरीर आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, मसुष्यगत्यानुपूर्वी, आतपः प्रशस्त चिदायोगति, सुभगः 
सस्वर, आदेय ओर उचगोत्रके सव पदोके बन्धक जीवोने सनारीके कुदं कम आठ वटे चौदह 
भागप्रमाण क्ेत्रका स्पशेन किया दै । दो आयु, तीन जाति, आदहारकद्धिक ओर तीथकर प्रकृतिके 
सव परदोके बन्धक जीवोका स्पशेन कषेत्रके समान है । दो गति ओर दो आनुदपूर्वकि तीन पदोके 
धक जीवने चसनारीके कुठ कम छद वटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका सशंन किया हैः । तथा 
इनके अवक्तव्यपदका स्पशन कषेत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, अप्रशस्त विहायोगति, चरस ओर 
दुःस्वरके तीन पदके बन्धक जीवोने ्रसनाटीके कुं कम आठ ओर कुलं कम ॒वारह्‌ वटे चौदह 
भागप्रमाण क्तेत्रका स्पशन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवने त्रसनारीके छु 
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । ओदारिकशरीरके तीन पदोके बन्धकं 
जी्वोने चसनारीके छु कम आठ बदे चौदह भाग ओर सवं रोकपरसाण कषि्रका सशेन किया 
हेः । तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोँने चरसनारीके ऊहं कम उद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षित्रका 
सपशंन किया हे । वैक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदों बन्धक जीवने 
त्रसनारीके कुद कम बारह वरे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सपशंन करिया ह । तथा अवक्तव्यपद्‌के 
बन्धक जीवोका स्पशेन त्रके समान है । उद्योत ओर यशःकीर्तिंकं सव पदोके बन्धक जीवने 
व्रसनारीके हं कम आठ ओर कुं कम नो वरे चौदह भागप्रमाण क्ेत्रका सपशेन किया है| 
चाद्रभकरुतिके तीन पदोके बन्धक जीवने चसनारीक कुलं कम आठ ओर कष्य कम तेरह वटे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । तथा अवक्तत्यपदका भङ्ग कषेत्रके समान है । सूच्मः 
अपयौप्र ओर साधारणके तीन पदोके बन्धक जीरवोने रोकके असंख्यात्तवें भागप्रमाण ओर सवं 
छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । तथा -अवक्तव्यपदका स्पशन केश्रके समान है । पुरुपवेद बाङे 
जीबोमें यदी भङ्ग दै । इतनी विशेषता है कि इनमे तीथेङ्कुरः कृतिका भङ्ग ओधके समान हे । 
तथा ओढडरिकशरीर ओर अ्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तञ्यषदकं बन्धक जीवने चरसनारीके 
कुं कम छह वर चौदह भागप्रमाण शषेत्रका स्पशंन किया दै । 
विरोषाथं-- विद्यारवत्स्वस्थानकी अपेन्ता छु कम आठ राजु ओर मारणान्तिक समुद्धत 


कौ अयेत्ता सवं छोकप्रमाण कषेत्रका खीवेदी जी्वोँने सशंन किया है। पच ज्ञानावरणादि; 
स्त्यानगृद्धि आदि सात्तावेदनोयं आदि, भिथ्यास्व ओर ओदारिकशरीरके तोन पदोंकी अपेत्ता तथा 
सातावेदनीय आदिके सव पदोंकी अपेन्ञा इन जीवोने उक्त क्षे्रका सशेन किया है, अतः यह्‌ उक्त 


सुजगारवंघे फोसमणांणुगमो १७१ 





प्रमाण कदा हे । किन्तु स्त्यानगरद्धि आदिके अवक्तव्य पदक अपेन्ता चसनाीके ङ कम आठ वटे 
चौदह भागप्रमाण भेत्रका ही स्पशंन सम्भव है, क्योकि दैवि्योके विहारादिके समय इन प्रकृतिर्यो 
का यह पद्‌ सम्भव है । यद्यपि अन्य गतियो भी यह्‌ पद होता है पर इनका सपशंन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हेनेसे इसीके अन्तगैत है, इसछिए यह्‌ उक्त प्रमाण कहा है 1 श्ीवेद 
आदिक सब पदक अपेक्ता तथां पञ्चेन्द्रियजाति आदिके अवक्तव्य पदकी अपेक्ता भी यह्‌ सशन 
त्रसनालीके कुहं कम चौदह भागप्रमोण प्राप्न होनेखे उक्त प्रमाण कहा है । यद निद्रा-रचला 
आदिका अवक्तव्यपद जिस अवस्थामें होत्ता है उस अवस्था सहित उन जीवोका सशेन ठोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त दोनेसे उसे क्तेत्रके समान कटा है । दो आयु आदिके सव पदोंकी 
अपेक्षा तथा दो गति आदि, वैक्रियिकशरीरद्विक ओर बादर प्रकतिके अवक्तव्यपद्कौ अपे्ता मी 
सपश॑न छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे यह भी कषेत्रके समान कदा है । कारणका विचार 
स्वैत्र कर लेना चाहिए । देवियोके विहारादिके समय ओर उपर एकेन्दियोमें मारणान्तिक सयु- 
द्वात करते समय भी मिथ्यात्वका ` अवक्तव्य पद्‌ सम्भव है, इसलिए इस पदकी अपेक्ता 
च्रसनारीके कह कम आठ ओर कद्ध कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण सशेन कदा है । उदोतं 
ओर यशःकीर्सिके सब पदोकी अपेता भी यह स्पशंन वन जाता है, इसलिए यह भौ उक्तम्रमाण 
का है । नीचे कुं कम छह राजुप्रमाण क्षेत्रमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय नरकगतिद्धिक 
के तीन पद्‌ ओर उपर कुछ कम छह राजुप्रमाण क्षेन्नमे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय देव- 
गतिद्धिकके तीन पद सम्भव है, इसलिए इनके इन पदोकी अपेता त्रसनालीके फुल कम छह वटे 
वचोद्ह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका सपशन कहा है ! तथा इन दोनों सशंनोंको मिरा देनेपर वेक्रियिकद्िकके 
तीन पर्दोकी अपेक्ता सशंन प्राप्न होता है, इसङख्ए इनके उक्त पदोंकी अपेक्ञा ्रसनाटीके छुट 
कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कदा है । दे वियोके विह्‌रादिके समय तथा तियश्यो ओर 
मयुष्योके नारकियोमें मारणान्तिक ससुद्घात करते समय भी पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पद्‌ 
सम्भव है, इसङिए इनके उक्त पदोंकी अपेक्ता त्रसनारीके कुदं कम आठ ओर कुदं कम वारह वटे 
चोदह्‌ भागप्रमाण सशेन कटा है 1 देविये मारणोन्तिक समुद्घात करते समय ओदारिकशरीरका 
अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसलिए इसके इस पद्‌ की अपेत्ता ्रसनारीके फुं कम आठ वटे चौदह 
भागप्रसाण स्पशेन कहा है } देवियोके विहयारादिके समय तथा ऊपर सात ओर नीचे दद इस 
प्रकार कुं कम तेरह राजुका स्पशेन करते समय भौ वाद्र प्रकृतिके तीन पद्‌ सम्भव ह, अतः 
इसके इम पदोंकी अपेक्ता त्रसनारीके कुठ कम आठ ओर छु कम तेरह वटे चौदह भारगप्रमाणग 
स्पशन कहा है । सूदमादि तीन प्रकृतियोका वन्ध तियं ओर मनुष्य ही करते हं ओर खीवेदरी 
इन जीवोका वतमान स्पशेन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर अतीत स्पशन सवे छोकप्रमाण 
हे, इसकिए इनके इन तीन पदोको अपेत्ता उक्तप्रमाण सपशन कदा हे । पटले अयशमकीतिंको भी 
स्त्यानगृद्धित्रिकदण्डकके साथ गिना जये है । किन्तु उसके अवक्तव्यपदके स्पशोनमें उक्त प्रकृतिवंफि 
अवक्तव्यपदके स्पशेनसे फरक है, स्योंकिं उपर एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
भी इसका अवक्तव्य पद्‌ होता है, देवियोके विहारादिके समय तो सम्भव ही, अतः सके 
अवक्तव्यपदकी अपेता ्रसनारीके कद्ध कम आठ ओर ङ्ध कम नो वटे चंदृह्‌ भागप्रनाग सन 
अर्गसे कहा है 1 ङं अपवादको दोडकर पुरपवेद बाल जोवोमें यदह स्पशेन दन जाता 
उनमे सीवेदी जोवोके समान जाननेकी सचना की द । पुरुपवेदियोमे एक अपवाद तो नौयष्टः 
` प्रकृतिकी अपेक्तासे है । वात यह है कि जधमें इस प्रकृतिके तीन पदौकी ज्पेक्ता जो 
आठ राजुप्रमाण स्प्चन कदा है वह पुरुपवेदी जोवोमे दी सन्भव ई, क्योकि तीथ 
चन्ध करतेवाङे जीव देवियोमे नदीं उत्पन्न टदोते चह इस सञ्चन्से खपषटद्ोजातादह्‌! दृग 
अपवाद्‌ अप्रत्यास्यानावरणचतुष्क ओर ओदारिक््यरीरके अवक्तव्यपदके रपशनकी अपेद 
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१७य्‌ महावंघे पदेसवंधादहियारे 


१८८, णब सगे ओरा०कायजोगिरभेगो । णवरि मिच्छ० अवत्त° वारहचोद्‌ ० । 
कोधादि०४ ओघं । ` भदि-सुद० ओघं । णवरि देवगदि-देवाणु° तिण्णिपदा पचचो० | 
अवत्त० ` खेत्तसंगो ।- वेड०-वेउ०अंगो० तिण्णिपदा एकारह ० । अवत्त° खेत्त्भगो । 
ओरालि० अवक्त? एकारह० । एवं अन्भव ०-मिच्छा० । विभगे° पंचिदियभंगो । णवरि 
वेठव्वियदक' मदिनभंगो । ओरालि० अवत्त° सेत्तभंगो । 


वात यह्‌ है कि अप्रत्यास्यानावरणचतुष्क ओर ओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद्‌ करनेवाङे जीव 
उपर स्वी्थंसिद्धि तक उत्पन्न दो सकते है, अतः यँ इनके इस पदकी अपेन्ञा सपशन त्रसनाटीके 
कृं कम घय वटे चौदह भागप्रमाण प्राप होनेसे वह्‌ अर्गसे कहा 
८५. नपुंसकवेदी जीवोमे ओदारिककाययोगी जीवोके समान भङ्ग दै । इतनी विसेषता 
ह किं इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवने चरसनारीके कुद कम वारह वटे चौदह 
भागप्रमाण क्षेत्रका सपशंन किया है । क्रोधादि चार कपायवाठे जीवमिं ओधके समान भद्ध है । 
मत्यज्ञानी ओर श्रताक्ञानी जीवोमें ओधके समान भङ्गः हे! इतनी विगोपता है कि इनमें देवगति 
ओर देवगत्यानुपूर्वीके तीन पदोके बन्धक जीवने च्रसनारीके कं कम पोच वटे चौदह भागप्रमाण 
्षेच्का स्पशंन क्रिया है । इनके अवक्तत्यपद्के बन्धक जीवोका सपशेन क्षेत्रके समान है ।वेक्रियिक 
शरीर ओर वेक्रियिकं शरीर आद्घोपाङ्गके तीन पदोके बन्धक जीवो ने चसनाटीके कुट कम ग्यारह 
वटे चौरह भागप्रमाण क्तेत्रका सशंन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदकं बन्धक जीवोका 
सपशंन क्षेत्रके समान है । । तथा ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जोवोँने चसनारके ङु 
कम ग्यारह वटे चौदह्‌ भाग्रमाण क्तेत्रका स्पशेन किया है । इसीप्रकार अर्थात्‌ मत्यज्ञानी जी वोके 
समान अभन्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोमे जानना चादिए । विभङ्धन्ञानी जीवो में पच्चेन्द्रियोके समान 
ह । इतनी विगेपता है कि इनमें वेक्रियिकपट्‌कका भङ्ग मत्यज्ञानी.जीवोके समान है ! तथा 
ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका मङ्क कषेत्रके समान है । 


विशेषाथ- नपुंसकवेदी जीवोमें मिश्यास्वका अवक्तव्यपद्‌ नीचे कृ कम पाँच ओर 
ऊपर कु कम सात इसप्रकार कुछ कम वारह राज्ुका स्पशंन करते समय वन जाता है । किन्तु 
ओदारिककाययोगी जीवोमे कुहं कम सात राजुप्रमाण ही सखशेन प्राप्न होता है, क्योकि नारकियोके 
ओदारिककाययोग सम्भव नहीं है । नपु सक्वेदी जोवोमें ओदारिककाययोगवालोंकी अपेत्ता इतनी 
मात्र विशेषता है। अन्य सव कथन एक समान होनेसे नपुःसकवेदी जीवोँमे ओदारिककाययोगी 
जीवोके समान जाननेकी ` -सूचना की हे! - क्रोधादि चार कषायवाङे जीवम ओधके समान भङ्ग 
हः यद सष्ठ दी है । मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवम कद अपवादोको दछोड़कर शेष कथन 
ओधघके समान वन.जोता है. । जौँ एरक है उसका खुलासा इसप्रकार है-साधारणतः ये दोनों 
अज्ञानवाङे मनुष्य अन्तिम प्रेवेयक तकं उत्पन्न होते हैँ पर एेसे जीव संख्यात ही होते ईै,. अत 
ययँ तियच्चोकी मुख्यता है ओर एेसे तियेश्चोका उत्पाद सहस्रार कल्म तक होनेसे वे सहस्रार 
कल्प तक ही देवम मारणान्तिक समुद्रात कर सकते है । यही कारण है कि यहां देवगतिष्धिकके 
तीन पद्वाोका स्पशेन. ¶्रसनाीके कृ कम पोच वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु , 
ओधसे यह्‌ त्रसनाखीके.कु् कद्यं छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्न होता है, क्योकि ओधसे देवम 
मारणान्तिक समुद्धत करनेवाङे सम्यण्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीव चल्थि गये है । 
दनके अवक्तव्यपदका स्पशंन कषेत्रके समान है यह्‌ स्पष्टहीदहै। एक फरक तो यह है }. दसरा 
दसी कारणसे वेक्रियिकद्विकके तीन पदोंकी अयेक्ता सशंनमें पडता है । वात यह है किं 
ओधघसे वेक्रियिकट्िकके तीन पदोंकी अपेत्ता पशन त्रसनाखीके छु कम व्रारह्‌ वटे चौदह भाग- 
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सुजगारवंधे फोसणाणुगसो १७२ 


१८६. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणा०-छदस ०-अद्रक ०-पुरिस ० -भय-दु०- 
मणुस ०-पंचिदि० [ ओरालि०- ] तेजा०-क०-समचदु° - [ओरारि ०अंगो ०-वजरि०] 
वण्ण०४- [ मणुसाणु०- ] अगु ०9-पसत्थवि ०-तस ०७-समग-सुस्खर-आदे०-णिमि०- 
तित्थ ०-उचा "-पंच॑त्त° तिण्णिपद्‌ा अचो ० । अवत्त० खेत्तभगो । सादासाद ०-चदुणोक०- 
यिरादितिण्णियुग० सव्वपदा अटरचो० । अपचक्खाण० तिण्णि पदा अद्चो० । 
अवत्त° छचो० । मणुसाउ० सादन्भगो । देवाउ० आहारदुगं खेत्तसंगो । मणुसगदि- 
प्रमाण बतला आये हँ । पर यहं उसमेसे उपरका एक राजु खशंन कम हो जाता है, अतः यँ 
इनके तीन पदोकी अपेक्ता सपशंन त्रसनारीके ङु कम म्यारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण का है । 
इनके अवक्तव्यपदकी अपेच्ता स्पशेन कषेत्रे समान हैः यह्‌ सष्ट दी दै । तीसरा फरक ओदारिक- 
शरीरके अवक्तव्य पदकी अपेक्ता है । ओघसे यह स्पशेन त्रसनारीके छु कम बारह वटे चौदह 
भागप्रसाण वतरा आये है, क्योकि वहौँ सम्यग्टि ओर भिथ्यादृष्टिका भेद न रोनेसे नीचेके छह 
ओर उपरके छह इसप्रकार कदं कम वारह्‌ राजु टिए गये ह । किन्तु यदौ नीचेके छह ओर ऊपर 
के पोच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह राजु दही किए जा सकते है, क्योकि वारये कल्प तकके 
देचोमें दी तियंश्च मरकर उत्पन्न होते है । अभव्य ओर सिथ्यादृध्टियोमे सत्यज्ञानिययोके समान 
्ररूपणा चन जानेसे उनके समान जाननेकी सुचना की है । विभद्गच्तानी प्वेन्दरिय ही दोते हैः 
इसछिए इनमे साधारणतः पञ्चेन्द्रियोके समान जाननेकी सूचना की है । जो अन्तर है उसका 
अर्गसे निर्दृश किया है । वात यह्‌ है कि पञ्चन्द्रियोमें वेक्रियिकपट्कका भद्ध ओघके समान वन 
जाता है ओर विभगङ्खक्ञानी मिथ्यादृष्टि होते दै, अतः उनमें वह्‌ नदीं बनता । किन्तु मत्यन्नानियों 
के जो सपशेन कदा हः वद्‌ वनता है, अतः इनसे वेक्रियिकपदट्कका भङ्गः मत्यन्ञानियोके समान 
जाननेकी सुचना की है । दूसरे पञ्चेन्द्रियोमे ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदकी अपेक्ता खपशन 
प्रसनारीके कुदं कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो नारकियो ओर देवोके उपपाद्रुपद्‌फे 
समय प्राप्त होता है । किन्पु देव ओर नारकी उपपाद्पद्के समय विभद्धक्नानी नदीं दते, स्योफि 
उनके यह्‌ अज्ञान पयौप्त दोनेपर प्राप्त होता हेः । अतः जो विभङ्गक्तानी तियश्च ओर मनुष्य 

ओदारिकशरीरका अवक्तव्य पद्‌ कर रहे है उन्दीकी अपेक्ञा यदोँपर ओंदारिकशरीरफे अवक्तव्य- 
पद्का स्पशंन घटित किया जा सकता हैः ओर बह छोकके असंख्यातवें भाणप्रमाण ही दोता ह्‌ । 


यही कारण हैः कि विभङ्गज्ञानमे ओदारिकशरोरके अवक्तव्यपदवारोका पशन भषेत्रके समान 
जाननेकी सूचना की है । 


१८६. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानो जीवोमे पोच प्तानावरण; छद 
दशनाचरणः, आर कपायः पुरुपवेद्‌, भय, जगुप्ा, सुप्यगति, पष्वेन्द्रियजाति;, आओदारिक्धरौगः 
तेजसशरीर, कामेणशारीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीर आङ्ोपाह्ः वजपभनाययर्संहननः 
चणचतुष्क, सनुष्यगत्यानुपूर्बी, अगुरुखघुचतुप्कः प्र्तस्त विदायोगति; त्रसचतुप्कः सुभगः सुन्व 

देय, निमोण, तीथंङ्करः उच्चगोच्र ओर पोच अन्तरायके तीन पदक बन्धक जीयोने च्रसनार्टकिः 
कुछ कम आठ वटे षौदह्‌ भागप्रसाण त्ते्रका स्पलंन किया है । इनके अवच्छव्यपदका भद्रः 
क्षिके समान है ! सातवेदनीय, असातावेद्नीव, चार नोक्पाय ओर स्थिर आदि तीन युगट्के 
सव पदोके वन्धक जीवोने त्रसनारीके कटं कम आठ वटे चौदह भागप्रसाण प्टैव्ल न्परान पिया 
ह । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीन पदोके बन्धक जोवोने च्रसनाधके छट च्म आष दटं 
चोदह्‌ भागप्रमाण कषे्रका स्परोन क्रिया ह । तथा इनके अवक्तव्यपददे यन्धक जीवने चमन 
छुं कम छद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण षे्रका सपञ्लंन च्या ट्‌ । सठुप्यायु् नदर खातवेदर्नः 
समान हे } देवायु जर आदारकद्टिङक्ा मङ्ध देद्रके खमान ह्‌ । मुप्यगनिप्द्रेः अवचव्यरदटवः 
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१८४ मदा्वधे पदेसर्वधाहियारे 

पंचगस्स अवत्त° छयो० । देवगदि०४ तिण्णि पदा छो । अवक्त खेत्तभंगो । एवं 
ओधिदं०-सम्भा०-खदहग ०-वेदग ०-उवसम ° । णवरि खदग०-उवसम ० देवगदि ०४ खेत्त- 
भगो । उवसम० तिस्थ ° चेत्तभंगो । 





बन्धक जीववोने घरसनारीके कुच कम दह वटे चौद्द भागप्रमाण भेत्रका स्थन किया है। 
देवगतिचतुष्कके तीन पदोकि बन्धक जीर्वोनि चरसनाटीक कुद कम दह्‌ वटे चोदेह भागप्रमाण 
क्ेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनक अवक्तव्यपदके वन्धक जीर्वोका भङ्ग कषेत्रके समान है । 
इसी प्रकार अवधिदशनवारे, सम्यण्टष्टि, क्तायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्टटि ओर उपशमसम्यन्दरषटि 
जीवोमिं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि त्ताविकसम्यण््टि ओर उपशमसम्यग््रष्टि जीवेमिं 
देवगतिचतुष्कका भङ्ग केत्रके समान है । तथा उपशमसम्यण्ष्टि जीवम तीथंद्धर प्रकृतिका 
भद्ध क्ेत्रके समान है । 


(५ © ध] उरवो [3 ८ ^~ < 
विशेषाथे- यौ देवेमिं विदारादिके समय भो पोच ज्ञानावरणादि ओर चार अप्रत्या- 


स्यानावरणके तीन पद्‌ तथा सातावेदनीय आदि व मुप्यायुके सव पद्‌ वन जाति दै, इसटिषए 
इनके उक्त पद वालोका पशन त्रसनटीके कुद कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा हे । तथा 
जो संयत जीव इनकी वन्धव्युच्छित्ति दोनेके वाद्‌ मरकर देव होते हैँ या छोटकर पुनः इनका 
वन्ध करते है उनके इनका अवक्तव्यपद्‌ होता दै । यतः एेसे जीवोका स्पशंन खोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण प्राप्त दोता है, अतः इनके अवक्तव्यपदुवले जीवोका सशंन कषेत्रे समान कदा है । 
इतनी विशता है कि इनमेंसे तीथंद्ुर प्रकृतिका अवक्तन्यपद्‌ दृ सरे ओर तीसरे नरकमे भी वन 
जाता है । तथा मनुप्यगतिपच्चकका अवक्तव्यपद्‌ जो सम्यग्दष्टि तियत मरकर देव दोतते है उनके भी 
सम्भव है, इसछिए इनके अवक्तव्य पद वाङे जीवोंका स्पश्वंन त्रसनालीके छु कम छह वटे चौदह 
भागप्रमाण प्राप्त दोनेसे उसका अरगसे निर्देश किया है । जो सम्यग्हष्ि मनुष्य प्रथम नरकमें 
उत्पन्न दोते दै उनके भी इनका अवक्तव्य पद्‌ होता है पर इससे उक्त सपशंनमें कोई अन्तर नदीं 
पडता ! संयत ओर संयतासंयत जीर्वोके असंयतसम्यग्टष्टि होने पर या एेसे जौवोके मरकर देव 
होनेपर अप्रत्याख्यानाचरण चतुष्कका अवक्तव्य पद्‌ होता है । यतः रेखे जीवोंका स्पशंन भी 
त्रसनाटीके कुद कम छह वटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त दोता है, अतः यद्‌ उक्तप्रमाण का है । तिर्यञ्च 
ओर मनुष्य देवोमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद्‌ करते है, 
अतः इनके उक्त पदवारे जीर्वोका स्पशन चरसनाटीके कुदं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण 
कहा है ! तश्रा जो देव मरकर मचुष्योमे उत्पन्न होते हैँ उनके इनका अवक्तत्य पद्‌ होता है । यतः 
एेसे जी्वोका स्पशन खोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः यह ॒कतत्रके समान कदा 
ह । यदौँ अवधिद्र्शनी आदि अन्य जितनी मार्गणाः गिनाई हैँ उनमें यह्‌ प्ररूपणा वन जाती 
है, अतः उनमें उक्त तीन प्रकारके ज्ञानवारे जीवोके समान जाननेकी सुचना की है । मात्र 
क्षायिकसम्यग्््टि ओर उपशमसम्यग्ृष्टि जीवोमें ऊु विशेपता ह । वात यह्‌ है करि जो क्तायिक- 
सम्यण्दषटि तिर्य्र ओर मनुष्य देवोमे मारंणान्तिक सथुद्रात कसते है वे बहुत ही अल्प होते है ओर 
उनका स्पशेन क्षेत्र भी सीमित है, इसच्ए तो क्तायिकसम्यग््टियोमे देवगति चतुष्कके सव 
पदवाङे जीवोका स्पशन क्षित्रके समान कहा है । तथा उपशभसम्यग्टष्टि तियंश्च तो देवोमे 
मारणान्तिक समुद्धात दी नदीं कसते । मुष्य करते दै सो जो उपशमभ्रेणिवले ेसे मनुष्य है बे 
ही करते है, इसछिए इनमे भी देवगतिचतुप्कके सव पद्वालोका सशंन चेत्र समान कदा दै । 
उपशम तम्यण्टष्ियोमें यदी वात तीथद्कर प्रफृतिके विपये भी जाननी चाहिए । 


सुजगारवंधे फोसणाणुगमो १७५ 


१६९०, संजदासंजदेसु धुविगाणं पिण्णि पदा छ्चोद्‌ ° । सादादीणं सव्वपदा 
छचो ° । देवाउ०-तिस्थ० खेत्तर्भगो । असंजद० ओघं । 

१६१. किण्ण-णील-काउ० धुवियाणं तिण्णि पदा सब्वलो° । णिरयगदि-णिर- 
याणु०-वेड०-वेड०अंगो ° तिण्णि पदा छ-चत्तारितरे ° । अवत्त० खेत्तमंगो | दोआउ०- 
देवगदि-देवाणु०-तित्थ० सखेत्तमंगो । सेसाणं तिरिक्खोधं । णवरि ओराल्ि० अवत्त° 
छचत्तारिबेचोदस्‌० । 





१६०, संयतासंयत ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके वन्धक जीवोने चरसनालीके 
कुलम कम लवह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका खशेन किया है । सातावेदनीय आदि प्रकृतियोके 
सव पदोके बन्धक जीवने चसनारोके कुछ कम दह्‌ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया 
है । देवाय ओर तीथकर प्रकतिके बन्धक जीवोका भङ्ग कषत्रके समान है । असंयत जीवों 
ओधके समान भङ्गः है । 

[9 © = (1 [९] ट चोदह 

विशेषाथ--संयतासंयतोंका स्पशेन त्रसनाीके छ कम छह वटे चौदह भागप्रसाण 


है ओर यह ध्रववन्धवारी व इतर प्रकृतियोके सव पद वालके वन जाता है, इसकिए यह उक्तप्रमाण 
कदा हे ! सात्र मारणान्तिक समुद्धातके समय आयुकमेका वन्ध नदीं होता ओर संयतासंयतोमें 
तीथद्कर प्रकृतिका वन्ध करनेवाङे मनुष्य दौ होते है । यतः एेसे जीवोका स्पशने रोके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता दहै अतः इन प्रकृ तियोके सम्भव सव पदवालोंका स्पणेन 
्षेत्रके समान कदा हे । असंयत जीवोमे ओधके समान भङ्गः है यह स्पष्ट दी है । 


१६१. कृष्ण; नीर ओर कापोत रेश्यावारे जोवोमें ध्रववन्धवारी प्रकृतियोके तीन पदोंफे 
वन्धक जीवोने सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया ह । नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, वक्रियिक 
शरीर ओर वैक्रियिकरशरोर आ्खो गाङ्के तीन पदोके वन्धके जीवोने त्रसनाटीके ऊद कम दहः 
कुल कम चार ओर छुं कम दो वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया हे । इनके अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोका सपशंन क्षेत्रके समान है । दो आयु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी ओर तीथकर 
प्रकृतिका भङ्ग कषेत्रके समान ह । शेप प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिवेग्चोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवनि च्रसनारोके ङु कम छद्‌; 
कधं कम चार ओर कुदं कम दो वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका स्वेन किया ह्‌ । 

विशेपाथं--ङृष्णादि तीन रेश्यावाङे जीव सवं लोक्में पचे जते हैः इसलिए इनमें 


ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदवारे जीरवोका स्पशेन सवं टोकम्रमाण कदा ह । कृष्णयामं 
सातवें नरक. तकके, नीक ङेश्यामे पोँचवें नरकतकके ओर कापोत ल्श्यामे तीसरे नरक तके 
नारकियोमे मारणान्तिक ससुद्धात करते समय भी नरकगति आदिके तीन पद सम्भव ह, इसटिष 
इनके इन तीन पद्वाङे जीवोका सश्चन ्रसनारीके ङु कम दहः डद सम चार ओर क्ट 
वटे चोदह्‌ भागप्रमाण कदा ह । किन्तु एसे समयमे इनका अवच्व्यपद्‌ नदीं दोता; टमि 
इनके अवक्तव्य पद वारे जीवोका सधन सषेत्रके समान कदा है । जायका वन्ध सारपान्निष 
समुद्धातके समय नहीं होता । इष्ण ओर नीट्लेश्यामे देवरातिद्िक्छ्का दन्य नी सार्णान्विष् 
ससुद्धातके समय सम्भव नदीं हे, क्योकि इन दो ठ्श्यावले देदोमें मारणान्तिक सरृद्राव द नही 
करते । कापोत ङश्यामे मारणान्तिक समुद्धात्के समय भौ देवगतिदिक्दा न्य सन्मवद पर 





१. ताप्रतौ प्तत्त [व्व पदा इवि पाठः! २, आान्प्रती ष्ठा च्दामि ठः इ 
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१४६ सहावंघे पदेसवंधादियारे 


१६२. तेउए प॑चणा०-वर्दसणा ०-चदसंज ०-भय-द्गु' ०-तेजां ०-क ० -वण्ण्‌ ° ४-अगु ० ४- 
वाद्र-पज््त-पत्तेय-णिमि०-पंचंत० सच्वपदा अदट-णव० । धरीणगिद्विदंडयओ सादन 
दंडो सोधम्पभंगो । अपचक्खाण०४-ओराकि० तिण्णि पदा अद्र-णवयो० । अवत्त० 
दिवडचो० । पचक्खाण ०४ तिण्णिपदा अद्र-णव० । अवत्त° सेत्तमगो । तिस्थ ओं । 
देवाउ०-आहारदुगं खेत्तमंगो । देवगदि ०४ तिण्णिः पदा दिवड्चौ° । अवत्त° सेत्तभगो | 
सेसाणं पगदीणं सोधम्ममंगो । एवं पस्माए वि । णवरि अपचक्खाणण०्४-ओोरा०- 
ओरा०अंगो० अवक्त० देबगदि०४ तिण्णि पदा पंचचो० । सेसाणं सहस्सारभंमो । 


ठेसे जीच केवल भवनन्रिकमें ही मारणान्तिक समुद्रात करते ह । ठेस अवस्थाने इनका सपशंन 
ठोकके असंस्यातवें भागप्रमाण ही श्राप्त द्योता ह । इसी प्रकार कृष्ण ओर नीर रेश्यामें नारकियोमें 
मारणान्तिक समुद्रात कस्ते समय तीथकर प्रकृतिका वन्ध नहीं होता । कापोत स्थे मारणा- 
न्तिक समुद्भात्त करते समय अवश्य ही इस प्रकृतिका वन्ध सम्भव है पर पेसे जीव या तो प्रथम 
नरकमे या प्रथम नरकवाङे मनुष्योमें दी मारणान्तिक समुद्रात करते हैँ । ओर इनका सर्शन भी 
ठोकके असंख्यातवे भागप्रसाण है, इसछिए इन दो आघ्रु आदि सव प्रकृति्योके सव पद्‌वाठे 
जी्वोका स्पश्तन क्षेत्रके समान कदा टै । शेष प्रकृति्योका भङ्गः सामान्य तिर्यश्चोके समान दैः यह 
स्पष्ट दी हैः । मात्र ओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद्‌ नरकमें उपपाद पदके समय भी सम्भवैः 
दसछिए इसके अवक्तव्य पद्वाखे जीवक स्पशन त्रसनारीके ङं कम छद, छदं कम चार ओर 
कुं कम दो वटे चौदह भागप्रसाण कदा है । 

१६२. पीतरेश्यावरे जीवोमे पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संञ्वठन, भय, 
जुराप्सा, तैजसशरीर, का्म॑णशरीर, बणेचतुष्क, अुररुघुचतुष्क; वाद्र, पयौप्त, प्रत्येक; निर्माण 
ओर पौँच अन्तरायके सव पदोके बन्धक जीवने त्रसनारोके कुंडं कम आट ओर ऊ कमनो 
वटे चौदह भागप्रमाण धत्रका स्पशंन किया है ! स्त्यानगृद्धिदण्डक ओर सातावेदनीयदण्डकका 
भङ्गः सौधम कल्पके समान है । अप्रत्यास्यानावरण चतुष्क ओर ओदारिकशरीरके तीन परोके 
वन्धक जीरवोने चसनारीके ऊं कम आठ ओर छुखं कम नो वटे चौदह भागप्रमाग क्षेत्रका सपशन 
किया हे । त्था इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोने त्रसनाीके छदं कम उद्‌ वटे चौदह्‌ भाग- 
प्रमाण कषेत्रका शंन किया है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवोने चसनारीके 
कुदं कम आठ जौर कुं कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण केका स्पशेन किया है । तथा इनके 
अवक्तव्यपदफे चन्धक जीर्वोका स्पशेन क्षे्रके समान द । तीथद्ुर प्रकृतिका भङ्गः धके समान 
है । देवायु ओर आदारकद्धिकका भङ्ग कषेत्रके समान है । देवगत्तिचतुष्कके तीन पदक बन्धक 
जीर्वोने च्रसनारीके छु कम उद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सखशंन किया है । तथा इनके 
अवक्तञ्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशंन कषेत्रके समान है । शेप प्रकृतियोका भङ्ग सौधमे कल्प्के 
समान है । इसप्रकार पद्यरेश्यासे भी जानना चादिए । किन्तु इतनी विशेपवा दै कि अप्रत्या- 
स्यानाचरणचतुष्क, ओदारिकशरीर ओर ओदारिकशरीरजाङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यपदके चन्धक 
जीववोने तथा दै वगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवने चसनाछीके कद्यं कम पोच वरे चौदह 
मागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया है । शेप प्रकृतियोका भङ्ग सदखार कल्पके समान हे । 


१. ता०्माणप्रसयोः 'णिमि०"" """ -" "य णव ०! इति पाटः । २. ताणप्रतौ “अत्त | देवगदि ४ तिण्णि 
पदा* इति पाटः | | । 
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विशेषार्थ पीतचेश्वाभे देवोके विहारॐे समय त्रसनाटीके कुदं कम आठ वटे चौदह 
मागप्रमाण स्पशैन पाया जाता दै ओर ऊपर पकेन्द्रियोमे मारणान्तिकं समुद्धात करते समय 
त्रसनालीके कुह कम नौ बटे चौदह भागम्रसाण स्पशशन पाया जाता है ओर रेसे समयमे पोच 
ज्ञानावरणादिके तीन पद सम्भव है, अतः इनके सव पदवाले जीवोंका उक्तप्रमाग स्पशेन कटा है । 
स्त्यानगरद्धिदण्डक ओर सातावेदनोयद्ण्डकके स्पशेनको जो सौधसं कल्पके समान जाननेकी 
सूचना को है सो उसका यदी अभिप्राय दै कि सत्यानगृद्धिदण्डकके तीन पदवाठे जीबोका ओर 
सातादेदनीयदण्डकके चार पदवाछोंका उक्त प्रकारसे ही स्पश्च॑न जानना चादिए । तथा स्त्यानगरृद्धि- 
दण्डकका अवक्तव्यपद्‌ उपर णएकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्धातके समय नदी होता, इसठिए इनके 
इस पद्वाङे जीर्वोका स्पर्शन इसीका सौधं कल्पमे कटे गये स्पश्चनके समान घ्रसनारीके ङ 
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । स्त्यानथृद्धिदण्डककी प्रकृतियों ये ईै-स्त्यानः 
गृद्धित्रिकः अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तियेच्धगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यथ्च- 
गव्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भेग, अनादेय ओर नीचगोत्र । सातावेदनीयदण्डककी प्रकृतियोँ ये है- 
सातावेदनीय, असातावेदनीय; मिथ्यात्व; चार नोकषाय; उद्यो ओर स्थिर आदि तीन युग । 
जप्रत्याख्यानावरणचतुष्कः प्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर ओंदारिकशरीरके तीन पद्‌ भी देवो 
विदारे समय ओर उपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुदूघातके समय सम्भव है, इसक्िए इनके 
इन पदवाङे जीवोंका सशंन मी चरसनाटीके छह कम आठ ओर कुद कस नौ वटे चौदह भाग- 
प्रमाण कहा है । माच्र अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर ओद्ारिकशरीरका अवक्तव्यपद देवों 
एेशान कल्प तकके देवोके उपपादपदके समय ही सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पटवाङ़े जीवोंका 
सपशंन चसनालछीके ङु कम उद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कहा हे । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका 
अवक्तव्यपद्‌ भी यद्यपि उक्त देवोमे सम्भव है पर जो संयत मनुष्य मरकर इनमे उतसन्न होते 
उन्दीके यह होता है, इसलिए यदहो इनके अवक्तव्यपदवाङे जीवोका सप्च॑न कषत्रके समान कटा । 
तीथ प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान तथा देवाय ओौर आहारकद्िकका द्ध कषेत्रके समान है चद्‌ 
सष्ट हो है । सौधम देशान कल्प तक्के देवोमें मारणान्तिक ससुद्धात करते समच भी देवगति- 
चतुष्कके तीन पद्‌ सम्भव है, इसलिए इनके उक्तं पदवालठे जीवोका सपशंन त्रसनारीके कुं कम 
डद वटे चौदह भागप्रमाण कदा हे । किन्तु एेसे समयमे इनका अवक्तव्यपद्‌ नीं टता, टसटिर्‌ 
उसका सङ्क क्षेत्रके समान कदा हे ! यों प प्रकृतियोँ ये है-लीवेद; पुरपवेद; दौ आयु, मठुप्य 
गति, पञ्चेन्द्रियजाति, पौँच संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संदननः मनुप्यगत्यानुपूर्वीर 
आतपः दो विहायोगति, चरस, सुभगः दो स्वर, आदेय ओर उगोत्र । इनका उपर प्केन्दरियमिं 
सारणान्तिक सयुद्घात करते समय वन्ध नहीं होता, अतः इनके चारों पदुवाटे जीवोका सपन 
सौधम कल्पके समान त्रसनारीके छं कम आठ वटे चौदह भागप्रनाग कदा दै । चां मृं 
इसीप्रकार पद्मरेश्यामे भौ जानना चाहिए पेसा कटनेका तात्पयं चह इ कि दिसप्रकार अटग- 
अग भ्रकृतिगोके सम्भव पदवालों का स्पशन पीतेश्यामे कदा ह उसीप्रकार पद्मद््यानें भौ घटिग 
कर ठेना चाद्िए । पर पद्यलेस्यामें प्रसनारीके छद कम नौ वटे चौदह्‌ भागप्रमाण म्पश्रन सन्मव 
नदीं है, इसलिए उसे सवत्र छोड़ देना चादिए । सात्र इननें अप्रत्याच्यानावरपचनुष्क न्र्‌ 
ओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद्‌ सहस्रार कल्य दक्के देवोमे उपपादपदङे समव आर्‌ दषगनि- 
चतुप्कके तीन पद्‌ इन्दी देवोमे मारणान्तिक ससुद्चातके समय भी सन्भव हः इसटिर इने उन्दः 
पद्वालोका स्पेन उरसनारीके ङ कम पच वटे चौदह भागप्रमाण चदाह! इन श््दर्योकि 
सिवा, शेप भङ्तिवोका विचार सहन्दारकल्पके समान कर ठेना चाटिप्‌ यट्‌ उच्छ दधनद 
तासयं है 
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१७८ महावंघे पदेसर्वंधादहियारे 


१६३. युक्ाए आणदर्भेगो । अपच्क्खाण ० ए-मणुसगदिपंच ० सच्यपद्‌ा खयो ० | 
देवगदि ०४ तिण्णि पदा अचोः० । अवत्त ° खेत्तभ॑गो० । खविगाणं अव॒त्त ° सेत्तभंगो | 
१६४, सासणे धुषियाणं पतिण्णि पदा अद्भ-वारह° । सादादीणं तेरसण्णं सन्वपद्‌ा । 
अह्ू-बारह ० । इत्थि °-पुरिस ०-पंचसंा०-गोरालिन्यंगो ० -पंचसंघ ०-दो विहा ०-सुभग- 
दोसर-भदे० तिण्णि पदा अदटू-एकारह ० । अवत्त० अट्रचो० । णवरि ओरान्यंगो 


~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ----------------------------------~--------------------~-~--- -------~---~ ~~~ 





१६३. शुक्र लेश्यामे आनतकल्पके समान भद्ध है । अप्रत्याख्यानावरण चतुप्क ओर 
मनुष्यगति पच्चकके सव परदोके चन्धक जीवोने चसनारीके कुड कम छद्‌ वटे चोदेद्‌ भागप्रमाप्र 
्े्रका स्पशेन कियां हे । देवगत्तिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीरवोने त्रसनाीके कुद कम छद्‌ वटे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सखशंन किया है । इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका स्पशन क्तेक 
समान है) कपकप्रकृतियोके अवक्तव्यपद्के चन्धक जीवोका स्पशेन कषेत्रे समान दै । 

विषोपार्थ-- शक्टटेश्यावले जीवोका स्पशन त्रसनाटीके छं कम छह वटे चौदह 


मागप्रमाण है । आनत कल्पके देवोंका मी उक्त प्रमाण स्पशंन वन जाता है, अततः शुक्टेश्यमें 
आनत कल्पके समान भङ्ग हे यह्‌ वचन कटा ह । उसमें भी कु खष्ट करनेके लिए अर्गसे 
निर्देश किया है । आरण कल्पसे छेकर उपरफे देवम उत्पादके समय भी अप्रत्याल्यानावरण 
चतुष्कके सव पद्‌ ओर मनुष्यगत्ति पञ्चकका अवक्तव्यपद्‌ तथा इन देवो विहारादिकं समय 
मनुष्यगतिपञ्चकके शेप तीन पद्‌ सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतिथोके सेव पदवाङे जीवोका 
त्रसनारीके छुं कम छह वरे चौदह भागप्रमाण सखशंन कदा दै । ति्यच्चो ओर मयुष्योके 
देवम मारणान्तिक, समुद्धात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद्‌ दोते दै, इसलिए इनके 
तीन पदवाङे जीवोका स्पशेन त्रसनारीके ऊं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है } किन्तु 
एेसे समयमे इनका अवक्तव्य पद्‌ नदीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्का भङ्गः क्षेत्रके समान 
कटा है । अव रदी पाँच ज्ञानाचरणादि रोष कपक प्रकृतिर्या सो इनका अवक्तव्यपद्‌ उपशम्रेणिमें 
या तो उतरते समय या इनकी बन्धव्युच्छित्तिके वाद्‌ मरकर देव होनेके प्रथम समय प्राप्त होता 
हे, इसलिए इनके अयक्तव्य पद वारे जीवोंका भङ्ग भौ क्षत्रके समान कदा है । तथा इनके शेष 
तीन पदवाे जीवोका स्पशेन कितना है इसका उत्तर “आनत कल्पके समान है" इसमे ही हो 
जाता है । यदय सी तीन प्रकृतियोँ ओौर शेष रहती हैः जिनके विषयमे अर्गसे कुं नदीं कहा 
ह । वे है-देवायु ओर आदारकद्विक । सो देवायुका वन्ध तो स्वस्थानमें ही होता दहै ओर 
आहारकद्धिकका बन्ध केव अप्रमत्तसंयत ओर अपूर्वंकरणवाञे मनुष्य करते है, इसलिए इनके 
चासें पद्वारे जीवोका स्पशन यद सेत्रके समान प्राप्त होता है । 

१६४. सासादनसम्यण्टटि जीवेम धरुववन्ध वाटो प्रकृतियोके तीन पदवाठे जीवने चसनारीके 
कु कम आठ ओर छं कम वारह बटे चौदह भाग्रमाण कषेत्रका स्पेन किया है । सातावेदनीय 
जादि तेरह प्रकृतियोके सव पदोंक वन्धक जौ्वोने रसनारीके कुदं कम आठ ओर कुल कम 
वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेतरका स्पशेन किया है । खीवेद्‌; पुरपवेद्‌, पोच संस्थान, ओदारिकर 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, पोच संहनन; दो विदायोगति, सुभग, दो स्वर ओर आदेयके तीन पदोके बन्धक 
जीवने सनारीके इल कम आठ ओर छुं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण श्षेत्रका सशेन 
किया है । तथा इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोने चसनारीके छुं कम आठ वटे चौदह भाग- 
प्रमाण क्तेत्रका स्पशन किया है । इतनी विरोपता हेः कि ओद्‌ रिकशरीर आङ्खोपाङ्गके अवक्तव्य- 

१. ताशप्रतौ श्सदस्सारमं [गोः-आण] दभभंगो' आण्प्रतो सदस्सारभंगो "^" आणद्भंगोः इति 

पाठः | २, आ °प्रतौ ष्देवगदि° ४ छचो° इति पाठः | 





भ्ुजगारवघे फोसणाणुगमो १७६ 


अवत्त° प॑ंचचो० । दोभाउ०-पणुसग०-मणसाणु०-उचा०. सव्वपद्‌ा अदटूचो० । देवाउ° 
देत्त्मगो । तिरिक्खिग०-तिरिक्ाणुपु०-दृभग-अणादे° तिण्णि` पदा अदट्ू-बारह ० देष्० | 
अवत्त° [ अद्र ] एगा०्चो० । देवगदि०४ तिण्णि पदा पंचचो ° देष | अवत्तव्व ° 
खेत्तभंगो । 
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पदके बन्धकं जोचोने चसनारीके छं कम पोच वटे चौदह भागप्रमाण कषे्रका स्पशंन किया 
हे ! दो आयु मटुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी भौर उगोच्रके सव पदोके बन्धक जीवनि त्रसनालीके 
कुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया है । देवायुका भङ्ग क्षिके समान हे । 
तियंञ्चगत्ि, तियंच्रगत्यायुपूर्बी, दुभेग ओर अनादेयके तीन पदोके बन्धक जीवने त्रसनारीके 
कुछ कम आठ ओर कुहं कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण क्ञत्रका स्पशेन किया है | तथा इनके 
अवक्तव्य पदके बन्धक जीवने चसनारीके कुं कम आठ ओर कु ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण 
शषेत्रका सपशन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवोने चसनाटोके कुदं कम पोच 
वटे चौदह भागप्रमाण क्तत्रका सखशन किया है । तथा इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोका 
रपशंन केत्रके समान है 1 


विरोषाथ-सासादनसम्यग्दरष्टियोका सपशंन ऊद कम आठ ओर छलं कम वारह्‌ बटे 


चौदह भागभ्रमाण वततराया है । यह्‌ दोनों प्रकारका खशन ध्रचवन्धवाछी प्रकृतिर्योके तीन ओर 
सातावेदनीय आदिके चार पदोके बन्धक जीवोके सम्भव दोनेसे उक्तप्रमाण कदा है । खीवेद्‌ 
आदिके तीन पदोंका बन्ध देवोके विहार आदिके समय तथा नारकियो ओर देवोफि तियंश्चां ओर 
मनुष्ये मारणान्तिक समुद्धातके समय भौ सम्भव दै, इसलिए इनके उक्त पदेवाले जीवोंका 
` सखशंन त्रसनारोके कुद कम आठ ओर कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कदा दे । मात्र 
इनका अवक्तन्यपद्‌ मारणान्तिक समुद्धते समय सम्भव नदीं हे । तथा तियंश्चों ओर मनुप्योके 
देवोमे उत्पन्न होनेपर उतपन्न होनेके प्रथम समयमे ओदारिकशरीर आद्गोपाद्गका अवक्तव्यपद्‌ 
सम्भव है, इसलिए यदहो सखयीवेद आदि सव प्रकृतियोके अवक्तव्य पद्वाठे जीर्वोका सपश्चन 
त्रसनारीके कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण ओर ओदारिकरशारीर आद्धोपाद्गके अवक्तव्य 
पद्के बन्धक जीवोका स्पशेन त्रसनारीके कुदं कम पच वटे चोदह भागप्रमाण कटा द्‌ । देवोफे 
विहार आदिके समय भौ दो आयु आदिके सव पद्‌ सम्भव है, अतः इनके चारों पद्वाटे जोयोका 
सपशेन च्रसनारीके कु कम आउ वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । देवायुका भङ्ग धतरके समान 
हे यह स्पष्ट ही है । देवोके विहारादिके समय तथा नारकियों ओर देवोके तिवग्ां ओर मुप्योमें 
मारणान्तिक ससुद्धात करते समय भी तियंग्चगति आदिके तोन पद्‌ सम्भव द; दसि नपे 

उक्त पदवारे जीवोका सन्न त्रसनालोके ङ्य कम आठ ओर इद्धं कम वाग्द टे चद्‌ 
भागप्रसाण कहा दै 1 तथा इनका अवक्तत्यपद देवोमें विदारारिके समय ओर देवां व नारक््यिपिं 

तियञ्चोमे उत्पन्न दोनेके प्रथम समयमे भौ सम्भव रहै, इसल्ि इस पद्वाङ़े जोर्योका स्प्रन 
घ्रसनारीके कुं कम आठ ओर कुदं कम ग्यारह वटे चोदह्‌ भागप्रमाण कटा ह । तियो आर 

मवुष्योके देवोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भौ देवगति चतुप्कके तीन पदो यन्य 
सम्भव हे, अतः इनके उक्त पदवाङ़े जी्ोका रपदांन चमनारके इुच्धं फम पोच वटं दीद 

भागप्रसाण कहा है । तथा इनका जचक्तन्यपद्‌ एेसे समयमे नदीं होवा; दसटिप्‌ इन्त भद्ध 
शषेन्ेके खमान जाननेकी सुचना की है । 





० 


१. ता०्याः्प्रस्या (अदत < ए्‌< ठः चार दति ष्टः) 


१८० । महावंवे पदेसवंधादियारे 


१६५. सम्मापि० देवगदि० तिण्णि पदा सेत्तभगो । सेखाणं पगदीर्णं सुव्य- 
पदा अट्ूचो० । असण्णी ° सेत्तभंगो । अणाहार० फम्महगर्मगो ] 
एवं फोसणं समत्तं । 


काखपस्वमा 


१६६. कालाणु०-दुषि°-गोपे०° अदे° । ओघे° पंचणा ०-छदंसणा ०-अदटक०-भय- 
दुगु"-तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु°-उप०-णिमि ०-पंचंतत० तिण्णि पदा केवचिर० ? 
सब्वद्धा । अवत्त° जह ° एग०, उक ० संखेजसम ° । थीणगि ०२-मिच्छ०-अट्रक०- 
ओरालि° तिण्णि पदा सच्वद्रा । अवत्त० जह० एग०, उक० आवकि० असंखे० | 
तिण्णियाउ० युज ०-अप्प० जह ० एग०, उक° परिद० असंखे० । अवद्ध °-अवत्त० 

ह° एग ०, उक० आवङि० असंखे० | वेउव्वियद्ध० दोपद। सन्चद्धा । अवदि ०-अवत्त ० 
जह० एग ०, उक्र ° आवरि०° असंखे ° । आदारदृगं दोपदा सव्वद्धा । अवद्ध ०-अवत्त० 


^~~~---~~-~-----------~~~-~-^~~~^~~^~~~~^~~~^~~~^~~~^ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ^ ~^ ~~~ ^^ ~~ 


१६५. सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोमे देवगतिचतुप्कके तीन पदोके बन्धक जीर्वोका स्पर्शन 
ध्षेचके समान है । शेप प्रकृतियोके सव पदोंके बन्धक जीवने त्रसनारीके छरुद्यं कम जठ वटे 
जीर्वोमे कामंणकाययोगी जीवोके समान भद्ध हे । 

विरोपाथं- यद्ध देवगति चतुष्कका तियच्र ओर भलुष्य वन्ध करते है, इसलिए इनके 


सव पदवारे जीवोका सपशंन क्षेत्रके समान कहा है । तथा शेप प्रकृतियोका वन्ध दैवोके 
विदहारादिके समय भी सम्भव है, इसिए उनके सच पदवाक्ते जीरवोका स्पर्शन त्रसनारीके कुदं 
कम आट वटे चौदह भागप्रमाण कदा ह । असं्ियोमें क्षत्रके समान ओर अनादारक जीवों 
का्मणकाययोगी जी्वोफे समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही दै । 


इस प्रकार सपशंन समाप्त हुमा | 


क{टप्रस्पणा 

९६६. कार दो प्रकारका है--ओध ओर आदेश । ओवसे पोच ज्ञानावरण, छह दशंनावरण, 
आढ कपाय, भयः, जुगुप्सा, तैजसशरीरः काम णशरीर, वणचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात) निर्माण 
ओर पोच अन्तसायके तीन पदोकरे बन्धक जीवोका कितना काल दै {सवेदा कारदै) 
अवक्तञ्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय 'हैः ओर उक्ष काठ संख्यात समय हेः 1 
स्त्यानगृद्धिचिक, भिथ्यास्व, आठ कपाय ओर ओदारिकशरीरफेः तीन पदोके वन्धक जीयोका सवेदा 
का हे । तथा इनके अयक्तव्य पद्के ` बन्धक जीचो का जघन्य कार एक समय हैः ओर 
उतर कार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन आयु्के थुजगार ओर अलपतरपदफे 
बन्धक जीवोका जघन्य कारु एक समय है ओर उक्छृष्ट काठ पल्यके असंल्यातवें भागप्रमाण 
छै । अवस्थित जर अवव॑क्तव्यपदके वन्धक्‌ जीर्बोकरा जघन्य काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट कार 
आविक असंख्यातवें भागप्रमाण है । वैक्रियिकपटकके दो पदोके बन्धक जीवोका काठ सवेदा 
हे । तथा अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के वन्धक्‌ जीवोका जघन्य कार एक्‌ समय दहः ओर उच्छृ 
काल आवलिके असंख्यात भागप्रमाण है । आदहारकट्िकके दौ पदेके बन्धक जी्ोका काट 


~--------~ 


१. ता० प्रतौ “एवं फोसणं समत्तः इति पाठो नास्ति 1 २, ताण्प्रतौ "मादाुरु [ गं | इति पाटः] 


युजगारवंधे फोसणाणुगमो १८१ 


जह ० एग ०, उक० संसेसमभ ० । तित्थ ° देवगदिर्भगो } णवरि अवत्त० जह ० एम्‌ ०, 
उक ० संखेजसम ० । सेसाणं चत्तारि पदा सब्वद्धा | 





स्थेदा है । तथा अवस्थित ओौर अवक्तन्यपद्के बन्धक जीर्वौका जघन्य कार एक समय है ओर 
उत्छरष्ट कोर संख्यात समय है । तीथङ्कर प्रकृतिका भद्धः देवगतिके समान दै । इतनी विश्नेपता 
है कि अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य कार एक समय दहै भौर उककृष्ट कार संख्यात 
ससय है । शोष प्रकृतियोकि चार पदोके बन्धक जीवोका कार सवेदा है । 

एकेन्द्रियादि जोव भी करते है, अतः 
इनके इन पद्वारे जीवोका काल सवेदा कहा हे ! तथा इनका अवक्तन्यपद्‌ या तो उपशमभ्रेणिसे 
उतरते समय होता है या उपशमश्रेणिसे इनकी वन्ध अयुच्छित्तिके वाद्‌ मरकर देव होनेपर होता 
ह ओर उपशमश्र णिपर निरन्तर चद्नेका जघन्य कार एक ससय है ओर उत्कर काठ संख्यात 
समय हे, इसलिए यँ इनके अवक्तव्य पदवाङे जीवोंका जघन्य कार्‌ एक समय ओर उक काल 
संख्यात समय कहा है ! मात्र उक्त प्रकृतियोमें प्रत्याख्यानावरणचतुष्क भी टै सो इनके अवक्तव्य- 
पदका जघन्य ओर उक्छ्ष्ट कार संयत जीवोंको नीचे खाकर प्राप्न करना चाहिए । अगे जिन 
प्रकरृतिर्योके जिन पदोका सवेदा काठ कहा है सो करीं तो उसका पूर्वोक्त कारण है ओर कीं 
उसका किसी न किसीके निरन्तर वन्ध होना कारण है । इसछिए यह्‌ उस प्रकरृतिके वन्ध स्वामीका 
विचार कर ठे आना चाहिए । जिन प्रकृति्योके जिन पदोंका कार उससे भिन्न है उका खष्टी- 
करण इस प्रकार है--पदरे स्त्यानगृद्धि आदिके अवक्तव्यपदका कार एक जीवकी अपेक्ता एक 
समय चता आये है । यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य कर तो एक समय तक तो कर 
ही सकते है, क्योकि सासादनसे लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानकी राशि पल्यके असं- 
ख्यातवें भागग्रमाण है । उसमेसे ङं जीव यदि मिथ्यास्व आदि गुणस्थानोमि अतिर्द तो एक 
ससय तक आकर अन्तर भी पड़ सकता है । इसलिए तो इन प्रकृतियोफे अवक्तव्यपदका जघन्य 
कार एक समय कदा है ओर यदि पूर्वोक्त जीव॒ निरन्तर मिथ्यात्वं आदि गुणल्धानोको प्राप्न दवें 
तो आवल्के असंस्यातवं भागप्रमाण कार तक दोग । इसलिए इन प्रकृतियोफे अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट काङ आवचिके असंस्यातवें भागप्रमाण कह] हे । प्रत्येक आयुका वन्धकाट यन्तमुदरतं है 
तथा नरकायु, मसुप्यायु ओर देवायुका वन्ध एक साथ यदि अधिकसे अधिक जीवर तो 
असंख्यात ही कर सक्ते है । तथा सुजगार ओर अल्पतर पदका एक जीवकौ अपेक्ता जयन्य 
कार एक समय ओर उचछृष्ट कारु अन्तसुहूतं हे । अवस्थितपदका जघन्य काट एक समय ओर 
उत्छरष्ट काल सात समय दहै ओर अवक्तव्यपदका जघन्य ओर च्छट काट एक समय द | यट 
सव देखकर ययँ उक्त तीन आयुओके भुजगार ओर अल्पतरपदंका जघन्य फाट पक समय अर्‌ 
उत्कट काट पल्यके असंख्यातवे भागप्रसाण तथा शेप दो पोका वन्य काट ण समय ङग 
उतकट कार आवि असंख्यातवे भगग्रमाग कदा ह्‌ । वक्रियिकपटूरके अयन्थित ऊर 
अवक्तञ्यपदका जघन्य का एक ससय ओर उत्कृष्ट कार जावलिके असंख्यातवं मानदमाय दमा 
प्रकार घटित कर छना चाहिए । आहारकदिकका वन्ध संख्यात जीव दी क्रते हैः हतटिर्‌ ठन 
अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका जघन्य कार एक समय आर उच्छृ काट सखंन्यात नमय द्टद्ध्‌। 
तोर प्रकूतिका भङ् देवगतिके सनान ह यद्‌ सष दौ ह्‌ । किन्तु इसका अयक्ततपपद्‌ दरनवान्य 
जीव संख्यात दी हो सकते हेः जतः इसके उक्त पदा जयन्य दार एकः समय 1 


>) 


संख्यात समय कहा हे । यद्य तेष पदे ये प्ररुतियोौ टौ गर्‌ हदो देदनोयः साने नन्दय 











१८२ महार्वधे पदेसवंधादियारे 


१६७. णिरएु धुवियाणं दोपदा सबवद्रा० । अवद जह० एग ०, उक० 
न । 9 म 9 क [| [> $ अ, 
आवाट० अस्ख० । पव तत्थयर्‌ । णवार्‌ अत्त ° जह्‌ ० एग ० , उक ० सखस ० | 
पटमाए तित्थ० अवत्त° णत्थि । सेसणं पगदीणं यूज ०-अप्प० सव्वद्रा | अवह ० 
(त ® भ, क क ७, -@ (५ 4 
अवत्त० गह ° एग ०, उक्र० अवाट० अस्ख० । तिरक्खाउ० अव णिरयारर्भगो 1 
य 9 [न 
मयुसाउ ० युज ०-अप्प° जह ० एम्‌ ०, उक ० अतो | अवह ०-अवत्त ° जह्‌० एग ०, 
# भ [| 1 [1 
उक ० संखज्सम० । एवं णेरहगाणं णेदव्वं | 
+ 9 ध 4 (> (० सेसार्णं [1 # [4 
१६८. तिरि धुवियाणं तिणि पदा सवद्धा । सेसाणं यओधं । पंचिदिय- 
तियन्चायु, दो गति, पोच जाति, छह संस्थान, ओदारिकशरीर आद्गोपाद्ग, छह संहनन,.दो 
आनुपूर्वी, परघातः, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विदायोगति, व्रसादि दस युगल भौर दो गोत्र । 
१६७, नारकरियोमें ध्ुववन्धवारी प्रकृतियोकि दो पद्वे जीवोका काल सवेदा ह । 
अवस्थितपदके वन्धक जीर्वोका जघन्य कार एक समय हैः ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातं 
१ ^ £ [न 8, [न 
भागप्रमाण हैः । इसी प्रकार तीथेङ्करपकृतिकी अपेक्ता काल जानना चादिए । इतनी विशेषता ह कि 
इसके अयक्तव्यपदके वन्धक जीरवोंका (जघन्य काल एक समय है ओर उक्कृषट कार संख्यात 
समय है । मात्र प्रथम प्रथिवीमें तीथकर प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ नदीं है। शोष प्रकृतियोके 
जगार ओर अल्पतर पदके बन्धक जोवोका कार सर्वदा है । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्य 
पद्के बन्धक जीका जघन्य काट एक समय है ओर उक्करष्ट काठ आवलिकरे असंख्यातवें भाग- 
भ [> 
प्रमाण है । तियंव्वायुका ओवसे नरकोयुके समान भङ्गः है । मनुप्यायुके अुजगार ओर अल्पतर 
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पदके वन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृष्ट काठ अन्तमुहूतं है । अवस्थित ओौर 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका जघन्य काठ एक समय ह ओर उक्कृष्ट कार संख्यात समय हे । 
इसीप्रकार सव नारकि्योमं छे जाना चादिए । 
विशेषार्थ- यँ मठुष्यायुको छोडकर शेप सव प्रकृति्योके थजगार ओर अल्पतर 
> £ [+ [4 [4 1 है ” [० १। 
पद्वाले जीर्वोका काठ सवदा है यद्‌ स्पष्ट दी है । तथा नारकी जीव असंख्यात है, इसिए यहं 
जिन प्रकृतियोका अवस्थितपद्‌ सम्भव ह ओर जिन भ्रकृतियोके अवस्थित ओर अवक्तव्य दोनों 
पद्‌ सम्भव है उनके इन पदोंका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काठ आव॑दलिके असंल्यातवें 
€ ^ ओर [4] 
भागप्रमाण कदा ह । मात्र तीथंड्कुर प्रकृतिके अवक्ततरयपद्‌ वारे जीव ओर मनुष्यायुके अवस्थित 
ओर अवक्तव्यपदवाङे जीव संख्वातसे अधिक नहीं हो सकते । यही करण है कि यदँपर इन दो 
प्रकृतियोके उक्त पद वाले जीवोका जघन्य काठ एक समय ओर उक्कृष्ट का संख्यात समय कदा हे। 
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तीथेद्कर प्रकृतिका अवक्तन्यपद प्रथम नरकमें नदीं दता, यद इतना विशेष जानना चाहिए । एक 
, तिर्यञ्च धे किसी 
वात ओर है ओौर वह्‌ युके सम्बन्धे ह । वात यह्‌ है कि किसी भी आयुका वन्ध आयुवन्ध 
के कालमे अन्तञहू तसे अधिक काट तक नदीं होता है ओर नारको जीव असंख्यात है, इसलिए 
यौ ति्य॑न्नायुके जगार ओर अल्पतर पद्वाले जीरवोका सवंदा काल नदीं वन सकता । यही 
कारण हैः कि यदं इसका भङ्ग ओधसे नरकायुके समान जाननेकी सूचना की है । सव नारकियोमें 
दसीप्रकार अपनी-अपनी प्रकृतिर्योका विचारकर काट घटित कर ङऊेना चादिए । ४ 
१६८. तिरश्चो धर्‌. वचन्धवारो रकृतियो के तीन पदवाले जीयो का कारु सवेदा है । शेष 
ए) गोघके भ 1, त्रिके ¢ _ 
प्रकृतियो का भङ्ग ओघक समान ह । पञ्चेन्द्रिय तियत्निकमें ध्रुववन्धवारी प्रकृतिर्योके सुजगार 


१. ताणग्रतौ ज ० ए० आवि इति पाटः | १, ताण्प्रतौ ओघं । गिरयाउभंगो मणुसाउ०” 
इति पाटः । 


भुजगारवंषे फोसणाणुगमो १८३ 


तिरिक्ख ०२ धुवियाणं ्ूज०-अप्व० सब्वद्धा । अवदि ° जह० एग०- उकं० आवि” 
असंखें० । चदुरण्णं आउगाणं युज०-अप्प० जह० एग ०, उक० पलिदो० असंसे० । 
अवट्टि°-अवत्त° जह० एग०, उक्ष° आवकि° असंखे०। सेसाण सूज ०-अप्प० सव्वद्धा। 
अवट्ट०-अवत्त ° जह० एग ०, उक ० अक्लि०° असंसे° | 

१६६. पंचिदि°तिरि०अपज्ञ° धुवियाणं शुज ०-अप्प० सव्वद्भा | अबडटि° जह ० 
एग ०, उक्त० आवलि० असंखे० ! दो आड० अज ०-अप्य० जह ०एग०, उक ० परिदो- 
वम० असंखे० । अघद्भि०-अवत्त° जह ० एग०, उक० आवकि० असंखे° । सेसाण 
युज ०-अप्प ° सव्वद्धा । अवट ०-अवत्त०-जह ० एग०, उक ० आवरि० असंखे° । एवं 


ओर अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका कार्ड स्वेदा ड. । अवस्थितपदके बन्धक जीवों का जघन्य काठ 
एक समय है ओर उल्छृष्ट कार आचटिके असंख्यात्वें भागप्रमाण है । चार आयुओके भुजगार भौर 
अल्पतरपद्के बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय दै ओर उत्कर कार पल्यके असंख्यातं 
भागव्रमाण है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य कार एकं समय है ओर 
उत्कृष्ट काल अवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोके भुजगार ओर अल्पतरपदके 

धक जीवोका कार सवंदा हेः । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काठ 
एक समय है ओर उक्कृष्ट कार आवल्कि असंख्यातवें भागप्रमाण ह ] 


चिरोपाथे- -तियश्छोमे ध्रववन्धवाटी प्रकृतिर्या ये दै-रपौच ज्ञानावरण, दह्‌ द्ेनाचरणः 
आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामणशर, वणेचतुप्क; अगुरटघु, उपयात, निर्माण 
ओर पोच अन्तराय । सो इनक भुज्ञगार आदि तीनों पद्‌ एकेन्द्रियादि सव जीवोके सम्भव) 
दसछिए इनके उक्त पद वारे जीवोंका कारु सवदा कदा है । इनके सिवा यद वेधनेवादटी शेप 
जितनी प्रकृतिं है उनकी जोधयप्ररूपणा यहो वन जाती है, इसिए उसे ओयके समान जाननेकी 

प तियं [ (1 ५५ ^~ ^ 

सूचना को है । पञ्चेन्द्रिय तियछ्च त्रिक प्रत्येक असंख्यात होते हे, इसिए इनमें सव श्रकृतियोके 
युज गार ओर अल्पतर पदवारोका सव कार ओर जिनका अवस्थित पद्‌ दहै या जिनका 
अचस्थित ओर अवक्तव्य पद है उनका जघन्य काट एक समय ओर उक्छृ्ट काट आविक 
असंख्यातवं भागप्रमाण कदा ह । मात्र चार आयुओ के भुजगार ओर अल्पतर पदचाटोका सवद] 
कार नदीं घन सकता, क्योकि इनका धिभागमें अन्तयुहूतं तक ही आयुचन्ध दाता हू, टसदििष 
इनके इन दो पदवाङे जीवोका जघन्य कार एक समय ओर उच्छृ काट पल्यके अस्यां 
मागप्रमाण कदा द । शेप कथन सुगम है । 


१६६. पञ्चेन्द्रिय तियञ्च अपयाप्रक जीवोमें भ्रववन्धवादी प्रकृतियोके भुजगार आर अल्पनर्‌ 
पद्के चन्धक जीवोका काट सवदा ह । अवस्थिततपदके बन्धक जीवांका जघन्य काट पसमद 
ओर उत्कृष्ट काल जावलिके असंख्यातवे भागप्रमाण ह । दो जायुओके मुलगार अर्‌ अन्नर 
पदके चन्धक जीवोंका जघन्य कार एक समय दै ओर च्च्छ्ट काट पल्य जसेस्यातयें भागद्रमात 
है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पदके यन्धक जीवोका वन्य काट एक समय है अर उन्द्रष्र दाद 
आवचलिके असख्यातवं भागप्रसाण है । शोप प्रकृतिवोके भुलगार अर अल्पतर पदो दन्दः 
जीवोका काट सवेदा है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके यन्धक जीवोका जयन्य दाट पड ससय 
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९. तारप्रतौ 'सम्छ् [ दा ] स्छर 1 अवट हिरः २. आान्प्रद स्मर सः 


शपि पाठः} ३. तार्प्रतो व्वदुयापं रति पटः] ४ अपरद यच्छिर स्ट द्रटि एद: 


एक महाव॑धे पदेसवधाहियारे 


सव्यविगिंदि ०-पंचिदिय-तसअपज्चगाणं पंचकायाणं बादरपलत्तगाणं च | 

२००, मणुयेश धुवियाणं अवद जह० एग०, उक ° आवकि० संखे ०. | सेसपदा 
ओघं } वैउन्वियलन° आहारहुगं तित्थ० आहारसरीरमंगो । सेसाणं प॑चिदियतिरिक्ख- 
भगो । णवरि दोथाउ० णिरय-पणुसाउममो । पञत्त-मणुसिणीष्ु सन्वपगदीणं थदार- 
सरीरमंगो । चदुजाउ० णिरय-मणुसाउभंगो । मणुसथपजत्त° धुवियाणं भुज ०-अप्प० 

एग०, उक ० परिदो० अप्येजदिमा० । अवद्ध” जह ० एम्‌०, उक्क० आवलि° 
असख ० । एवं सच्यपगदीणं । णवरि अवत्त० अवह्टिदर्भगो । दोभाट० पंथिदियतिर्खि- 
अपजत्त्भगो | । 





ह ओर चक्ष कार आवटिके असंख्यातं मागप्रमाण दै । इसीप्रकार सव विकडेन्द्रिय; पञ्चेन्द्रिय 
अपर्याप्, च्रसअपयौप्र ओर पच स्थावरकायिकोके वाद्र पर्याध्कौमिं जानना चादिष | 

पिशेषार्थ--पच्चेन्धिय तियेत्र अपयौप्र जीव असंख्यात दते दै, इसटिए इनमें दोनों 
आयुओंको छोडकर शेप सव प्रकृति्योके भुजगार ओर अल्पतरपद्‌वाले जीवोका काठ सवेदा वन 
जाता है । अव रहा इन प्रकृति्योके रेप पदृके काका चिचार ओर आयुकमेके चारो पदोके काठका 
लिचार सो इस सम्बन्ध उक्त पदवाङे जी्चोकी असंख्यात संख्ये रते हुए इस सम्बन्धे यद्‌ 
नियम जानना चादिए कि जिन पोका एक जीवकी अपेक्ता जघन्य काठ एक समय ओर च्च्छृषट , 
काल अन्तसुहूते है उनका यां जघन्य कार एक समय ओर उक्कृष्ट काट पल्यके असंस्यातवें 
भागत्रमाण प्राप्त होता दै । तथा जिन पदोका एक जीवकी अयेक्ता जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट कार सात आठ समय; सात समय या एक समय है उनका यँ जघन्य काठ एक समय 
ओर उक्ष काट आविक असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्र होता दै। यद्य इसी नियसको 
ध्यानमें रखकर उक्त काठ कदा है । यदौ अन्य जितनी सा्ेणारं गिनाई है उनमें यह प्रशपणा 
अविक धरित हो जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्च अपर्याप्रकोके समान जाननेकी 
सूचना की है 1 । 


२००. मयुष्योमें ध्र चचन्धवाी प्रकृति्योके अवस्थितपदके चन्धक जीर्वोका जघन्य काल 
एक समय दै ओर उच्छृ का आवचच्कि असंख्यातवें भागप्रमाण दै । शेप पदोके चन्धक 
जीर्वोका भङ्ग ओधके समान है । वैक्रियिकपटक, आदारद्विक ओर तीथद्कर प्रकरृतिका भङ्गः ओवसे 

आहारकशयीरके समान दै । शेप प्रकुति्योका भद्ध पञ्चेन्द्रिय तियेच्वोके समान दै । इतनी 
विशेपता है कि दो आयु्जका मङ्ग नारकियोमे मनुप्यायुके समान है! मञुष्य पर्याप्न ओर 
सनुप्यिनियोमे सव प्रकृतिर्योका मङ्ग आहारकशरीरके समान ह । चार आुभोका भङ्ग नारकियोमें 
मनुष्यायुके समान है । मनुष्य अपयोप्तकोमे ध्रववन्धवारी प्रकृतियोके सजगर ओर अल्पतर 
पदके बन्धक जीर्वोका जघन्य काट एक समय है ओर उक्ष कार पल्यके असंख्यात भाग- 
प्रमाण रै । अवस्थित पदके वन्धक जीवोका जघन्य काट एक समय ह ओर उच्क्ट कार आचके 
संख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सव प्रकृतियोके चिपयमे जानना चाहिए । इतनी विशेपता 
द कि अचक्तत्य पद्का भङ्ग भवस्थित्त पदके समान हे } दो जआयुओंका भङ्ग पव्चेन्द्िय तिये 
अपयौप्रकोंकं समान हे 1 


विरोपा्थ--मयुष्य असंख्यात दते हैँ । इनमे अन्य सव श्रकृतियोके पदोका कार 
च्चेन्दरिय तिर्यच्चोके समान वन जाता दै । मात्र इने ध्रुबवन्धवाटी प्रकृति्योका अवक्तन्यपद्‌ 


सुजगारवंघे काराणुगसो १८५ 


२०१, देवेषु णिरयरभेगो । एवं सब्बदेवाणं । णवरि सव्वट मणुसिग्भगो । 
पुविगाणं अवत्त° णस । 

२०२. एईंदिय-पचकायाणं मणुसाउ० ओधरभगो | सेसाणं सव्वद्धा!। कायजोगि- 
ओराि०-णघुंस ०-कोधादि ०७-अचक्घु ०-मवसि °-आहारग ति ओषभेगो । ओरालिय- 
मि ०-मदि-सद ०-असंज ०-तिण्णिङे०-अन्मव ० -मिच्छा °-असण्णि ति तिरिक्खोधं । णवरि 
ओराकियमि० देवगदिप॑च० युज० जह ० उक्० अतो ० | 





भी सम्भव है इसलिए इनमे इनके शेष पदवालोंका काठ ओघके समानं कहा है । तथा वैक्रियिक 
पटक, आदहारकटिक ओर तीथकर प्रकृतिका चन्ध॒ करनेवाङे मनुष्य संख्यात दही होते है, इस 
किए इनमें इन प्रकृतियोका भङ्ग ओघसरे आदारकशरीरके समान जाननेकी सूचना की हे ! 
भकार यद्य नरकायु ओर देवायुकाः बन्ध करनेवङे मनुष्य भी संख्यात ही दोते है, इसङ्ए 
इनका भङ्ग नारकियोमें मयुष्यायुके समान जाननेकी सूचना की है । मनुष्य पयोप्र ओर मनुप्िनी 
ये तो संख्यात होते दी है, इसलिए इनमे सच प्रकृतिर्योका भङ्ग ओघसे आदहारकशरीरके समान 
ओर चार आयुका भङ्ग नारकि्योमे मुष्यायुके समान जाननेको सूचना की दै । मनुप्य 
अपर्याप्त सान्तर मागेणा है, इसलिए इसमे इस दष्टिको ध्यानम रखकर ध्रवचन्धवारी ओर 
इतर प्रकृतियोके सुजगार ओर अल्पतर पद्वाङे जीर्वोँका कार कहा है.। शेप कथन सुगम ह । 


२०१. देवोमे नारकियोके समान भङ्ग दै । इसी प्रकार सव देवोमे जानना चादिर्‌। 


इतनी विशेषता है कि सवौथसिद्धिमें मयुष्यनियोके समान भङ्ग है । किन्तु यँ ध्रुववन्धवारी 
प्रकृतिर्योका अवक्तव्यपद्‌ नदीं है । 


विरेषाथं- देवों ओर उनके अवान्तर भेदोमें नारकियोके समान भङ्ग दैः यह खष्ट दी ह । 


मात्र सर्वा्थसिद्धिके देव संख्यात होते है, इसलिए उनमे मनुण्यिनियोके समान भङ्ग वन जानेसे 
उनके समान जाननेकी सूचना की है । किन्तु मनुष्िनियेमें ध्रववन्धवालो प्रकृतियोका अवक्तव्य 
पद होता है पर यहो नदीं होता, इसलिए उसका निपेध क्रिया हे । 


२०२. एकेन्दरिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवामि मनुप्यायका भद्र ओधके समान र । 
शेप प्रकृतियोके सव पदोके वन्धक जीवोका कार सवेदा हे । शययोगी, आदारिक्ाययोमीः 
नपुंसक्वेद वारे, करोधादि चार कपायवारे; जचज्ञुदशनवाङठे, भव्य ओर आदारक जीवोमें ओके 
समान भङ्ग दै । ओदारिकमिश्रकाययोगी; मत्यज्ञानी; श्रताज्नानी, असंयत; तोन देध्यावारे 
अभव्य; मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ती जीवोमे सामान्य तियश्वोके समान भद्वः ह उतनी विभेपतादै 
कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जोवोमे देवगतिपश्कके युजगार पद्के बन्धक जीवा जयन्य अग 
उत्कृष्ट काट अन्तमुहूते दै । 

विरेपाथं--णकेन्द्रिय राशि तो अनन्त है । दी पोच रथावरकायिक जो्योमे यननपति 
कायिक भी अनन्त है । शेप चार कायवाठे असंख्यात ह्‌ फिर भी दहत हः इसि दनम सय 
प्रकरतियोके यथासम्भव सव पद्वाङे जीव सवेदा पाये ताते हः ट्सटिए उनप्ति सव पददान्दप्य 
सवेदा कारु कहा है । मात्र मरुप्यायुका चन् करनेवाङे थो दते है, रसलिए दसद भद्रः ययः 
समान जाननेकी सुचना की ह । काययोगी आदि भायणाओमिं ओघप्ररूपया पटित ह उदानेन 
उनमे उसके समान जाननेकी सुचनाकौ दह्‌ । मात्र उदौ ले धोद वहत चिरेपदाद्ी वमे दान 





१८६ महा्वे पेसर्वधादियारे 


२०३. वेउ०्मि० धुवियाणं ञुज० जह० थंतो०, उक° परलिदोव० असंखे० | 
सेसाणं भुज० धुवरभगो । णवरि जह ० ए० | अवत्त०° जह० एग०, उक ० आवलि 
असंखे° । णवरि तित्थ° ओरा०मिस्सभगो | 

२०४, आहारमि० दधुविगाणं युज० [ जह ० ] उक० अतो० । एवं सच्वाणं | 
णवरि अवत्त° जह ० एग ०, उक० संखेजसम्‌० । 





टेना चादिए । ओदारिकमिश्रकाययोगी आदि सव अनन्त संख्यावारी मार्मणाएे' है, इसलिए इनमें 
सामान्य तियच्वौके समान^काटप्ररूपणा चन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की दै । मात्र 
जओदारिकमिश्वकाययोगी जीवम देवगतिपद्चकके भुजगार पद्के बन्धक जीर्वोका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काङ अन्वयू प्राप्त होनेसे वह्‌ उक्त प्रमाण कदा है । 


२०३. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे ध्रु्वन्धवाली प्रकृतियोके सुजगार पद्के बन्धक 
जीवोंका जघन्य काठ अन्तसुहूतं है ओर उक्कृषट कार पल्यके असंख्याततें भागप्रमाण है ! गोप 
्रकृतियोके भुजगास्पदके बन्धक जीवोका भङ्ग ध्रववन्धिनी प्रकृतियोके समान है । इतनी विशेषता 
हे कि इनके भुजगा< पदके बन्धक जीवोका जघन्य काठ एक समय ह । तथा अवक्तव्य पदके 
वन्धक जीवोंका जघन्य कार एक समय है ओर उच्ृष्ट कार आवचके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है । इतनी विशेषता दै कि तीथंङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोकि समान दे । 

विोपाथ--तैक्रियिकमिश्चकाययोग यह्‌ सान्तर मार्गेण है ओर इसका जघन्य काटः 


अन्त्र हूते ओर उ्कृष्ट काठ पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण है, इसीसे यदौ ध्रववन्धवाटी 
प्रकृतियोके सुजगार पद वाले जीवोका जवन्य काल अन्तमु हूते ओर उक्छृष्ट काठ पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है । शेप प्रकृतियोके जगार पद वालोका भङ्ग ध ववन्धवाखी प्रकृतियोंकं समान 
इसलिए कदा है कि इनके भुज गार पदवारे जीवोका उक्कृष्ट कार पल्यकं असंल्यात्वे भागप्रमाण ` 
वन जाता है । पर इनका अवक्तत्यपद्‌ भी होता है, इसर्िए इनके सुजगार पद्वारे जीवोका 
जघन्य कार एक समय प्राप्न दोनेसे वह्‌ उक्तप्र माण कहा है । इनके अवक्तव्य पदवाले जीर्बोका 
जघन्य काठ एक समय है यह स्पष्टही है । तथा इनका प्रमाण असंख्यात है, इसलिए इनके 
 अवक्तन्य पद्वारे जीवोका उत्कृष्ट कार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । ओदारिक- 
मिश्रकाययोगी जीवक समान वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे भी तीथकर प्रकृतिका वन्ध 
करनेवाङे जीव अधिकसे अधिक संख्यात दी हो सकते है, इसलिए इनमें तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्गः 
ओदारिकसिश्चकाययोगी जीवोके समान जाननेकी सूचना की है 

२०४. आहारकृमिश्चकाययोगी जीवोमिं घ्र ववन्धवाछी प्रकृतिरयोके युजगार पद्के बन्धक 
जीवोका जघन्य ओर उच्छृ कार अन्तमु हूते है । इसी प्रकार सव प्रकृतिर्योका जानना चाहिए । 
इतनी विरोषता है कि इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोँका जघन्य काट एकर समय है ओर 
उत्कर कार संख्यात समय है । 

विशेषार्थ--आदारकमिश्रकाययोगका नाना जीवोकी अपे्ता भी जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 


अन्तसुंहूतं है, इसङिए इनमें ध्रु चबन्धवारी प्रकृतियो के भुजगार पदवाङे जीर्वोका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काठ अन्तमुहूते कहा है । मात्र अन्य प्रकृतियोका अवक्तव्य पद्‌ भी होता है । किन्तु 
लगातार भी उसे संख्यात जीव ही कर सकते है, इसिए इस पदव के जीवो का जघन्य काल एक 
समय ओर उक्छृष्ट काठ संख्यात समय प्राप्त दोनेसे तसमाण कटा दे । 


भुजगारवंघे काखाणुगमो १८७ 


२०१, कम्मड० धुवियाणं युज ० सव्वद्धा । सिच्छ° अवत्त° ओघं । सेसाणं 
युज ०-अवत्त० सब्बद्भा । णवरि देबगदिपंचग० युज ० जह ० एग्‌०,उक० संखेजसम,०। 
एवं अणाहार० । 

२०६. अवगदवे० युज ०-अप्य० जह्‌ ० एग्‌०, उक० अंतो ° । अवद्ध ०-अवत्त 
जद ० एग०, उक्क० संखेजसम ० । एवं सुहुमसं ० । एसिमसंखेजरासीः तेसि णिरय्भगो । 
एसि संखेखरासीं तेभि मणुसिण्ंगो । सासण०-सम्मामि ° मणुसअपत्तसगो । 


एवं कारं समन्तं 





२०५. कार्मणकाययोगी जीवो ध्रववन्धवाखी प्रकृतियोके भुलगार पदक चन्धक 
जीयो'का काठ सवंदा है । मिथ्यास्वके अवक्तव्यपदकं वन्धकं जीवोका कार ओघके समान 
हे । शेष प्रकृतियो के सुजगार ओर अवक्तव्यपदका कार सवेदा हे । इतनी विेपता दं कि 
देवगतिपच्वकके भुजगार पदका जघन्य काठ एक समय है ओर उक्र कार संख्यात समय है । 
दसी प्रकार अनाहारक जीवो मे जानना चाहिए । 

(~ ¢ € काययोगी [९ अनन्त है ~ द (~ _ च ० 

विरषाथं--कामेण जीव अनन्त दोते है, इसलिए इनमे सव प्रङृतियो के 
सुजगार पदका कार सवेदा वन जाता है । मात्र वदँ मिथ्यात्वक्ा अवक्तन्यपद एेखे ही जीव 
करते है जो कामंणकाययोगके कारम उपरके गुणस्थानोसे मिथ्यात्वको प्राप्त होते दै । यद्‌ सम्भव 
ह कि एेसे जीवे एक समय तक हो ओर द्वितीयादि समयो में नहीं हों ओर यह्‌ भी सम्भव दकि 
वे टगातार असंख्यात समय तक दते रह, इसलिए यँ इक अवक्तव्यपद्‌का जयन्य काट एक 
समय ओर उक्छर्ट कार आवक्िके असंख्यातवं भागप्रमाण कद्‌ ह । तथा यदौ देवरातिपय्चफफं 
चन्धक जोव एक समयसे छेकर संख्यात समय तक दही हो सक्ते ह, इसलिए इनके भृजगार 
पदका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय कटा है । अनादारके जीवा में 
यह्‌ प्ररूपणा वन जाती हे, क्योकि यदौ संसार दशामे अनादहाक दशा आर फामणकूाययागका 
सदभावी सम्बन्ध हे, इसङ्ए उनमें कामंणकाययोगी जीवोंकं समान जाननेको सूचना कौ ट । 
शेप कथन सुगम हे । 

२०६, जपगतदेदी जीवोमे युजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य काट एव समय ट जार 
उत्कृष्ट कार अन्तमुहूते हे । अवस्थित ओर अवक्तव्य पटृका जयन्य राट एक समयन आर 
उत्छृष्ट कारु संल्यात समय हे । इसी प्रकार सृद्मसान्परायिकसंयत जीवों उानना चादिए्‌ । 
तथा जिन मागेणाओंमे जीवराशि असंख्यात है उनमें नारक्व्यंकं समान भद्द अर डिम 
सागणाजोमे जीवरासि संख्यात है उनमे मनुप्यिनियोके समान भद्र ह। सखासादनसन्दट 
ओर सम्यगिमिध्यादृष्टि जीवेमें मनुष्यपयाप्नकोके समान भङ है । 


विरोपाथ--कमेवन्ध रनेवाले अपगत्वेदी जीका काट अन्तरुषूतं दै. टसदिर टन 
सुजगार जर जल्पतर पद्का जघन्य कार एक समय जर च्छ काट अन्वरुटूनक्हाद््‌। 


०. कि =+ _ ~ 
१. ता< प्रतो ए [उवं ] सखङूर०ः इति ष्टः } ~. दार प्ट "टन ( (5 ) सरः टर 

+ = _ न < > ए 
पाटः} ३. ता प्रतो एवं ( सि ) संदेद्धयक्तिः शति पठः ४ दा^ दती (टद दन्नं स्म ग. द्य 


नात्ति । 


१८८ त महायघे पदेसर्वधाियारे 


` अतरपसर्वणा 

२०७. अंतराणगमेण दुवि ०-ओघे० आदे° । ओवे° पंचणा०-छदंस ०-चटुर्सन०- 
भय-दु°-तेजा ०-क ० कण्ण ०४-अगु ०-[उप ° ]-णिमि ° -पंचंत० तिण्णि पद्‌ णस्थि अंतरं । 
अवत्त० जह ० एग ०, उक्° वासपुध० । थीणणि ०२-मिच्छ०-अणंताणु०४ तिण्णि पदा 
णस्थि अंतरं 1 अवत्त° जह ० एग ०, उक सत्तरार्दिंदियाणि । एवं अपचक्खाण ०४ । 
[ णवरि अवत्त° जह ० एग ०, उक ° चोदस रादिंदियाणि । पचक्खाण०४ एवं चेव | ] 
णवरि अवत्त० जह ° एग०, उक० पण्णारसरादिंदियाणि । दोवेदणी ०-स॒त्तणोक०- 
तिरिक्खाउ०-दोगदि-पंचजादि-छस्संडा मोरा अंगो °-छस्संष °-दोाणु ०-पर ० -उस्सा० - 
आद्राउज्ञो °-दोविहा "-तसादिदसयुग ०-दोगोद्‌ ° सब्पदाणं णत्थि अंतरं | तिण्णि- 
आउगाणं यज अप्प ०-अचत्त° जह ० एग ०, उक ° चउवीसं यहु । अबद्ध जह० 
एग ०, उक° सेटीए असंखे° । वेउव्वियछकं आहारदुगं दोपदा णत्थि अंतरं । अवट 





तथा अपगत्तवेदको ठगातार संस्यात समय तक संख्यात मनुष्य ही प्राप्त हौ सकते है, इसलिए 
यदौ अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय ओर उक्कृ्ट काठ संख्यात समय कहा 
हैः । शेप कथन सष्ट दी है । सासादन ओर सम्यग्मिण्यात्व ये सान्तर मागण हैँ ओर इनका 
कार मनुष्य अपयोप्तकोके समान है, इसछिए इनमे मनुष्य अपर्याप्कोके समान जाननेकी 
सूचना की हे । 

इस प्रकार काक समाप्न हुञा । 


अन्तरप्ररूपणा 


२०७, अन्तरानुगमकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका दै-ओध ओर आदेश । ओघसे पच 
ज्ञानावरणः छह दशंनाचरणः, चार संज्वछनः भयः जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वणेचतुष्क; 
अगुरुखघु, उपघात, निमांण ओर पोच अन्तरायके तीन पदोंका अन्तकाल नहीं है । अवक्तव्य 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर वपंप्रथक्त्वप्रमाण है । स्त्यानगृद्धिचिकः 
मिश्यास्व ओर अनन्ताुचन्धीचतुष्कके तीन पदा अन्तरकार नहीं है । अवक्तव्यपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उ्छरष्ट अन्तर सात दिन-रात है । इसी प्रकार अप्रत्यास्यानाघरणचतुष्कके 
विपयमे जान ठेना चादिए । इ तनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक ` 
- समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात दै । प्रत्याख्यानाचरण चतुष्कका इसी प्रकार भङ्ग 
हेः । इननी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
पन्द्रह दिनरात है । दो वेदनीय, सात नोकपाय, तियंच्वायु, दो गति; पौँच जाति, छह संस्थानः 
ओदारिक शरीर जआङ्गोपाङ्क, छह संहनन; दो आयुपूर्वी, परघात, उच्छासः, आतप, द्योत, दो 
विदहायोगतिः घरकादि दस युग ओौर दौ गोघ्रके सव पर्दोका अन्तरकाछ नहीं है । तीन आयुओकि 
सुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर चौवीस 
यूतं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जग्रेणिके असंख्यातं 
भागप्रमाण ह । वेकरियिकषरक ओर आदारकद्धिकके दो पदोका अन्तरकार नीं हे 1 अवस्थित- 


१, ताणप्रतौ 'अवत्त०° [ज०] ए इति षाठः । २. ता०ग्रतो-'दसड-( यु° > दोगोद० इति, पाठः | 


युजगारवंघे अंतराणुगमो ६८६ 


जह० एग०, उक ० सेदीए असंसे° । अवत्त° जह ० एग०, उक ० अतो० । ओरारि° 
तिण्णि पदा णत्थि अंतरं । अवत्त० जह ० एग,० उक ० अंतो० । तित्थ युज० अप्प 
णत्थि अंतरं । अवदट्टि° जह० एग०, उक्ष° सेदीए असंखे° । अवत्त° जह ० एग ०, 
उक ० वासपुध० 1 एवं ओघभंगो कायजोगि-गओरालि०-लोभ्‌०-अचक्ु ०-भवसि०- 
आदार ति । 


~----~ ~ 





क 2 


पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्र अन्तर जगश्र णिके असंख्यातं भागप्रसाग हे । 
अचवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्र अन्तर अन्तमुहूतं है । ओदारिकशरीरके 
तीन पदोंका अन्तरकाल नदीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उक्कृषट अन्तर 
अन्तमुंहूतं हैः । तीथकर प्रकृतिके युज गार ओर अल्पतरपद्का अन्तरकाठ नदीं हे । अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय हेः ओर उत्कृष्ट अन्तर वपेपथक्त्वप्रमाण हे । इस प्रकार 
ओधके समान काययोगी, ओष्ठर्किकाययोगी, छोभकपायवारे, अचक्तदशंनवाठे, भव्य ओर 
आहारक जीवोमे जानना चाहिए । 
विरेपाथ--पँच ज्ञानावरणादि ओर स्त्यानगृदधित्रिक आदिकं तीन पद्‌ एकेन्द्रियादि 

जीवोके भी होते है, इसलिए इन पदोंका अन्तरकाठ नदीं कहा है । तथा उपशमभ्रेणिका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्र अन्तर वणंप्रथक्सव प्रमाण हे, इसलिए पाँच ज्ानावरणादिक 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर चपप्रथक्त्वप्रमाण कदा ह्‌ । 
तथा उपशमसम्यक्स्वका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर सात दिन-रात हू । 
तदनुसार सम्यक्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप हौनेवाठे जीवोंका अन्तरकाट भौ उतना दी 
हे, इसछिए स्त्यानगृदधिचिक आदिक अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर्‌ एक समय अर रत्र 
अन्तर सात दिन-रत कदा है । अप्रत्याल्यानावरणचतुष्क ओर प्रत्यास्यानावरणचतुप्क 
भुजगार आदि तीन पदोंका अन्तरकार न होनेका वही कारण है जो पौँच ज्तानावरणादिके समय 
कह्‌ आये है । तथा उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतासंयततरुणस्थानका जयन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है । ओर उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतका जयन्य अन्तर 
एक समय ओर उक्कृष्ट॒ अन्तर पन्द्रह दिन-रात है । तदनुसार कमसे कम एकः सममयतक आर 
अपिकसरे अधिक वोदह्‌ ओर पन्द्रह दिन-रात तक जीव क्रमसे संयतासयतसे अविरन जवम्धापो 
ओर विरतसे विरताविरत अवस्थाको नदीं प्राप दते, इसटिए्‌ अप्रत्यास्यानावरण आर प्रत्यारयाना- 
वरणचतुष्कके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय ओर छछष् अन्तग मरमसे चद्‌ व 
पन्द्रह दिन-रात कटा द । दो वेदनीय आदिक्रे चारों पद्‌ एकेन्द्रिवादि जीव करतें हः टनटिप्‌ दनफ 
अन्तरकारका निषेध किया है, नरक, मनुष्य ओर देवगतिमे यदि कोट भी जीव उ्यन्र नर 
तो कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक चावीस सुहूनतक नीं स्तन्न दाना! 
इसके अनुसार इन आयुओंके चन्धमे भी इतना अन्तर पड़ता ह्‌; इसलिए टन नीन आयू 
सुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय अर्‌ स्त्टष् जन्नर चौदोम 
गुहूते का है 1 मात्र इनके अवस्थितपद्का अन्तर योगस्थानोके अटुखार होना है, दनि टम 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अन्तर जरभ्रेगिके जसंख्यान्वे भाग्रसःय ठा 
हे । वेक्रिविक्पटक ओर आहारकद्िक्के अवस्थितपददया अन्दरख्ाट वसार पटित चम 
लेना चादिए । तथा इन दह्‌ प्रङृतियोका नाना लीव नियन्नर चन्य करते न्दने दह. टनन्दः नद 
सुजगार ओर अल्पतरपद किसी न क्िसीके रोते टी हने रै, अनः दनद सन्टग्कःन्टदः मिथ्य 





१६० महावंधे पदेसवंधाहियारे 


२०८, तिरसि घुवियाणं तिण्णि पदा णत्थि अंतरं । सेसाणं ओषं । एवं 
णचुसम्‌ ०-कोध-माण-माय० -माद-सुद्‌ °-असज ०-तिण्णिके ०-अन्मवसि° -[मच्या० -अच्षण्ण 
त्ति) 

२०६, णेरदएएु स्ित्थ० ओघं । णवरि अवत्त° जह० एग ०, उक° परठिदो° 
असंखे० । सेसाणं एसि असंखेजरासी वेसि' ओधं देवगदिभंगो । एसि संखेज्ञरासी तसिं ` 
ओघं आदहारसरीर्भगो । एदिय-पंचकायाणं सव्वाणं णत्थि अंतरं । ओरालियमि ° देव- 
गदि ०४ भून ० जह० एग०, उक ० मासपुध० । तित्थ० भुज ° जह० एग ०, उक° वास- 
किया है । तथा ये प्रराव्त॑मान प्रकृतिर्या है, इसङिए इनके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयहूतं कहा दै । ओदारिकशरीरके तीन पद्‌ एकेन्द्रियादिके भी होते 
है, इसलिए इनके अन्तरकार्का निपेध किया है । तथा यह्‌ परावतेमान प्रकृति है, इसलिए इसके 
अवक्तव्यपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुंहूतं कदा है । तीथंद्कुर प्रकृतिका 
नाना जीवोके निरन्तर वन्ध होता रहता दै, इसङ्ए इसके युजगार ओर अल्पत्रयद्के अन्तर- 
काका निषेध किया है । इसके अवस्थितपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर वैक्रियिकपट्कृके 
समान घटित कर लेना चार्हिए । कोर भी नया जीव तीरथङ्कर प्रकृतिका कमसे कम एक समय तक 
ओर अधिकसे अधिक वपंप्रथक्त्व तक बन्धका प्रारम्भन करे यह्‌ सम्भव है, इसलिए इसके 
अवक्तव्यपदृका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वरपप्रथक्त्वप्रमाण कहा दै । यँ 
काययोगी आदि अन्य जितनी मार्मणारदँ गिनाई हैँ उनमें यह ओधप्ररूपणा अविकल घटित हो 
जाती हे, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है 

२०८, तियंच्चोमे प्रववन्धवाली प्रकृतियोके. तीन पदोका अन्तरकाठ नहीं है । शेप प्रक 
तियोका भङ्ग ओधके समान है । इसीप्रकार नयुंसकवेदी, क्रोधकपायवाले, मानकपायवाले, 
मायाकपायवाटे, मत्यन्ञानी श्रताज्ञानी, असंयत, तीन ङेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंक्नी 
जोवोमे जानना चाहिए । 

विरेपाथ--एकद्रियादि जीव भी तिर्यञ्च है, इसलिए इनमे ध्र वघन्धवाखी प्रकृतियोके 
वन्धक जीव सवेदा पाये जानेसे उनके अन्तरकारुका निपेध किया है । तिये अपनी वन्ध- 
प्रकृतियोको ध्याने रखकर शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है यह सष्ट ही हे । यदहं गिनाई 

गई नपुंसकवेदी आदि अन्य मागैणांमे यदह प्ररूपणा बन जानेसे उनमें तियंच्रोके समान 
जाननेकी सूचना की है । 

२०६. नारकियोमे तीथंङ्कर भ्रकृतिका भङ्ग ओघके समान दै । इतनी विशेपता हे कि इनके 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है भौर उत्कृ्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाग 
है । शेष मार्मणाओंमें जिनक्री राशि असंख्यात है उनमें ओधसे देवगतिके समान भङ्ग है ओर 
जिनकी राशि संख्यात है उनमें ओधसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है } एकेन्दरिय ओर पोच 
स्थावरकायिक जीवोँमे सव प्रकृतियोंका अन्तरकार नदीं है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें 
देवगतिचतुष्कके थुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर मासष्रथक्त्वप्रमाण 
है । तीथ्करपकृतिके युजगारपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वपंप्रथक्त्व 








१, ता०प्रतौ श्सेसाणं ९ [ सि ] असंखेजरासी' तेि आ°प्रतौ शसेसाणं असंखेजरासीणं तेसि' इति 
पाठः। २. ताण्प्रतौ '्टवं (सि ) संखेजरासी तेसि* आ°प्रतो "एसि संखेजयासिं तेरिः इति पाठः । 


सुजगारवंघे अप्पावहुञाणुगमो १६१ 


पुधत्त° । एवं फम्मह०-अणाहार० । एवं एदेण पीजेण याव सण्णि त्ति णेदव्वं | 
एवं अंतरं समन्तं । ` 
भवपर्वणा 
२१०, भावाणुगमेण दुवि०-ओषे° आदे °। ओषे° स॒च्वपगदीणं अज ० 
अप्प ०-अवह्धि ०-अवत्तण्वंधगे ति को मावो ? ओदद्गो भावो। एवं याव अणादारग 
त्ति णेदच्चं | 


/ 


एवं भावो समत्तो । 

अप्पाचहूजपरूवणा 
२११. अप्पावहुगाणुगमेण दुवि°-ओषे० आदे०। ओषे° पंणा०-णवदंसणा ०- 
मिच्छ०-सोरसक०-भय-दुगुं०-ओरालि ०-तेजो ०-क०-वण्ण ० ७ -अगु =-उप०-णिमि ० -पंच॑त ° 
सन्यस्थोवा अवत्तव्यवंधगा । अबह्टिद ब॑धगा अणंतगुणो। अप्प ०० असंखे °गु ° । युज ० 


~~~ ~ 











-~-------- ~-- --~~--~ ~ -~ ~~-~--~~ ~ ~~ ~ -~ - ~ ----~~ 


प्रमाण है । इसी प्रकार कामेणकाययोगी ओर अनादारक जीवोमे जानना चाहिए । इस प्रकार इस 
वीजपद्के अनुसार संज्ञी मागणा तक ठे जाना चाहिए । 
विरोपाथ--योँ कृद सुट सूचनां मात्र दी दै । नरकमें दृसरे व तीसरेमे जो मिथ्यादृष्टि 

से सम्यग्टष्टि होकर पुनः तौथेदकुर प्रकृतिके यन्धका ध्रारम्भ करे ठेसा जीव कमसे कम एक समयक 

तरसे ओर अधिकसे अधिक पल्यके असखंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे उतपन्न टो सकता 
है, इसकिए यदौँ तीथकर भ्रङृतिके अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर एक समय ओर उ्छष्ट अन्तर 
पल्यफे जसंल्यात्वे भागप्रमाण कदा है । इसीप्रकार अन्य मागेणाओंमें एस प्रकृतिके अवक्तव्यपद्‌ 
का जो अन्तर कदा दैः बद्‌ यद्यौँ उतने अन्तरकाटसे होता द पेसा जानना चादिए्‌ । भष प्रख्पणा 
विचारकर खगा ङेना चादिए । यदहो वीजरूपसे कटी गद सृचनानुसार विस्तार कर लेना चादिण । 

इस प्रकार अन्तर समाप्त जा । 


भाव 
२१०. भावानुगमकौ अपेत्ता निरदैश दो प्रकारका है-ओप ओर अआद्रेशा । आओयमे सय 
? 





कनि 


प्रकृतियोके जगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तत्यपदके यन्धक जोव दान-चागावदट 

ओदयिक भाव हे । इसी प्रकार अनादहारक मांगा तक ठे जाना चादिए । 

इस प्रकार भाव समाप्र जा । 
अदपद्हूत्व 

२६१. अल्पवहुत्वातुगमकी अयेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-गोप अर्‌ अद्रे । उपमे 
पोच प्तानाचरण; नौ दरानावरण, मिध्यात्व, सोह फपाय, भय, लगाप्ना, ्छदारिकधरर, रदः 
शरीर, कामणशरीर, बणचतुप्क, अरारुखघु, उपपातः निर्मा जीर पां अन्नगायदः उदन्य 
पदक चन्धक जीव सचसे स्तोक ह 1 उनसे जवन्धितपद्के न्यव जोव अनन्नयुःः ६। न्ने 
१. तारप्रतौ (पदं अंतरं समत" एति पाटो नन्ति, 


नास्ति 1 ३. आग्प्रतो (अवत्तव्दरघया य| अददिटस्धयाः एति र्टः 


१६२ महार्वधे पदेसर्वधादहियारे 


व° विसे० । सादासाद०-सत्तणोक०-चदुभार०-चदुगदि-पंचजादि-वेउव्विय ०-छस्संा- 
दोअंगो०-छस्संष०-चदुआणु०-पर ० -उस्सा०-आदाउजो ° -दोविदहा ०-तसादिदसयुग °- 
दोगोद० सन्वत्थोवा' अवद्धि° । अवत्त० असं °्गु ० । अप्प० असं°्यु° । भुज० विसे° । 
आहारदुगं सव्वस्थोवा अवष्टि° । अवत्त० संखेजजगु° । अप्प० संखेश्यु° । युज 
विसे । तित्थ° सव्वत्थोवा अवत्त० । अवदि असं°्गु° । अप्प असं०गु° । भुज 
विसे° । एवं ओधर्भंगो का्रनोगि-मोय०-लोमक०-यचक्खु०-मवसि °-आदारग ति । 

२१२, णिरएमु धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्टि° । अप्पद्‌० असंण्यु° । युन ० 
विसे° । थीणगिद्वि ०२-मिच्छ०-अर्णताशु °9-तिस्थ० सव्वथोवा अवत्त० । अवह्टि० 
असंखेगगु° । अप्प० असंग्गु° । युज ० विसे० । सेसाणं ओषं साद ०्भंमो । मणसाउ० 
ओधं आहारसरीरभेगो । एवं सव्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए दोगदि-दोधाणु ०- 
दोगोद० थीणिभिद्विर्भगो । 

२१३, तिरिक्सिष् धुवियाणं णिरयसंगो । सेसाणं ओषर्मगो । सव्वर्पचिदि 
तिरि° णिरयभेगो । णवरि मणुसाउ० ओषं आहारसरीर्मगो । 





अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातशुणे हैँ । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव चिप अधिक 
है । सातावेदनीय, असातवेदनीय, सात नोकपाय, चार आयु, चार गति, पोच जाति, वेक्रियिक- 
शरीर, छह संस्थानः दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्योतः 
दो विहायोगति; रसादि दस युगक ओर दो गोत्रके अवस्थितपदके. वन्धक जीव सवसे स्तोक है । 
उनसे अवक्तव्यपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । आदारकदिकके अवस्थित- 
पद्के वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे 
अल्परपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे दँ । उनसे भुजगारपद्के वन्धक जीव विशेप अधिक है । 
तीथेद्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपद्के चन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे सुजगारपदके 
बन्धक जीव विशेप अधिक दै! इस भकार ओघके समान काययोगी भौदारिककाययोगी, छोभ- 
कपायचे, अचज्ञुदशे नवे, भव्य ओर आहारक जीचोँमे जानना चादिए । 

२१२. नारकियोमे ध्रुवचन्धवा भरक्ृतियोके अवस्थितपद्के वन्धक जीव सवसे स्तोक हँ । 
उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातयुणे है। उनसे सुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक 
है । स्त्यानगृद्धिनिकः, मिथ्या; अनन्तालुवन्धी चतुष्क ओर तीथेङकरमशृतिके अवक्तञ्यपद्के वन्धक 
जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपद्के बन्धकं असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अल्पतरपदके बन्धक 
जीव॒ असंख्यातगुणे है । उनसे , सुजगारपदके बन्धक जोव विशेष अधिक दै। शेष 
्रकृतियोका भङ्ग धसे सातवेदनीयके समान है । मुष्यायुका सङ्क ओघसे आदारकशरीरके 
समान है । इसी प्रकार सव नारकियोमे जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं ए्रथिवीमें 
दो गत्ति, दो आनुपूर्वी ओर दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगूद्धिके समान है । 


© _ ७० 


२१३. तियश्चोमें धरुववन्धवाटी प्रकृतियोका भङ्ग नारकियोके समान हि 1 रेप प्रकृतियोँका 


१. आ० प्रतौ ष्दोगदि० सव्वत्थोवाः इति पाठः ! 


सुजगारवंधे अप्पराव्रहुञाणुगमो प १६६३ 


२१४. सणुसेखु॒पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोटसक ०-भय-दु०-ओय०- 
तेजा ०-क ० -वण्ण०ए-अगु ०-उप०-णिभि ० -पंचंत० सव्त्थोवा अवत्त० । अट्ट” 
असं°गु° । अप्प० असंग्गु° । न° विसे° । सेस्ाणं ओधं । णवरि संखेजरासीणं 
आहारसरीरभंगो । एवं मणुसपजत्त-मणुसिणीसु । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । सव्वअपजत्त- 
स्देवाणं सब्वण्डंदिय-बिगरिंदिय-पंचकायाणं च णिरयभंगो । णवरि सवं संसेजं 
कादव्वं | 

२१५, पंचिदि "तस ०२ पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु०-तेजा०- 
क ० -वण्ण ०४-अगु०-उप०-णिमि ०-तिस्थ ०-पंचंत° सव्वस्थोवा अवत्त० । अवद्ध” 
असं °गु° । अप्प० असंण्यु० । भुज ०° विसे । सेसाणं सव्वत्थोवा अवट ° । अवक्त 
असं °्गु° 1 अप्प० असं ०गु° । अज ० विसे° ! आहारदुगं ओघं । 

२१६. पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-मय-दुगु°- 
मङ्ग जओघके समान हे । सव पच्चेन्दरिय तियेच्चोमे नारकियोके समान भङ्गः दै । इतनी विशेषता 
हे कि मनुष्यायुका भङ्गः ओधसे आदहारकशरीरके समान हे । 

२१४. मनुष्यं पोच ज्ञानावरण, नो दशनावरण; मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय; 
जगाप्सा, तैजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्कः अगुरुखघु, उपघात, निमोण ओर पोच अन्तरायके 
अवक्तञ्यपदके बन्धकं जीव सवसे स्तोक ह । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे 
है । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अजगारपदके वन्धक जीव 
विरोप अधिक हैँ । शेष प्रकृतिथोका भङ्ग ओधघके समान ह । इतनी विषेषता है कि मनुष्योमे 
जिन प्रकृतियोका संख्यात जीव वन्ध करते हैँ उनका भङ्ग ओधसे आहारकशरीरके समान है । 
इसी प्रकार मसुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनि्योमे जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि इनमें 
संख्यातगुणा करना चाहिए । सव अपर्याप्त, स देव; सव एकेन्द्िय, चिकटेन्द्रिय ओर पोच 
स्थाचरकायिक जीवाम नारकि्योँके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता है सर्वाथंसिद्धिमे संख्यात 

करना चाहिए । ध 

२१५. पश्चन्द्रिद्धिक ओर त्रसद्धिक जीवों पाँच ज्ञानावरण, नौ दशेनावरणः, मिश्यात्व 
सोलह कषायः भयः जुगुप्सा; तेजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगरुरधु, उपघात, निर्मणः 
तीथंद्कुर ओर पौव अन्तरायके अवक्तन्यपदके वन्ध जीच सवसे स्तोक टै । उनसे अवस्थितपदके 
चम्धक जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे 
भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । शेप प्रकृतिरयोके अवस्थितपद्‌के वन्धक जीव सवसे 

स्तोक दै । उनसे अव॒क्तन्यपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हँ 1 उनसे अल्पतर पद्के बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदके वन्धक जीव विरोष अधिक है । आहारकद्रिकका 
मङ्ग ओघके समान दहै । | 

२१६. पोच मनोयोगी ओर तीन चचनयोगी जीवोमे पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
` मिथ्यात्व, सोलह कषायः मय; जुगुप्सा, देवगति, ओदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तंजसशरीरः 


१. ताण्प्रतो 'ेघरे 1 मणुतेसु पंचणा० आण्प्रतो “मोर आदारसरीरमंगो 1 पंचणा०ः इति पाटः । 
२. आण्प्रतौ 'भयदु° तेजाक०> इति पाटः | । 
रष 


१६४ महारव पदेसवंधाहियारे 


देवग०-ओरारि ०-वेउविि ०-तेजा०-क ० -ओरासि०-वेरन्वि °थंगो ० -देवाणु ० -धगु ० ४- 
वादर-पजत्त-पत्ते०-णिमि°-तित्थ ° -पंचंत° सव्वत्थोचा थवत्त° । अवद्ध सं °गु० | 
अष्प० असंग्गु० | भुज ० विसे०। सेसाणं ओव्गो । यओराछियमि० णिरय्भगो । णवरि 
मिच्छ० सन्वस्थोवा अवत्त° । अवह्ि° अणंतगु° । अप्प० असं०गु° | भुज ° पिसे० | 
वेउव्वियका० देवभंगो । वेउव्वियमि ° धुवियाणं एगपदं ° । परियत्तमाणिगाणं सनव्व- 
त्थोवा अवत्त० । भुज ० असं°गु° । आहारकायजो० सन्वह °भगो । आहारमिस्ते परि- 
यत्तमाणिगाणं सव्वत्थोवा अवक्त । युज ० संखेज्जगु० । कम्मद्‌ ° सन्वत्थोवा मिच्छ 
अवत्त० । भुज ° अणंतगु° । सेसाणं सव्वत्थोवा अवत्त०.। युज० असं°्यु° | 

२१७. दरत्थिवेदेस॒ पंचणा०-चदुद्‌स०-चटुसंज °-पंचंत० सब्चत्थोवा अवट | 
अप्य० असं°गु° ! भुज ० विसे०। पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-भय-दु°-ओरालि ०-तेजा०- 
क०-वण्ण०छ-णिमि° सव्वत्थोवा अवत्त० | अवट्धि° असं०गु० । अप्प० असं°्यु ° | युज° 
विसे० । सेसाणं सव्वस्थोवा अवद्धि° । अवत्त०° असं०गु° । अप्प० असं०यु०° | युज० 


कार्मणशरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाद्ध, वैक्रियिकशरीर भाद्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वो, अगुरुख्धु- 

चतुष्क; वाद्र, पर्याप्र प्रत्येकः निर्माण, तीर ओर पोच अन्तराये अवक्तन्यपद्के वन्धक 
जीव सवसे स्तोक रहै । उनसे जवस्थितपद्के वन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे अल्पतर 

पदके चन्धक जीव असंख्यातगुणे दै 1 उनसे युजगार पद्के वन्धक जीव विगशेपं अधिक 

है । शेप प्रकृतियोका भङ्ग ओके समान दै । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे नारकियों 

के समान भङ्ग हैः । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तञ्यपदके वन्धक जीव 

सवसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे दै । उनसे अल्पतर 

पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे थुजगारपद्के बन्धक जोव विश्ेप अधिक है। 

वैक्रियिककाययोगी जीवम देवोके समान भङ्ग दै । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवे श्रुववन्धवाली 

्रकृतियोका एक भुजगारपद्‌ दै । परावतेमान प्रकृतियोँके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव सवसे 

स्तोक है । उनसे भुजगारपद्के वन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । आहारककाययोगी जीवोमिं 

सर्वाथंसिद्धिके समान भङ्गः है । आदारकमिश्रकाययोगी जीवोमें परावतंमान प्रकृतियोके अवक्तव्य 

पद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे सुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । कार्मण- 

काययोगी जीवो मिथ्यात्वके अवक्तत्यपद्के वन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे भुजगारपदके ` 
वन्धक जीव अनन्तगुगे है ¡ शेप प्रकृतियो करे अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे 

जगार पदके बन्धक जीव असंख्यातराणे हैँ । 

२१७. स्ीवेदी जीवम पाँच ज्ञानवारण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर पच 
अन्तरायके अवस्थितपद्के वन्धक जीव सवसे रतोक है । उनसे अल्पतर पद्के वन्धक जीव 
असंख्यातयुे दँ । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेप अधिक दै । पाँच दशेनावरणः 
मिथ्यास्व, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, का्मणशरीर, वणेचतुष्क 
ओर नि्माणके जवक्तव्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव 
असंख्यातयुणे दै । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदके ` 
वन्धक जीव विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोके अवस्थि्तपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक है । 


१. भा० प्रतौ नतेजाक० वेउव्वि०अंगो देवाणु° अगु-बाद्रः इति पाठः । 


सुजगारदषे अप्पात्हुमाणुगसो १६५ 


विसे° } आहारदुगं तित्थ ° सणुसिण्भगो 1 एवं पुरिस ० । णवरि तित्थि° ओघभेगो 
णदुंसगे धुविगाणं अङारसपगदीगं सव्वस्योवा अबद्ध । अष्पद्‌० अरसंण्यु° । युज 
विसे° । सेसाणं ओघं ! 
२१०. एवं कोघे° अटारस० मणि सत्तारस ० मायाए सोरुस्‌ ० 1 अवयदवे० 
सव्वपगदीणं सव्वत्योवा अवड़ि° 1 अवत्त० संखेज्जगु° । अप्य० संखेज्ञयु० । यल विसे०। 
२१६. मदि-सखद० धुविगाणं सव्बत्थोवा अबड़] अष्प० असंसेज्यं० | 
युज ० विसे०} सेसाणं ओषं ! एवं असंनद -तिष्निले०-अन्भवसि ०-मिच्छा०-असण्मि 
ति} विभेगे धरुविवाणं मदिन्भंगो | सेसाणं सणजोनि्यंगो 
२२०. आभिणि-सुद्‌-मोधिणा० पंचणा ०-ख्दंस °-बारसङ०-पुरिस ० -भय-ई०- 
दोगदि ° पंचिदि०- { चडुसरीर-समचदु -दोऽंगो ० रि०-कण्ण ० ४-दोआणु०-अयु -४- 


पसत्थ ०-तस-सुभग-सुरसर-मदे°-णिभि ०-तित्थ०-उच्चा °-पचंत° सब्दत्थोबा अवत्त०! 


अवक्तन्यपदङे ~ वन्धक्त = असंख्यातरने र न 9, अल्यतरपच्छे न चन्धक ~ सीव = 
उस जवक्तन्यपटद्क चन्धकु जावि असख्यातयुगं ह । उनसं अल्पतरपदकं चन्घके जावे असस्यात- 
रमे पा अनारपड्के - न्ध ~ ~ = ~~, जाहारडदधिक श = ~€ 
युगे ह्‌} उदं सुडगारपद्के यन्धक जच विन्षं ज्वक्‌ हे । जाहारकूष्रक आर तथड्भर 
प्रङ्तिद्छां म मसत्यिनियोङ्े ध समान ‰ इसी <> भ्रार पुरपयैती त जानना चाहिए {9 इतनी 
छतक्छं मङ्ख सद्धुष्याच्याक समातं ह । इसा कार पुच्यवद्धा जाकवातं जानना चाहए } इतत 


(व 


> विसेपता र तो पञ्रमङतिका > व सयातं श. चयंचच्वेठी लीवोमिं ध्रदयन्धवाली 
राषता ह्‌ क ताघड्करम्छातक्रा चङ जके सात ह 1 नयुसकुचद्‌ा जातास नवचन्धचाट। 





अटारह क्ति = अवसि (~ पठे दन्धक 1 अ सल्यतर्पडङे ५ वन्धुक 
ठारह्‌ भङ्ातयाक्े जकतस्यतत पदक चन्धक जवे सवसं स्तक ह ¡ उच यस्पततरपर्‌क उन्धक्त 
~ अर्दस्यात्राजे 1; अलगार परङते दन्धक जीव = तेष अधिक 2, प्रङतियोका 
जीवे जखस्यात्यगे ह 1 उवसं सुल ट्रक उन्धक जाव (चरष जषड ह । ददं शङतयाक 


सङ्‌ जये दन दहे 

ङ आोघके खनं ह्‌ । 
(य इसी प्रकार ञ्ोधरूपावसै = स उटार्ह न्त्ये सासकुषाय स न प्रङदियोङ्धे स रार 
२९०. इसी प्रकार न्हधक्ावसं अठारह भकृतचाकेः सानक्षायम सत्रह्‌ भक्ातयाक्त जार 








सायाक्षायसे => ->>---- भ्रज्ङियेषङकि दम्धकं < द्ध्व 0 सपंसकदेदी लीद चाहिद > 
याक्षायम्‌ साटह्‌ ङःतचक चन्धक सविकरा सङ्क न्युसक्बदा जवाके समान जानना चाहिए्‌। 
५ ५, 


~. न म्रहदियोके अवस्थिततपच्दधे न उन्धद्छ ~ स्तो ष द 
अपगतचद्‌ा जाय सचे ्रह्तयाक् जतरास्थरपदट्‌कं उन्धकु जच सवसं स्तक ह! उनसं 


लवक्तन्यपटक्ते दन्धक्त ~~ संख्यातराते 1 अल्यतरपल्छे = संस्यातगये 
जवक्तञ्यपदटरु उन्धक जच सल्यात्युय ह्‌ । उनसर अल्दतरपट्क चेन्धक्‌ उवं सस्यात्युयदह्‌। 














स चन्धक्त स अक्क ~ 
उरसं सड गरपरक दन्धक जत चिराद्‌ जतघक्ह्‌। 
[५ नन = < ~ ध्रदयन्धवाडी 4 ~ प्डतियोज ( 
२९६. सत्यन्नान चर $ ताह्घानं जवास भ्रचदन्धवालो परङतयाकं अकवत्यतपटेकं 
चन्धक जीव सवस स्ञेक ० छनत्यातम> ॐ उतरे 
सन्धकत जाव सवरस स्वकं ई उक्तं अल्पतरयदकु उन्दक लाच असस्यातयुगं ड | उनसं 
सुजगारपदंके व समव चिल सिक श; < पतिया यङ सनदे [ चसो 
जयारपद्कं न्ध जवि चदाषप दक ह! शष ष्क्रातयदक्या चङ अचर सयान ह) इस 
स, देल्वाङाडे ~ = सिभ्यष्टि ~~ ~~ =-= लारा चाहिप < 
प्रकार यस्तयतः तान सर्वर, जचङ्यः षवध्य आर असद्वा जदि उच्ना उाष्हृप्‌ 


[न [) क 


जीद ध ववन्धदाले प्तियोका अङ सतस्यज्ञानी जनक समान =; श प्रतिय 
विसङ्खज्ञाा जिवि नूचचन्धचाखा प्छतचाका सङ्घ चस्वज्ञान्य लावा समानं इ 1 इद षडृतवः 


न न चरोयोनी ~~ जीरो => 
चछा चङ्क सनयाय जनार सयान ह्‌ 1 








| 
~ नन ० +! 5 = 1 
१111111 [थ ५९ न लकया उवा पच (111१-१ 
॥ भ ५, क. [षु [नभे 


ह 
दशनावरणः चारह्‌ कषायः पुरषवर्दः चयः सुरटुव्ाः दा चतः 




















७ ५ - ७ रै [व्‌ [म 
दतरखरत्यान, दो आल्लेपा् उज्जगननाराचरंहतन. वर्यचतष् नयग = ग 
सदुर्लदसस्वाचः दा न्धन्ति: उ चवन्मात्दखह्ततः चः चदुन्कः द्‌ इटवा सरद 
व्दछ्य दिहायोयति > = ५ शर ~ ^ १ 
दुष्क, भ्रस्त प्विहूयायातः चल चटुच्कः दुन, इत्वरः जयादयः प्दसायः वायद्रः उगत ऊपर 

पच < दवक्तल्यपदङे न्घक प ~~ 
चद न्तसयावक जवक्छ<्धपदुकः उन्धङ््‌ याच सदस स्ता ट्‌ ! उन जदत्यदयद्ङ यन्य ॐत 
[० = म = 5 ~ [व व) एदं 

९. उगास्पठो वदत उञ अरनह्‌ इष्ठे एड] २. रथ्यो स्तत रट्‌! प्३ 
=-= ~~ +> ९ ~~ ॐ सच्ज क ~ 
अतल्या उप्ता ष्ट्य म्प्स} ६ रठड इप्द ददः] 


१६६ महार्थे पदेस्वंधाहियारे 


अवद्ध असंण्यु° । अप्प असं०्यु° | अज० विसे । सादासाद०-चहुणोकर०- 
दोभार०-थिरादितिण्णियुग० आदारदुगं ओष्थ॑गो । एवं योधि ०-सम्पा०-खदग०- 
वेदग०°-उवसम ° ! णवरि मणुसाड० णिरयभंगो ¡ खद्मे दोधाड० मणुतिन्भगो | 
मणपन्जवे आभिणिर्भगो | णवरि संसेन्जं कादव्वं | एवं संनद०-सामाह०-येदो०- 
परिहार ०-युहमसं° । संजदासंजदा० ओधि ०मगो । चक्ु° तसपजत्तमंगो । 

२२१, तेउए पचणा ०-छदंसणा ० -चदुसंज०-भय-दु०-तेना ०-क) ०-वण्ण्‌ ० ४-थगु ° ४. 
वाद्र-पक्त-पतते०-णिमि ०-पंच॑त ° सव्वत्थोवा अवद्ट° । अप्प असं०गु° | थुज° 
विसे । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-वारसक०-देवगदि ०४-भोरालि०-तित्थ० सव्वत्थोचा 
अवन्त । अवट्धि° असंण्गु° । अष्प० असंण्यु | युन० विसे° । सेसाणं सव्यस्थोवा 
अयदि । अवत्त° असं०गु° । अप्प० असं०्यु । युज ० विसे०}] एवं पस्माए वि | 
णवरि देवगदि ०४-ओरा० भरा ०अंगो ०-तित्थ० अद्कण्भगो | 





असंस्यातगुणे हैँ । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे भुलगारपदके 
न्धक जीव विभशेप अधिक ह । सातविदनीय, असातवेदनीयः चार नोकपाय; दो मायुः 
स्थिर आदि तीन युग ओर आदारकष्धिकका भङ्ग ओघके समनिदहै। इसी प्रकार 
अवधिदशेनी; सम्यण्टष्टि, त्तायिकसम्यण्टरष्टि वेद्गसम्यग्टष्टि ओर उपशमसम्य्टष्टि जीवोमिं 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता दै कि मनुष्यायुका भङ्ग नारक्रियोके समान हे । तथा कायिक 
सम्क्रवमें दो आयुर्भोका भङ्ग मटुष्यिनियोके समान दै । मनःपययन्ञानी जीवोमे आभिनिवोधिक- 
ज्ञानी जीवोके समान भद्धः है । इतनी विशेपतता है कि संख्यात करना चाहिए । इसी प्रकार संयत; 
सामायिकसयतः देदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत ओर सूदमसाम्परायसंयत जीवे 
जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोमे भवधिज्ञानी जीवक समान भङ्ग है । चजञदशेनी जीवे 
त्रसपयाप्रकेके समान भङ्ग है । 

२५१. पीतरेश्यामे पच ज्ञानाघरणः छह दशंनाचरण, चार संज्वखनः भय, जुगुप्सा तेजस- 
शरीर, कामेणश्रीरः वणेचतुष्क, अगुरुखुघुचतुष्क, वाद्रः, पर्याप्तः प्रत्येक; निर्माण ओर पोच 
अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै! उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यात 
गणे है । उनसे सुजगारपद्के चन्धक जीव विशेप अधिक है । स्तयानगृद्धित्रिक; मिथ्यात्वः वार्‌ 
कपाय, दैवगतिचतुष्क, जौदारिकशरीर ओर ती्द्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीच सवसे , 
स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव ` 
जसंख्यातगुे दहै । उनसे शुजगारपदके वन्धक जीव विप अधिक हैँ । शेप प्रकृतिरयोके अवस्थित 
पदकफे वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव असंख्यातयुणे दै । उनसे 
अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हँ 1 उनसे सुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अयिक्‌ 
है । इसी प्रकार पद्मरेश्यामे भी जान छेना चाहिए । इतनो विभेपता है कि देवगतिचतुप्कः 
जओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओौर तीर्थकर प्रकृतिका आठ कपायोके समान 
भङ्ग दहे । 





१, आ प्रतौ चदुसंज० तेजाक०> इति पाटः | २. ताण्परतौ अवत्त० असंण्गु० धुज° विसर" 
इति पाटः । 


पदणिक्खेवे समुकषित्तणा १६७ 


२२२. सुकाए पंचणाणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोरसंकसा ०-भय-दु०-दोगदि- 
चदुसरीरदोअंगो °-वण्ण°ए-दोभाणु°-अगु ० ४-तस ०४-णिमि ० -तित्थ °-पचत ° सन्वत्थोवा 
अवत्त० } अबद" असंशय । अप्य० असं०्गु° । यज ० विसे° । सेसाणं सादादीणं 
, एवं चेष । णवरि सब्बत्थोवा अवट । 

२२३, सासणे धुबियाणं णिरयभगो । देवगदि ०४-दोस्रीर ० तेठ०भंगो । सेसाणं 
ओधं । सम्पाभि० धुबिगाणं सासणण्मंगो । सादादीणं ओधं । सण्णी ° मणजोगिभंगो । 
अणाहार० कम्पहसभंगो | 

एवं अप्पावहूगं समत्तं | 
एवं युजगारव॑धो समत्तो । 


पदणिक्छेवो सयुदिकततणा 
२२४, एत्तो पदणिक्सेवे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि णादव्वाणि 
भवंति । तं जहा-सयुक्षित्तणा सामित्तं अप्पबहुगे ति । सथुकित्तणाए दुवि०-- 
जह० उक ० च} उक ० पदं! । दुवि०-ओघे० आदे° । ओषे° सव्वपगदीणं 
अस्थि उक्करस्सिया बड़ी उक्षस्सिथां हाणी उकस्सयमवट्ाण । एव याच अणा- 





२२२. शुक्खलेश्यामे पौँच ज्ञानावरणः, नौ दशंनावरणः मिथ्यात्व; सोखह कपायः भयः 
जुगाप्सा, दो गति, चार शरीर, दो आङ्खोपाङ्ग, वणेचतुष्कः दो आनुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्कः 
्रसचतुष्क, निर्माणः, तीथेङ्कर ओर पोच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक दै 
उनसे भवरि्थितपद्के बन्धक जीवर असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यात- 

गुणे है । उनसे थुजगारपदके वन्धक जीव विशेष अधिक हैँ । शेप सातावेदनीय आदिका भङ्ग 
इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विररेषता है कि दनके अवस्थितपदके बन्धक जीव सवसे 
स्तोक है 

२२३. सासादनसम्यक्त्वमे ध्रवबन्धवाटी प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोके समान दहे] 
देवगतिचतुष्क ओर दो शरीरोका भङ्गः पीतलेश्याके समान हे } शेप प्रकृतियोका भङ्ग ओघके 
समान है । सम्यग्मिथ्यात्वमे धरववन्धवारी प्रकृतिर्योका भङ्गः सासादनसम्यक्त्वके समान है । 
सातावेदनीय आदि भ्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान दे । संज्ञी जीवेोमे मनोयोगी जीवोके समान 
भङ्ग हे । अनाहारक जीवोमे कामंणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग हे । 

इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुञा ) 
इस प्रकार भुगजारवन्ध समाप्त इञा । 


पदनिक्तेप त्कीतं 
पदनिक्तेप सघुत्कोतेना 
२२४. आगे पदनिक्षेपका प्रकरण है । वरदो चे तीन अनुचोगद्रार ज्ञातव्य हैँ । यथा- 
ससुत्कीतना, स्वामित्व ओर अल्पवहुत्व । ससुत्कोतना दो प्रकारक दै-जयन्य ओर उच्छृष्ट । 
उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--मष ओर आदेश्च ! ओघसे सच प्रकृतिर्वोकी उच्छ्र 
# [> ह श (न 
बृद्धि, उक्कृ्ट हानि ओर क्क अवस्थान है । इसी प्रकार अनादारक मागंणा तक ठे जाना चादिष्‌ । 





१. ताऽप्रत उ० 1 [उ०] पगदंः इति पाठः । २. तारग्रतो 'उकल्तिवा (व) मवयं इति पाटः 1 


१६८ ` मदावंघे पदेस्वधादियारे 


हारग त्ति णेदव्वं । णवरि वेउव्वि °मि०-आहारमि °-कम्मद्‌ °-अगाहार० सच्वपगदीणं 
अत्थि उक ° बद्धी । ओराकि०मि° देवगदिपंगच० अस्थि उक० वड्धी | 

, २२५ जह० पगदं । दुधि०-ओपे° -आदे० । ओषे° सव्यपगदीणं अत्थि 

(५ [+ (. (५ प (~ = ह 
जहण्णिगा बह्वी जहण्णिगा हांणी जह ० अवदं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 
णवरि वेउन्वियमिस्स °-आहारमि °-कम्मई०-अणाहार ०. सव्वपगदीणं अत्थि जह 
वदी | ओरालियमि° देवगदि.पंच० अस्थि जह० बड़ी | 
एवं सथुकित्तणा समन्ता । 
सामि 

२२६. सामित्तं दुविध-जह ० उक ° च । उक० पगदं । दुवि०-ओषे० अद्‌ । 

ओधे० पंचणा०-चदुदंस०-साद्‌ा °्जस ०-उच्चा०-पंचत ° उकस्सिया वही कस्स० १ जो 

(५ # धक) धवत्‌ # 9 णेपु 

सत्तविधवंधगो तप्पाओोग्गजदण्णगादो जोगडणादो उकस्पयं जोगाणं गदो तदो 
छन्विधवंधगो जादो तस्स उक० बड़ी । उक ० हाणी कस्स ! जो छच्विधर्वधगो उकस्स- 
कके #९ ह्‌ [अन 

जोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजहण्णए जोगडाणेः पदिदो तस्स उक्ष° हाणी । 
इतनी विशेपता है कि वेक्रियिकमिश्चरकाययोगी, आदहारकमिश्रकाययोगी, कार्म॑णकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवम सव प्रकृतिर्योकी उक्कृष्ट बृद्धि दैः । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवेम देवगति- 
पच्चककी उल्क वृद्धि है । 

२२५. जघन्यका प्रकरण है. । निर्देश दो प्रकारका है-भओध ओर आदेश । ओधसे सव 
परकृतियोकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारकं मागेणा 
तक ले जाना चाहिए । इतनो विशेषता हे कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी 
कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमें सव प्रकृतियोंकी जघन्य बृद्धि है । ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोभे देवगतिपच्चककी जयन्य ब्रद्धि हे । 

विशेषार्थ यद वेक्रियिकमिश्नरकाययोगी आदि चार कार्मेणाओंमे उत्तरोत्तर योगको 
दधि होनेसे मात्र वद्धि सम्भव दै 1. तथा यही वात जौदारिकमिश्रकाययोगी जीवम देवगति- 
पञ्चके विषयमे जानना चादिए । शेष कथन सुगम हे । । 
इसप्रकार समुत्कीतेना समाप्त हुई । 
| , स्वामित्व ॥ 

२२६. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उच्छृष्ट । उ्कृष्टका प्रकरण हे । निर्देश दो 
प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओधसे पाँच ज्ञानावरण, चार दृशेनावरण; सातावेदनोयः 
यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पौव अन्तरायकी उक्छृष् ब्रद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाला जो जीव तसरायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्ष योगस्थानको प्रष्ठ हो 
अनन्तर छह प्रकारके कर्मोकिा बन्धः करते खगा वह्‌ उक्त प्रकृतियोकौ उक्छृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । 
उत्कृष्ट दानिका, स्वामी कौन है १ छह प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला जो उष योगवाला जीव 
मरा ओर देव होकर तस्पायोम्य जघन्य योगस्थानमें पत्तित हुआ वह उच्ृष्ट हानिका सवामी हे । 





१. ताणप्रतौ "एवं अणाहारगः इति पाठ; । २. ता०प्रतौ "एवं समुकिंत्तणा समतता } इति पाटो नास्ति । 
३. ताण्ग्रतौ “कस्स १ सत्तविधवंधगोः इति पाठः । ४. ताण्प्रतौ “-जहण्णयं ( ए ) जोगटाणे' इति पाठः 1 


† [५३ चखेवे ~ 9 
पदणिक्खेवे सामित्तं क १६६ 


उक० अवदरणं करस १ जो छन्विधवंधगो उकस्सजोगी पडिभगगो तप्पाओोम्ग- 
जहण्णगे पडिदो तदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक० अबह्णं । उक्षस्सादो जो 
जोगद्राणादो पडिभग्गो यम्हि' जोगद्धाणे पडिदो तं जोगहाणं थोवं । जहण्णगादो जोग- 
हाणादो यम्हि उकसमं जोगडणं शच्छदि तं जोगद्वाणमसंखेजगुणं । एवं उकस्सगस्स 
अवट्ाणगस्स साधणं । थीणगि ०२-मिच्छ०-अणंताणु ०४-असाद्‌ ०-णवुंस ०-णीचा० उक्ष 
वङौ कस्स १ जो अड्विधवंधगो तप्पाओग्गजहण्णगो तप्पाभोग्गजहण्णगादो जोग- 
इाणादो उकस्सजोगदड्ाणं गदो सत्तविध० जादो तस्र उक० वही । उक° हाणी 
स्स ? जो सत्तविधर्वधगो उकस्सजोगी मदो सुहुमणिगोदजीवथपजत्तगखु उववण्णो 
तप्पाओग्गजदण्णगे पडिदो तस्स उक ° हाणी । उक ० अषटवाणं कस्स ० ? जो सत्तविध- 
वंधगो उकस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाभोग्गनह० जोगडाणि पडिदो अड्विधधंधगो जादो 
तस्स उक्ष° अवटाणं । णिदा-पयला-पचक्खाण० ४-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं° उक° 
डी कस्स० ? जो सम्मा० अद्रविधवधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगडाणादो उकस्सं 
जोगड्भाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक० बड़ी । उक ° हाणी कस्स० ? जो 
सस्मा० सत्तविध्ंधमो उकस्सनोगी मदो देवो जादो तप्पाओोगगजहण्णजोगड्राणे 


उच्छ्र अवस्थानका स्वामी कोन है ? छंद प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाला जो उक्कृ् योगवाटा 
जीच प्रतिभग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हभ ओर उसके वाद्‌ सोत प्रकारके 
कर्मक वन्ध करने खगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उत्कृष्ट योगास्थानसे प्रतिभग्न 
होकर जिस योगस्थानमे पतित हजा वह योगस्थान स्तोक है, जवन्य यो जिस 
उक्छृष्ट योगस्थानमें जाता है वह्‌ योग्थान असंस्यातगुणा है । इस प्रकार यह्‌ उक्छृष्ट अवस्थानका 
साधनपद है । स्त्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यात्व; अनन्तानुवन्धी चतुष्कः -असातावेदनीय;, नपुंसकवेद्‌ 
ओर नीचगोत्रकी उच्छष्ट बरृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला जो 
जीव तस्मोयोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थालको प्राप्न होकर सात प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करने रगा चह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उक्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाखा उक्र योगवाखा जो जीव मरा ओर सुच्म निगोद्‌ अपयोप्रकोमें उत्पन्न दोकर 
तसायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह्‌ उक्र हानिक्रा स्वामी है । उक्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला जो उक्ष योगवाडा जीव प्रतिभगन 
हु ओर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित होकर आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करने टगा 
वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । निद्रा; प्रचल; प्रत्याख्यानावरणचतुप्क, दास्यः रति; अरतिः 
शोक, भय ओर जुगुप्साकी उच्छृ बरदधिका स्वासो कोन हे ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव त्प्रायोग्य जघन्य योगसथानसे उक्कृष्ट योगस्थानको प्राप्र दो सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करने खगा वह्‌ उच्छृ वृद्धिका स्वामी है 1 उकछृष्ट हदानिका स्वामी कौन 
है १ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला उक्छृष्ट योगसे युक्त जो सम्यग्दृष्टि जीव मरा ओर 
देव होकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतितत हुभा वह उक्छष्ट हानिका स्वाम हे । च्छट 


१. ता०प्रतो ¶डिभेगो ( गमो ) यग्ि" इति पाठः | २, आग्प्रतौ "नोगघ्णे पटिदो तं जगद्ापम- 
संखेजगुणेः इति पाटः | 


-~~-~~~-~~~~ ~~~ ~~~~-^~~ ~~ 


२०० ` । मदार्वये पदेसर्वधादियारे 


पडिदो तस्त उक ° हाणी । उक ० अवदरणं कस्स० १ जो सत्तविधवंधगो उकस्सजोगी 
पडिभगगो तप्पाओोग्गजह °जोगह्ाणे पदिदो अह्रविधर्वंधगो जादो तस्स उक० अवह्ाणं | 
एवं पचक्खाण०४ । णवरि संजदासंजदादो कादं | कोधसंजरणाए उक्र० वदी 
कस्स० ? जो मोहणीयपंचविधवंधगो तप्पयोग्गजहण्णजोगटाणादो उकस्सयं जोगह्राणं 
गदो तदो भोहणीयस्स चटुविधव्रधगो जादो तस्स उक० बद्ी । उक° हणी कस्स° ! 
जो मोहणीयस्स चटुविधवंधगो मदो देवो जादो तप्पाथोग्गनहण्णजोगडाणि पटिदो 
तस्स उक° हाणी । उक० अवट्राणं कस्स ° १ मोहणीयस्स चहुविधव्र धगो उक्र °जोगी 
पडिभगगो तप्पाथोग्गजह०जोगटाणि पदिदो मोहणीयस्स पंचविध॑धगो जादो तस्स 
उकस्सयं अवद्ाणं । माणसं "-मायासं०-लोभसं° उक ० वड्ी कस्स° ? मोहणीयस्स 
चदुविधवंधगो तिविधवंधगो दुविधवंधगो तप्पाथोगगजदह० जोगडाणादौ उक° जोगद्राणं 
गदो तदो मोहणीयस्स तिविध० दुविधवंधगो जादो तस्स उक्० वदी | उक° हाणी 
कस्स ° ? यो मोहणीयस्स तिविध० दुविध० एयविधव॑धगो मदो देवो जादो तषपा- 
भोग्गजह °जोगहवाणे. पडिदो तस्स उक० हाणी | उक० अवह्ाणं क्स्म? यो 
मोहणीय० तिविध० दुविध० एकविधवंधगो उकण्जोगी पडिभगगो तप्याओग्ग- 


~~^~~~~^~^~~~ 








~~^~~~~~~~~--~---------~----~~~~~~-~~~~--~~-~~~~~~ 


अवस्थानका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवाला उच्छृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव प्रतिभग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगमें पतित हआ ओर अनन्तर आठ प्रकारके कर्मो का 

ध करने रगा वह्‌ उच्छृ अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुप्ककी 
उक्कृष्र बृद्धि आदिका स्वामी कहना चादिए 1 इतनी विशेपता है कि संयतासंयतका अवलटम्वन 
लेकर करना चादिए । कोध संञ्वलनकी उक्र वृद्धिका स्वामी कौन दै ? मोहनीयकी पाँच 
प्रकृतिरयोका वन्ध करनेवाला जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे तस्मायोम्य उतकृ 
योगस्थानको प्राप्न दोक्रर मोद्नीयकी चार प्रकृतियोका बवन्ध करने खगा वह्‌ क्रोधसंञ्वलनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उक्ष हानिका स्वामी कोन है ? मोहनोयकी चार प्रकृतिर्योका वन्ध 
- करनेवाखा जो जीव मरा ओर देव होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह संञ्वलन 
क्रोधकी उक्कृ्ट हानिका स्वामी है । उसके उकत्छृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी 
चार प्रकृति्योका न्ध करनेवाखा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुभा ओर तत्मायोम्य 
जघन्य योगस्थानमें गिरकर मोहनीयकी पोच प्रकृतियोका वन्ध करने रगा वह्‌ उसके उक्र 
अवस्थानका स्वामी दहै । मानसंञ्वलन, मायासंञ्वलन ओर रोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
कौन है ? मोहनोयके चार प्रकारके, तीन प्रकारके ओर दो प्रकारके कर्मक वन्ध करनेवाला जो 
जीव तसायोग्य जवन्य योगस्थानसे उच्छृष्ट॒योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर मोहनीयके तीन 
प्रकारके ओर दो प्रकारके कर्मोका वन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उक्करष्ट बृद्धिका स्वामी है । उनकी 
उक्कृष्ट दानिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके तीन प्रकारके, दो प्रकारके ओर एक प्रकारके कर्मोकिा 
चन्ध करनेवाखा जो जीव मरा ओर देव ्ौकर तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुञा वह 
उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उर्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयके तीन 
प्रकारके, दो प्रकारके ओर एक प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला तथा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो 


१, ता०प्रतौ "कस्स ? मोदणीयसस्स' इति पाठः। 


पद्णिक्खेवे सामित्तं २०१ 


जह °जोग० पडिदो तदो मोहणी ° चदुविध० ` तिविध० दुविध्वंधगो जादौ तस्स 
उक० अबट्वाणं । पुरिस° उक० बड़ी कर्स० १ जो सोहणीयस्स णवविधवंधगो 
तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगड्ाणादो उकंस्गं जोगडाणं गदो तदो मोहणीयस्स 
पंचविधवधगो जादो तस्स उक्ष० बड़ी । उक ° हाणी कस्स ° ? जो मोहणी ° पंचविध- 
वंध० उकन्जोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजह ०जोग० पडिदो तस्स उक्ष० हाणी । 
उकष० अवट्वाणं कस्स ? नो मोहणी ° पंचविधवं ० उक्ृ०्जोगी पडिभग्गो तप्पाओगग- 
जह °जोगडाणे पडिदो' मोहणी० णचविधंधगो जादो तस्स . उक० अवट्ाणं । 
इत्थिवे° उक ° वड़ी कस्स० ? जो अट्रविधंधगो तप्पाओगगजहण्णगादो जोगड़ाणादो 
उक ° जोगदाणं गदो सत्तविध्ंधगो जादो तस्स उक० बड़ी ! उक्त° हाणी फस्स० 
जो सत्तविधवंधगो उकस्सजोगी मदो असण्णिपचिं दिए उववण्णो तस्स उकष० हाणी । 
उक ० अवड्ाणं कस्स ० १ जो सत्तविधव'धगो उकण्जोगी पडिभग्गो तप्पाओगगजह० 
पडिदो अट्रविधवंघगो जादो तस्स उक० अबद्ाणं । 

२२७, अण्णद्रे आगे वंधमाणो पुरदो अत्तोगुहुत्तमग्गदो अंतोरहुत्तं याव 


जीव प्रतिभग्न हुभा ओर तसरायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित होकर अनन्तर मोहनीयके चार 
प्रकारके, तीन प्रकारके.ओर दो प्रकारके कर्मोका वन्ध करने रगा वह्‌ उनके उक्कृष्ट अवस्थानका 
सवामी हैः । पुरूपवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? मोहनीयके नौ प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाखा जो जीव ततरायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर 
मोहनीयके पौँच प्रकारके कर्मो का बन्ध करने रगा वह्‌ उसकी उच्छृ धृद्धिका स्वामी है । उसकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन दै ? मोहनीयके पोच प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला उक्ष 
योगसे युक्त जो जीव मरा ओर देव दोकर तस्परायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह्‌ उसकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उक्ृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन हः ? मोहनीयके पोच प्रकारके 
कर्मोका चन्ध करनेवाखा उक्ृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुभा ओर तत्रायोगर्य जघन्य 
योगस्थानमें गिरकर मोहनीयके नो प्रकारके कर्मोका वन्ध करने रगा वह्‌ उसके उत्कट अवस्थानका 
स्वामी है । खीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा 
जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे छ्त्छृष्ट योगरथानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करने खगा वह्‌ उसकी उक्छृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उक्कृष्ट हानिका स्वामी कौन ह ? 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला उक्कृष्ट योगसे युक्त जो जोव मरकर असंज्ती पच्ेन्दरियोमें 
उत्पन्न हुआ वह्‌ उसकी उक्करष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन ह ? 
सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ ओर 
तसप्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरकर आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करने णा वद्‌ उसके उककृष्ट 
अवस्थानका सवामी है | 


२२७. अन्यतर आयुका वन्ध करनेवाछा जीव आगेका जो अन्तत है उस अन्तसुदुतं 
कारके समाप्त होने तक आयुकमका वन्ध करता ह । इस प्रकार इस कालम यदि स्यन्द ह तो 


१. तारप्रतौ "जोगदटाणं पडिदोः इति पाठः । २. ताशप्रतो अंतेहुत्तं मं (१) गदो" इति पाटः । 


£ 


२०२ मदार्वधे पदेसर्वधाहियारे 


आगं वंधदि । एवं एदं कालं सम्पाष्द्ध सम्माद््ी चेव, भिच्छदिष्री मिच्छादिद्धी 
चेव, यदि सासणो . सासणो चेव, यदि अगरजदो भसंजदो चेव, यदि संजनदासंजदो 
संजदासंजदो चेव, यदि संजदो संजदो चैव । एदं कारणं अद्रस्स॒ दद कित्तिदं । एदं 
कारणं दंसणावरणस्स च पंचण्णं पगदीणं मिच्छत्त-बारसक० एदेसिं कम्माणं यथोप- 
दिडाणं उकस्सपदणिक्येवसामित्तसाधणत्थं यो संसयो तं संसयं णिस्संसयं कारिदि त्ति 
एद्‌ फारणं हेद्‌ ित्तिदं । चदुण्णं धाउगार्ण उक० वी कस्स° १ यो० अद्विधर्धगौ 
तप्पाओग्गजरण्णजोगद्राणादो उकस्सयं जोगदार्णंः गदो तस्स उक० बद्ध | उक० हाणी 
कस्स ° यो अडुविध्वंधगो उक०्जोगी पडिभगो तप्पाओगगजदह० जोगद्राणि पडिदो 
तस्स उक० दाणी । तस्सेव से काटे उक० अवदह्वाणं । एवं आडगस्स सन्वत्थ याव 
अणाहारग त्ति णेदव्वं | 

२२८. णिरयगदि-देवगदि-वेउन्ि °-वेड०अंगे०-दोभाणु० उक ० ब्ध कस्स° ? 
यो अदह्विध्वधगो तप्पाओगगनह "जोगट्ाणादो उक ° जोगद्राणं गदो सत्तविधवंधगो 
जादो तस्स उक° वही । उक ° हाणी कस्स० १ जो सत्तविध्यंधगो उकस्सगादो 
जोगडाणादो तप्पाओग्गजहण्णजोगङाणि' पडिदो अदट्विधवंधगो तस्स उक० दाणी । 
तस्सेव से काले उक ० अवह्राणं | 


सम्यग्दृष्टि ही रहता है, मिथ्या दह तो मिथ्यादृष्टि ही रहता दै, यदि सासादनसम्यग्टि दै 
तो सासादनसम्यग्ट्ि दी र्ता है, यदि असंयतसम्यग्टष्टि ह तो असंयतंसम्यग्टषटि दी रहता 
ह, यदि संयतासंयत दै तो संयतासंयत ही रहता है ओर यदि संयतदहै तो संयत ही रदता 
है । इस कारण विवक्षित विपयका देतु कदा दै । तथा इसी कारण यथोपदिष्ट दशेनावरणकी 
पोच प्रकृतिर्यौ, मिथ्यात्व ओर वारह्‌ कपाय इन कमेकि उच्छृ पदनिक्षेप सम्बन्धौ स्वामित्वको 
सिद्ध करनेके छिए जो संशय हैः उस संशयको निःसंशय कर देता है । इस कारण देतु कदा हे । 
चार आयुओंकी उक्ष वृद्धिका स्वामी कौन हे ? आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा जो 
जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्र योगस्थानको प्राप्त हुभा वह्‌ उसकी उच्छ्र वृद्धिका 
स्वामी है । उनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी कोन हे ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला 
उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योग्थानको प्राप्न हुजा हे वदं 
उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वहु अनन्तर समयमे उनके उक्करृष्ट अवस्थानका स्वामी 
हे । आयुकमेका सर्वत्र अनादहारक मागेणा तक इसी प्रकार स्वामित्व जानना चाहिए । 

२२८, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर दो आदुपूर्वोकी 
उक्छृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हैः ? आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा जो जीव तत्मायोग्य 
जघन्य योगस्थानसे उत्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने ठ्गा 
वह्‌ उसकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है । उनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी कौन दै ? सात प्रकारके 
कर्मोकिा वन्ध करनेवाला जो जीव उच्छृ योगस्थानसे प्रतिभग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योग- 

१. ताप्रतौ भमिच्छादिद्धी चेव यदि असंजदो असंनदो चेव यदि संजदासंजदा संजदासंजदा . चेव 
इति पाठः । २. ताण्प्रतौ वप पं) चरणं इति पाठः] ३, आआ०प्रतौ स्तप्पाओग्गजदण्णजेगघ्चणंः 
इति पाठः । ४, ता°प्रतौ उकस्गादो पडिदो तप्पाओग्गजदण्ण [ जो ] गद्यणे' आ०प्रतौ 'उक्तस्सगादो जोग- 
छ्यणादो पडिदो तप्पाओग्गजदण्णजोगनछ्नणेः इति पाटः । 


पदणिक्खेवे सामित्तं २०६ 


२२६. तिरक्विगदिणामाए . उक० बड़ी कस्स १ यो अद्विध० तप्पाओग्ग- 
जहण्णगादो जोगङाणादो उकषस्सयं जोगडाणं गदो तदो तेवीसदिणामाए सह सत्तविध- 
वंधगो जादो तस्स उक ० वड्धी । उक ° हाणी कस्स ° ? जो सत्तविध्ंधगो उकस्सजोगी 
सदो सुहुमणिगोदजीवअपजजत्तरोसु उचचण्णो तप्पाओग्गजह ० पडिदो तीसदिणामाए 
व्‌ धगो जादो तस्स उकं० हाणी 1 उक्ष०° अवडूाणं कस्स ० ? जो सत्तविधव धगो उकस्स- 
जोगी पडिभगगो तप्पाओग्गजहण्णजोगडाणे पडिदो अहूविधव'धगो. जादो । ताधे ताभो 
चेव तेवीसदिणामाए ब धदि णो तीसं। केण कारणेण १ आउगबधस्प अमासे जाओ 
चेव णामाओ ताो चेच ब धदि' याव आउगव'धगद्धा पुण्णो त्ति । अण्णं च पुण पुरदो 
यंतोुहुत्तमग्गद्ये अतोघुहुत्तं णीचा । एदेण कारणेण तेवीसदिणामाओ ब धमाणगस्स 
उकस्सयं अबट्ाणं णो तीसा । एवं ओराक्ि०-तेजा०-क०-हंड °-वण्ण ०४-तिखिंखणु०- 
अगु०-उप०-अधिर-असुभ-दूभग-अणादे अजस °-णिमि° तिरिक्खगदि्भेगो कादन्वो । 

२३०. मणुसग ° उक० बड़ी कस्स ° १ यो अडविधव'धगो जहण्णगादो जोग- 





स्थानको प्राप्न हुभा ओर आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करने रगा वह उनकी उक्करृष्ट हानिका स्वामी 
है । तथा वही अनन्तर समयमे उनके उच्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है । 


२२६. ति्थंञ्चगति नामकी उक्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन हे ? आठ प्रकारके कर्मोका चन्ध 
करनेवाला जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्करष्ट योगस्थानको प्राघ्च होकर अनन्तर 
नामकमेकी तेईस भ्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करते गा वह्‌ उसकी उक्छृष्ट 
बुद्धिका स्वामी है । उसकी उत्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने- 
वाछा उक्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर सुदम निगोद अपयोप्रक जीवोमे उत्न्न होकर तथा 
तत्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्र कर नामकमेकी तीस प्रकृतियोका वन्ध करने खगा वह्‌ उसकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है 1 उसके उचछृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन हे ? सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाखा उल्छृष्ट योगसे युक्तं जो जीव प्रतिभग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरा ओर आ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा वह्‌ उसके उत्कट अवस्थानका स्वामी हे । उस 
समय वह्‌ नामकमेकी उन्दी तेस प्रकृतियोका वन्ध करता हः तीस प्रकृतियोंका वन्ध नहीं करता, 
क्योकि आयुकमंका चन्ध प्रारम्भ होते समय नामकमेकी जिन प्रकृतियोका वन्ध करता दे, आयु- 
बन्धकरे कारके पूणं होने तक उन्दीं प्रकृतियोका चन्ध करता रहता है । ओर भी अन्तयहूते पृवेसे 
. अन्तमुहूतं आगो तक उन्दी प्रकृतियोका चन्ध करता है । इस कारणसे नामकमकी तेस भ्रक- 

तियोका वन्ध करनेवाखा जीव तियेञ्वगतिके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामो है, तीस प्ररृतिर्योका वन्ध 
` करनेवाला नहीं । इसप्रकार ओदारिकशरीर, तेजसशरीरः कामणशरीर, हुण्डसंस्थानः वणेचतुप्क) 
तियंच्वगव्यानुपूवी, अगुरुख्घु, उपघातः, अस्थिर, अशुभः, दुभगः अनादेय, अयशाःकोरतिं ओर 
निसोणका भङ्ग तियेश्चगतिके ससान करना चारिए । 

३०. मनुष्यगतिकी उक्छृष्ट प्रदेशबृद्धिका स्वासौ कोन है १ आठ प्रकारके कर्मकरा चन्घ 

करनेवाछा जो जीव जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त दोकर नामक्मंकी प्स 
१. ताण्प्रतो णोति संक्रेणः इति पाठः! २. आण्प्रतौ श्ना चेव वंधदिः इति पाटः। 
३. तारप्रती 'पुणो त्ति अण्ण चः इति पाठः | 


२०४ महार्वधे पदेसवंधादियारे 


इाणादो उकस्सयं जोगड्ाणं गदो पणुचीसदिणामाए सह सत्तविधव'धगो जादो तस्स 
उक्त बड़ी । उक ० हाणी कस्स० यो सत्तविधव'० उकण्जोगी मदौ मणुसथपजत्तएसु 
उववण्णो तप्पाओग्गजह० पटिदो एयुणतीसदिणामाए सह ॒सत्तविधव धगमो जादो तस्त 
उक ० हाणी । उक ० अवड्मणं कस्स० ¢ यो सत्तविध० उकण्जोगी पडिभगगो तप्पा- 
ओग्गजह° जोगदवाणे पडिदो अह्र विधव'धगो जादो । ताधे ताथ चेव पणुवीसदिणामाए 
व धदि णो एगुणतीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं यं तिखिखिगदिणामाए भणिदं | 
एदेण कारणेण ` पणुवीसदिणामाए व धमाणगस्स उक्‌०° अवह्राणं णो एयुणतीसं । 


२३१. एहदिय-थाचर ० तिरिक्खिगदिभंगो । णवरि दहाणी मदो छन्बीसदि- 
णामाए । वीर्‌ दि०-तीड्‌'दि °-चदुरिंदि °-पंचिदि ०-[ तस० ] उक० यड्खी कस्स० ? मणुस्‌- 
गदिर्भगो । णवरि उक ० हाणी कस्स ? वेद'दि ०-तेद दि °-चदुरिदि °-पंचिदिणएसु 
उववण्णो तीसदिणामाए वधो तस्स उक० हाणी । उक० अवह्ाणं कस्स० १ यो 
सत्तविधव'धगो उकन्जोगी पडिभगगो तप्पाओम्ग० पडिदो अदट्रविधवधगो जादो । 


~~^-~-~-~~-~~--~~~~-^~^~~~~~~~~~~~~~-~~--~~~~~-~--~~~-----~-~~^~~~-~~~~~-~^~~~~~-~^ ~~~ ^~ ^^ 





प्रकरृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने लगा वह उसकी उक्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । ` 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैः ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाटा उ्छृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव मरा ओर मनुष्य अपयोप्रकेमें उत्पन्न दोकर तस्मायोम्य जघन्य योगको प्राप हुमा ओर 
नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मकरा वन्ध करने गा वह्‌ उसकी उक्कृषट 
हानिका स्वामी दै । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा 
उक्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न ` होकर तत्प्रायोग्य जवन्य योगस्थानमें गिरा ओर आठ 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करने खगा वह्‌ उसके उ्करषट अवस्थानका स्वामी है । उस समय्‌ वह्‌ जीव 
नामक्मकी उन्दी पच्चीस प्रकृतियोका वन्ध करता है, उनतीस प्रकृति्योका वन्ध नहीं करता । 
कारण क्या है १ वही कारण हैः जो तियेच्धगतिनामके सम्बन्धे कट आये दै । इस कारणसे 
नामकमंकी पच्चीस प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाा जीव मनुष्यगतिके उक्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
हे उनतीस प्रकृतियोका बन्ध करनेवाला नहीं । 


२३१. एकेन्द्रियजाति,'- ओर स्थावर प्रकृतिका भङ्गः ति्श्ठगतिके समान है ¡ इतनी 
चिभपता है करि जो मरनेके वाद नामकमेकी छब्बीस प्रकृतिर्योका बन्ध करता है वह उनकी उत्कृष्ट 
दानिकां ःस्वामी' है । द्ीन्द्रियजाति, त्रीन्द्ियजाति, चतुरिन्द्रियजातिः पच्चेन्द्रियजाति ओर 
त्रसकी उल्क धरद्धिका स्वामी कौन दै ? इनका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है ¡ इतनी विशेषता है 
कि उच्छृ हानिका स्वभ कौन है १ जो द्ीन्दरिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चन्दरियोमें उत्पन्न 
होकर नामकर्म॑की तीस ्रक्रतियोका वन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उक्ष हानिका स्वामी है । उनके 
उक्कृष्ट अवस्थानक्रा स्वामी कौन हैः १ सात प्रकारके कर्मो बन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे 
युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगके साथ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करने 
लगा वह्‌ इनके उत्छृष्ट अवसथानका सवामी है । वह उस समय नामकमेको पञचचीस प्रकृतियोका 


१, ताण्प्रतौ "एद्दि० थावरतिसिंखगदि णवरि' इति पाठः । ५ 
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ताधेव' पणुबीसदिणामाओ ब॑धदि णो तीस । केण कारणेण १ तं चेव । एदं कारणं पणु- 
वीसदिणामाो बंधमाणगस्स उक० अबद्धा णो तीसं | 

२३२. आहारदुगं उक० बद्ध कस्स १ यो अड्विधर्बगो । तप्पाओग्गजह° 
जोगडूणादो उक० जोगट्रो्णं गदो तीसदिणामाए सह॒ सत्तविधवंधगो जादो तस्स 
उक० वड़ी | उक ° हाणी कस्स १ यो सत्तविधचं० उक०्जोगी पडिभगो तप्पाओगग्‌- 
जह ० पडिदो तस्स उक° हाणी ! तस्सेव से कारे उक ० अवड़ाणं | 

२३२. समचटु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-अदे० उकं० बडी कस्स० १ यो अद्र 
विधवंधगो तप्पाोगग० उक ° जोगड्ाणं गदो अडावीसदिणामाए सह सत्तविध- 
वंधगो जादो तस्स [ उक्ष ] बड़ी । उक ० हाणी कस्स १ यो सत्तविधरव॑ध्‌ ° उक° 
जोगी मदो देवो जादो तप्पाण्जह० पडिदो तीसदिणामाए सह वंधगो जादो 
तस्स उकं० हाणी । उक ° अब््ाणं कस्स० ? यो सत्तविध्‌० उक ० जोगी पडिभगगो 
तप्पाओग्गजहण्णगे° पदिदो अहूविधर्यधगो जादो । ताधे ताओ चेव अट्ावीसदिणामाए 





वन्ध करता है, तीस प्रकृतिर्योका नहीं । कारण क्या है १ कारण वदी पूर्वोक्त हे । इस कारण 
नामकमेकी पञ्चीस प्रकृतियोका वन्ध करनेवाला जीव उक्छरष्ट अवस्थानका स्वामी दहै, तीस 
परकृतियोंका वन्ध करनेवाखा जीव नहीं । 


२२. आहारकद्विककी उक्छृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मकरा वन्ध 
करनेवाखा जो जीव तसमायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्ष योगस्थानको प्राप्न होकर नामकमेकी 
तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उक्छृष्ट वृद्धिका स्वामी 
है । उनकी उतकट हानिका स्वामी कौन है ? सात्त प्रकारके कमेक वन्ध करनेवाला उक्ष 
योगसे युक्त जो जीच प्रतिमग्न होकर तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानको भराप्त हुजा चह उनकी उच्छृ 
हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमे उनके उक्ष अवस्थानका स्वामी है । 


२३३२. समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विहायोगति, सुभगः सुस्वर ओर आदेवकी उक्ष 
वृद्धिका स्वामी कोन है १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला जो तसायोग्य उच्छृ योग 
स्थानको प्राप्न होकर नामकमेकी अट्टाईस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके करमांका बवन्ध करने छ्गा 
वह्‌ उनकी उच्छृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उक्करष्ट हानिका स्वामी कोन है ९ सात प्रकारके कर्मोका 

ध करतेवाखा उक्करष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर देव हुजा । तथा तस्रायोम्य जघन्य 
योगको प्राप्रकर नामकमकी तीस प्रकतियोके साथ सात कर्मकरा चन्ध करने ठगा वह्‌ उनकी 
उक्छृष्ट दानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वासो कौन ह ? सात प्रकारके कमक 
चन्ध करनेवाखा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न दोकर तस्रायोम्य लयन्य योगता प्राप्र 
हुजा ओर आठ भकारे कर्मोका वन्ध करने ख्या वह उनके उक्ष अवस्थानका स्वामी ह । 
उस समय चह नामकमको उन्ही अदाईस प्रकृतियोका वन्ध करता ह, तीसच्ल नदीं । दारण 


(वी 


१. ताश्प्रतो 'ताघे व इति पाठः! २. आण्प्रतौ, ष्णुबीतदिषामाएः इति पटः । ३. चाण्टी 
अप्पा जटः इति पाठः । ४. तान्प्रतो श्वागीर उ< (१) ङत्त' इति पाटः । ९. तन्यत ठर 
णामाएः यंघयोः जादो तत्ते उक्ः०' इति पाटः । ६. ता०आ°्प्रत्योः 'अदघिदरटधमःः इदि 


२०६ सहार्वधे पदैसर्ब॑धादहियारे 


घ धदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं ! एदेण कारणेण अह्ावीसदिणामाथो 
वंधमाण० उक ° अवडा०° णो तीस वंधदि । 

२३४. चदुसंखा °-प॑चसंघ० उक्० वद्ध कस्स० १ यो अद्रविधवंधगो तप्पा- 
आओप्गजह० जोगटराणादो उक ० जोगडाणं गदो एयुणतीसदिणामाए सह्‌ रत्तविध- 
वंधगो जादो तस्स उक० बड़ी । उक० हाणी कस्स० १ यो सत्तविधवं° उक ° 
जोगी मदो असण्णिपंचिदियपजत्तएसु उववण्णो तप्पाथोगगजह०° पटिदो तीसदि- 
णामाए सह॒ सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक ० दाणी । उक ०- अवट्भाणं कस्स° ? 
यो सत्तविधवंधगो उक्०° जोगी पडिभग्गो तप्पाथोग्गजहण्णगे पटडिदो अद्विधवंधगो 
नादो । ताधे ता चेव एगुणतीसदिणामाथोः बंघदिः णो तीसं । केण कारणेण ! 
तं चेव कारणं | 

२३५, ओराङ्यिंगो०-असंपत्तसे° उक ० वड अयट्ाणं च पंचिदियगो । 

क ° हाणी वेरदियअपज्त्तगेसु उववण्णो तप्पा जह ० जोगङ्वाणे पडिदो तीसदि- 
णामाए व धगो जादौ तस्स उक ० दाणी । पर०-उस्सा०-पजत्त-थिर-सुभ० उक ° 





1 हैः १ वदी पूर्वोक्त कारण दै । इस कारण नामकर्मकी अद्धाईस प्रकृति्योंका बन्ध करनेवाला 
जीव उनके उक्करृष्ट अवस्थानका स्वामी हे, तीसका वन्ध करनेवाला नदीं । 

२३४. चार संस्थान ओर पाँच संहननकी उक्ष वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाखा जो जीच तसायोम्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर 
नामकमेकी उनतीस प्रकृतियों के साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने खगा वह उनकी उच्छृ वृद्धिका 
स्वामी हे । उनकी उकछृष्ट दानिका स्वामी कौन हैः ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला उक्छृष्ट 
योगसे युक्त जो जीव मर कर असंक्नी पञ्चेन्द्रिय प्याप्रकोमे उत्पन्न हुआ ओर ततपरायोभ्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्न होकर नामकमेकी तीस प्रकृतिर्योके साथ सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध करने खगा 
वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । उनके उक्ष अवस्थानका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करनेवाखा उककृष्ट योगसे युक्त जो जीच प्रतिभम्न हुभा ओौर तस्रायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्त होकर आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने रगा वह्‌ उनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है । उस समय वह्‌ नामकमेकी उन्दी उनतीस प्रकृतियोका वन्ध करता है, तीसका वन्ध 
नहीं करता । कारण क्या है ? वदी पूर्वोक्तं कारण है । 

२३५. ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर असम्प्राप्रासृपारिका संहननकी उक्ष बृद्धि ओर 
अचस्थानका भङ्ग पच्चेन्द्रियोके ससान दहै । उनकी उत्कर हानिका स्वामी कौन दै ? जो द्रीन्दरिय 
अपयाप्रकोमे उत्पन्न हआ ओर तस्रायोग्य जवन्य योगस्थानको प्राप्न होकर नामकमेकी तीस 
प्रकृतियोका बवन्ध करने खगा वह उनकी उक्ृष्ट हानिका स्वामी हैः । परवातः उच्छासः पयाप्तः 
स्थिर, ओर शुभकी उक्छृष्ट बृद्धि ओर अवस्थानका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोके समान है । उच्छृष्ट दानिका 


१. आ०प्रतौ उक ० असाद्‌० णोः इति पाठः ¡ २. ताज्याश्प्रसयोः जह० जोग गदो उक्त० 
इति पाठः } ३. ताणप्रतौ -(सत्तविधधंधो ( धयो ) जादो इति पारः ¡ ४. -ताण्प्रतो “णा [ मा ] ओ इति 
पाटः | ५. ता०्आशण्प्रत्योः “जह० जोगी पडिदोः इति पाठः| 
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वड्ी अबट्ाणं च पंचिदिय्भगो । 'उक० दाणी [ कस्स ° ] ? मदो सुहुमेईदियपत्तभेसु 
उववण्णो तप्पाण्जह० जोगहाणे तीसदिणामाए व'धगो जादो तस्स उकण दाणी | 

२३६, आदाव० उक० बड़ी कस्स ० १ यो अद्भविध० तप्पाओगगजह °जोग- 
इाणादो उक ° जोगदवाणं गदो ` छन्वीसदिणामाए सह सत्तविधव धगो जादो तस्स 
उक० वही । उक ० हाणी कस्स १ यो सत्तविधव'° उक° जोगी सदो वादरेददिय- 
पजत्तएसु उव्वण्णो जदण्णजोगदट्ाणे पडिदो चछव्वीसदिणामाए वधयो जादो तस्स 
उक ० हाणी । उक ० अवद्वाणं कस्० ? जो सत्तविधव'धगो उक ० जोगी पडिभग्गो 
अदुविधव'धगो जादो । ताधे चेव छव्यौसदिणामाए ब धदि । उजोव० उक ० वदी 
आदाचरभगो । उक ० हाणी° [ कस्स ] १ मदो वादरणयु उववण्णो तीसदिणामाए 
व धगो जादो तस्स उक० हाणी । उक ० अब्हराणं कस्स ? यो सत्तविध० उक° 
जोगी पडिभगगो अहविधव धगो जादो | तघे वि ताभो चेव छव्वीसदिणामाओ 
व धदि णो तीसं | केण कोरणेण १ तं वैव कारणं । एदेण कारणेण छव्वीसदिणामाओं 
वंधभाणगस्स उक ० अह्ण णो तीसदि० बध्‌० | 


स्वामी कौत है ? जो मरकर सुच्म एकेन्द्रिय पयोप्रकोमे उन्न हमा ओर तलायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्त होकर नामकमेकी तीस प्रकृतियोंका वन्ध करने खगा वह उनकी उत्कृष्ट दानिका 
स्वामी दै । 

२३६. आतपकी क्छ वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला 
जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर नामकर्मको द्व्चीस 
परकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करने खगा वह्‌ उसकी उक्र वृद्धिका स्वामी हे । 
उत्कृष्ट दानिका स्वामी कौन दै ? सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव मरा ओर वादर एकेन्द्रिय पयोप्रकोमे उत्पन्न होकर जघन्य योगस्थानको प्राप्न हया तथा 
नामकमेकी दछव्वीस प्रकृतिर्योका वन्ध करने खगा वह्‌ उसकी उत्कृष्ट हदानिका स्वामी हः । उसके 
उलट अवस्थानका स्वामी कोन है १ सात प्रकारऊे कर्मो का वन्ध करनेवाला उ्छृष्ट योगसे युक्त 
जो जीव प्रतिभरन दौकर आठ प्रकारके कर्मोका चन्ध करने खगा वह्‌ आतपके उकृष्ट अवस्थानक्रा 
स्वामी है । वह्‌ उस समय नामकमेकी छव्ीस प्रकूतियोकां वन्ध करता है । उ्योतकी उक्कृष् पृदधिका 
स्वामी आतपके समान है । उक्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है १ जो जीव मरा ओर वादरोमे उत्पन्न 
होकर नामकमेकी तीस प्रकृतियोका वन्ध करने छगा वह्‌ उदयोतकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । 
उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मा का वन्ध करनेवाला उच्छ्र योगसे 
युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने खगा वह्‌ उसके उ्छृष्ट जवस्थान- 
का स्वाम है । वह्‌ उस समय भी नासमकमकी उन्दीं छव्वीस ्रकृतियांका वन्ध करता है, तोसका 
नही । कारण क्या हे ? वदी पूर्वोक्तं कारण हे । इस कारणसे नामकर्मकी दच्वीस प्रकृतिर्या 

वन्ध करनेवारा जीव उद्योतके उच्छ अवस्थानका स्वामो है, तोस प्रङृतिर्योका वन्ध करनेवाटा 
जीव तरह | 
१, ताण्प्रतौ ष्टाणी [कत्ल १] मदोः इति पाटः} २. याग्प्रतौ ष्वो अविद" ठप्याथैःगर्द्‌ 
जोगछणादो इति पाठः | | 


२०८ महावंधे पदेसर्वधादहियारे 


२२७. अप्पसत्थ ० -दुस्सर० उक ° वही देवगदिरभगो । उक ० हाणी कस्स ! 
मदो णेरएयु उव्चवण्णो तीसदिणामाए वधगो जादो तस्स उक्र दाणी | उक° 
अबह्ाणं समचदुरभगो । सहुम-अपज्ञ०-साधार० उक ० वही तिरि्खिगदिभगो । दाणी 
तं चेव पणुबीसदिणामाए व धगो जादो तस्स उक्र° ' दाणी । उक० अवद्भोणं कस्स ? 
यो सत्तविधय'धगो एवं याव अद्रविधध'० जादो ताधे वि ताओ चेव तेबीसदिणामाणं 
वधदि णो पणुवीसं तस्स उक० अवट्वाणं | वाद्रणामाए उक्र वही अवह्राणं 
 तिरि्खिगदिभेगो । हाणी° १ मदो वाद्रएहंदियथपजत्तएसु उववण्णो तीसदिणामाए 
व ध० जादो तस्स उक ० हाणी । पत्तेयसरीरं तिसिखगदिमंगो । णवरि भियोद्‌ घज 
पत्तयसरीरसुहुमेख उचवण्णो । तित्थ० उक० वही अवद्भाणं णग्गोद्ेगो । उक 
हाणी कस्स ? जो सत्तविधव'० उक० जोगी मदो देव-णिरइएसु उववण्णो तप्पायोग्ग- 
जह° पडिदो तीसदिणामाए ब धगो जादो तस्स उक ० दाणी । एदेण बीजेण णेरईइग- 
देवेसु सव्वपगदीणं उक ० वी अवह्णं हाणीओ च ओघं देवगदि्भगो। एं 
सव्बणिरय-देवाणं | 

२३८. तिरक्खिख पंचणा०-दोवेदणी °-दोगोद °-पंचंत° बड्हाणि-भवद्रणाणि 


 ॥ 





~--~--~-~~~---~--------~-------~-~-~~ ~ 








२३५७. अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरकी उच्छ वृद्धिका स्वामी देवगतिके समान हे । 
दरनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मरा ओर नारकियोमे उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस 
प्रकृतियोंका वन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उक्कृ्ट दानिका स्वामी है । इनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
मङ्ग समचतुरलसंस्थानके समान है । सूम; अपयौप्त जर साधारणकी उछ वृद्धिका स्वामी 
तियेश्वगतिके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? वदी जीव जवर नामकर्मकी पीस 
्रकृतिर्योका बन्धक हुभा तव घक्कृष्ट हानिका स्वामी हैः । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है १ जो 
सात प्रकारके कर्मो का चन्ध करनेवाखा इसी प्रकार आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करतेवाखा हु 
वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका सवामी है । वह तव भी नामकमेकी उन्हीं तेईस प्रकृतिर्योका वन्ध 
करता है, पीस प्रकृतियोका वन्ध नहीं करता । वाद्रनामको उक््ृ्ट बृद्धि ओर अवस्थानका भङ्गः 
तिय्चगतिके समान है । उक्कृष्ट दानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा ओर वादर एकेन्दरिय 
अपयौप्रकोमें उत्पन्न होकर नामकमेकी तीस प्रकृतियोका वन्ध करने रगा वह उसकी उत्कृष्ट हानि- 
का स्वामी है । प्रत्येकशरीरका भङ्गः तियश्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि निगोदको 
छोडकर जो प्रत्येकशरीरसूदमोम उतपन्न हुभा ेसा कहना चादिए । तीथकर प्रकृतिकी वृद्धि ओर 
अवस्थानका स्वामी न्यगोधपरिमण्डर संस्थानके समान है ।. इसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन 
है ? सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला उल्छृष्ट योगसे .युक्त जो जीव मरकर देव नारकियोमें 
उत्पन्न हुभा ओर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्न दोकर नामकमेकी तीस प्रक्रतियोका वन्ध 
करने खगा वह्‌ उसकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी है । इस वीजपद्के अनुसार नारकी ओर देरवोमें सव 
्रकृतियोकी उत्कृष्ट बृद्धि, उक्छृष्ट हानि ओर उक्छृष्ट अवस्थानके स्वामीका भङ्ग ओधसे देवगतिके 
समान है । इसी प्रकार सब नारकी ओर देवोमे जानना चादिए । 

२३८. तिरश्चे पोच. ज्ञानावरण, दो वेदनीय, दो गोच्र ओर पच अन्तरायकी उक्छृष्ट 


१. ताण्प्रतौ “त्तविधवंध० | एवं" इति पाठः | २. ता०्आप्रसयोः नतेत्तीसदिणामाए” इति पाठः । 


॥, 


पदणिक्खेवे सामित्तं २०६ 


ओघं थीणगिद्विभेगो' । चहुआउ ०-वेउव्वियलक-मणुस०-पणुसाणु°- उचा० तिण्णि वि 
सत्थाणे कादव्वं । ओषेण अष्ावीसाए सह उकस्सं तेसिं कम्माणं सत्थाणे कादव्धं । 
तिण्णि षि एसि सम्पादिट्री सामित्तं तसि सत्थाणे कादव्वं । सेसाणं ओघं | 

२३६. पंचिदियतिरि्ख०२े पंचणाणाबरणदंडओ भीणमिद्धि०३-मिच्छ०- 
भणंताणु°४-असाद ०-णचंसु°-णीचा० उक० द्धी कस्स० १ यो अद्ुविधव धमो 
तप्पाओग्गजदण्णगादो जोगहाणादो उकस्सगं जोगड्ाणं गदो तस्स उक ० वद्धी | 
उक्० हाणी कस्स° ? जो सत्तविधव'धगो उक०्जोगी मदो असण्णिपंचिदियभपजत्तगेषु 
उवचवण्णो तस्स उक्ष० हाणी । उक्० अषट्राणं , कस्स १ यो सत्तविध० उकस्सजोगी 
पठिभग्मो अ्विधव धमो जादो तस्स उक्स्सं अषह्ाणं । छदंस °-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
भय-दुगुं ° उक ० बड़ी फस्स° ? अदट्भविधव'° तपपाओग्गजहण्णजोगहाणादो उङ्स्स- 
जोगड्ाणं गदो सत्तविधवधगो जादो तस्स उक्० वद्धी | उक° हामी कस्स १ जो 
सत्तविधव'धगो उकण्जोगी पडिभगगो तप्पाओगगजहण्णजोगह्ाणि पदिदो तस्स उक° 
हाणी । तस्येव से ` काले उक ० अबटराणं । अपचक्खाण०४ असंजदसम्पादिडि ०, 


बधि, हानि ओर अवस्थानका स्वामी ओघसे सत्यानगृद्धिके समान है । चार आयु वेक्रियिकपट्कः 
- भुप्यगति, मनुष्यगत्यावुपूर्व ओर उगोच्रके तीनों पदोका स्वामित्व स्वस्थानमें करना चाहिए । 
ओधसे अटाईस प्रकृतियोके साथ जिनका उत्कृष्ट है उनका स्वस्थानमे करना चाहिए । जिनके 
तीनों पदोंका सम्यण्टष्टि स्वामी है उनका स्वस्थानमे करना चादिए । तेप प्रकृतियोका भद्ध 
जधके समान दै । 
२३६. पच्छेन्द्रिय तियंश्चत्रिकमे पाँच क्ञानावरण दण्डक, स्त्यानगृद्धिनिक, मिथ्यात्व, 
 अनन्तातुबन्धीचवुप्कः असातावेदनीय, नपुंसकवेद्‌ ओर नीचगोव्रकी उक्ष पृद्धिका स्वामी कोन 
है १ आर प्रकारफे कर्मो का वन्ध करनेवाला जो तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योग- 
स्थानको प्राप्त हुभा चह्‌ उक्छ्ृष् यृद्धिका स्वामी दहै । उनकी उद्ृष्ट दानिका स्वामी कौन दहै ? सात 
प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा उक्ष योगसे युक्त जो जीव मरा ओर असंक्षी पञ्चन्धिय 
जपयप्रकोमें उत्पन्न हुभा चद्‌ उनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्क्रष्टं अवस्थानका स्वामी 
कोन हैः १ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा उच्छृषट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न दौकर 
आठ प्रकारके कर्मो का चन्ध करने छमा वह्‌ उनके उक्छष्ट अवस्थानका स्वामी हे । छह दशनाचरण, 
हास्यः रति, अरति, शोकः भय जीर युगुप्साकी उक्छे्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आट प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करनेवाला जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छ्र योगस्थानकतो प्राप्न हुभा 
ओर सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करने खगा वद्‌ उनकी उक्छषट घृद्धिका स्वाम ह । उनकी उद्र 
हानिका स्वामी कौन हे ? सात प्रकारके कर्मोका चन्ध॒ करनेवाटा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव 
प्रतिभग्न होकर तसरायोग्य जघन्य योगस्थानको प्रात्र हज वह्‌ उनकी च्छट दानिच्छा स्वामी है । 
तथा बही अनन्तर समयमे उनके उक्छृष्ट अचसथानकरा सवामी हे । अप्रत्याद्यानावरणचतुप्च्ये 


"~------- - --- 


२. तार्प्रतौ ओघं | यीणगिदिमंगो' इति पाठः । २. आर्प्रती "उक्तं छम्मार्य दवि पादः | 
३. ताप्रतो अष्टविधं वषर आरप्रतौ (अवष्िदरयधगोः इति पाडः } ५. तान्यरतौ (गानं उच्छ 
जोगछणेः इतिं पाठः| 


[न 


५५५ 


२१० महा्ंषे पदेसवंधाद्दियारे 


प्चक्खाण ०४ रंजदासंजदस्स । एवं संजटणचत्तारि चह्याउ-चदुगदि-चदुजादि ० एदाणि 
देवगदिभेगो । पंचिदियजादि-चदुसंस°-शोरा०थगो ०-छंस्तंध० उक ० बदह्वि-दाणि- 
अवबहाणाणि णाणावरणभंगो । णवरि हाणी असण्णिपंचिदियथपज्त्तगेतु उचवण्णो | 
चदुसंटा -चदुसंथ ° असण्णिपंचिदियपलत्तगे उववण्णो । 

२४०, पंचिदियतिखिखअपलजत्त० पंचणा०-णवरदसणा ०-दोवेद्‌ ०-मिच्छ०- 
सोरसक०-णघुंस °-खण्णोक ० -पंचिदि ०-ओरालि०्यंगो ०-असंप० उक वही हाणी 
अवट्ाणं तिरिक्खगदिभेगो । णवरि दाणी असण्णिपचिदिएसु उववण्णो । सेसाणं सस्थाणे 
वही हाणी अवट्ाणं कादव्वं । एवं सन्वथपजत्तगाणं । णवरि अप्पप्पणो अप्रत्त 
उववण्णो | 

२४१, मणुस०३ तिरिक्खभंगो । णवरि सम्पादिद्टि-उवसम - खवगपगदीणं 
वटी अव्हाणं मूरोषं । हाणी अवदट्ाणम्ि कादय्वं | 

२४२. एदंदिएश दोभरुणि मणुसगदि-चहुजादि-पंचसंडा °-योरालि०अंगो ०- 
छस्व °-मणुसाणु०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे °-उचा० वही दाणी अवट्वाणं च 


सव पदक स्वामी असंयतसम्यग्दरष्टि ओर प्रव्यास्यानवरण चतुप्कके सव पद्रोका स्वामी संयता- 
संयत जीव दै । इसी प्रकार चार संज्वछनके स्वामित्वके विपयमें जानना चादिए । चार आयु, 
नचचार गति ओर चार जाति इनका भङ्गः देवोके समान दै । पञ्चेन्द्रियजाति;, चार सस्थान; 
ओदारिकशरीर आगद्गोपाङ्ग ओर छद संहननकी उच्छ्र दानि; बृद्धि ओर अवस्थानका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेपता है कि जो असंज्ञ पच्रेन्द्रिय अपयौप्रकोमें उत्पन्न हुमा 
वद्‌ इनकी दानिका सवामी हे । तथा असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयोप्तकोमे उत्पन्न हुमा जीव चार संस्थान 
ओर चार संहननकी उक्कृषट हानिका स्वामी हे । 

२४०. पच्चेन्द्रिय तिर्यच्च अपर्याप्रकोमे पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण; दो वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद्‌, ह नोकपायः पच्च न्द्रियजाति, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गः 
ओर असम्प्राप्रास्पारिकासंहननकी उककृष्ट वृद्धि, दानि ओर अवस्थानका भङ्ग तिर्यव्चोके समान 
ह । इतनी विशेपता है कि जो असंज्ञी पच्चेद्रियोमिं उत्पन्न होता है वह्‌ उच्छृ हानिका स्वामी ह । 
शोप प्रकृति्योकी उक्कृष्ट वद्धि, दानि ओर अवस्थान स्वस्थाने करना चाहिए । इसी प्रकार सव 
अपर्याप्रकोमे जानना चादिए । इतनी विशेपता है किं अपने अपने अपर््राप्तकोमे उन्न हज 
जीव स्वामी है । 

४१. मयुप्यत्रिकमें तियच्चोके समान भङ्ग हैः । इतनी विशेषता है कि सम्यग्टषिसम्बन्धौ 
तथा उपशम ओर पक प्रकृतियोकी बृद्धि ओर दानिका भङ्ग मूटोघके समान दहै । दानि 
अवस्थानसें करनी चादिए । 

२४२. एकेन्द्रयोमिं दो आयु, ममुप्यगति, चार जाति, पोच संस्थानः ओदारिकशरीर 
आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मदुष्यगत्यादुपूर्वी, दो विहायोगति, चरस, सुभग, दो सवर, आदेय ओर 
उच्गोत्रकी ब्रद्धि, हानि ओर अवस्थान स्वस्थाने करने चादिए । शेप प्रकृतिरयके वृद्धि ओर 


१. ताण््रतौ 'सजदासंजदस्स एवं । संजलणचत्तारि' इति पाठः } २. आणप्रती ^तिरिक्रिलिगदिमंगोः 
इति पाठः | 
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सत्थाणे कादव्वं । सेसाणं बड़ी अबद्ाणं बादरस्स कादव्वं ।. हाणी सदो सुदहुमणिगोदेसु 
उवपण्णो । आदाव० बादरपुढविपञ्जत्° सत्थाणे कादव्वं । एवं पंचकायाणं ! विगरलि- 
दियाणं पंचिदियतिरिक्खअपजत्त्मगो ! णवरि पंचणा०-णवदंसणा० - दोवेदणी०- 
मिच्छ ०-सोलसक०-सत्तणोक०--विगरिदियजादि-ओराङि०्अंगो °-असंप०-णीचा ०- 
 पृच॑त० उक० घड़ी अवद्ाणं सत्थाणे कादन्बं । हाणी मदो अपजक्तोमु उववण्णो० । 
सेसाणं सत्थाणे तिण्णि वि कादन्वं । 

२४३* पंचिदिएमु सव्वपगदीणं ओघं । णवरि तिरिक्खगदि-चदुजादीणं ओराङि० 
तेजा ०-क ० -हडसं °-वण्ण ° ४-तिरिखाणु°-अगु ° -उप ०-आदाउजो °-थावर-बादर-सुहुम- 
पजत्त-अपज्त्त-पत्तेय-साधार °-थिराधिर-समासुम-द्‌भग-अणादे ०-अजस°-णिमिणं एदाणं 
वड्खी अबट्ाणं ओषं । हाणी अवट्भाणम्हि कादव्वं । सेसाणं ओधं । एवं तस्‌ ०२। 

२४४. पंचमण ० -पंचवचि० पंचणा ०-चदुदस ०-सादा ०-जसमगि ° -उचा °-पंच॑त° 
उक्ष० बही कस्स०° १ यो सत्तविधव'धगो उक्° जोगी तप्पाओग्गजदण्णगादो 
जोगद्भाणादो उक्स्षं जोगष्ाणं गदो छव्विधव धमो जादो तस्स उक्° घडी | उक० 
हाणी कस्स १ जो छव्विधव'धगो उक्स्सजोगी पडिमग्गो तप्पाओोग्गजरण्णगे जोग - 
णि पदिदो सत्तविध ° तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उकस्सगमघट्ाणं । थीणगि ०३- 


अवस्थान चादर जीवके करने चाहिए 1 तथा जो मरकर सृद्म निगोद जीवोमे उत्पन्न हज उसके 
हालि करनी चहिए । आतपकी उत्कृष्ट बृद्धि आदि वाद्र प्रथिवीकायिक पर्याप्तके स्वस्थानमें करने 
चाहिए । इसी प्रकार पच स्थाचरकायिक जीवोमे जानना चाहिए । विकलेन्दरियोमें पन्चेन्द्रिय 
तिर्य॑त्च अप्याप्रकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेपता है कि पोच स्ञानावरणः, नो दशनावरण) 
दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोखह कषाय, सात नोकपायः विकटेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर आद्गो- 
पाङ्ध, असम्प्राप्तास्धपाटिका संहनन, नीचगो ओर पांच अन्तरायकी उक्कृष् बृद्धि ओर अवस्थान 
स्वस्थाने करने चाहिए । तथा जो सरकर अपयाप्रकोमें उत्पन्न हुभा वह्‌ इनकी उक्कृ्ट दानिका 
स्वामी हे । शेष प्रकृतियोके तीनों ही स्वस्थानमे करने चादिए । 

२४२. पञ्चेन्द्रियोमे सव प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान हे । इतनी विभेपता ह कि 
तियंञ्चगति; चार जातिः ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरोर; हुण्डसंस्थानः वणेचतुप्क, 
तियच्वगत्यानुपूवीः अगुरुखघुः उपघात्त; जातपः उद्योतः स्थावर, वाद्र, सृच्म; पर्याप्त; अपर्याप्र; 
प्रत्येकः साधारणः, स्थिर, अस्थिरः, शुभ, अशुभः, दुभेग, अनादेयः अवशःकीतिं ओर निमाण इनकी 
बृद्धि [ओर अवस्थानका भङ्ग ओघके समान हे ¡ दानि अवस्थानके समय करनी चादिए । 
शेष प्रकरूतियोका भङ्क ओघके समान हे 1 इसी प्रकार चरसद्िकमें जानना चादिए । 

२९४. पोच मनोयोगी ओर पाँच वचनयोगी जीवोमे पाँच ज्ानावरण; चार दश्तनावरणः 
साताबेदनीय, यशःकीर्ति, उचगो्र ओर पच अन्तरायकी उचक्छृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? खात 
प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा उकत्छरष्ट योगसे यक्त जो जीव तदायोग्य जघन्य योगम्धानमे 
उत्कृष्ट योगत्थानको प्राप्न होकर छह प्रकारके कर्मो का वन्ध करते टगा वद्‌ चक्छ्ट दृटिका स्वामी 
ह । उनकी उच्छ्र हानिका स्वामी कोन दह्‌ ? दह्‌ प्रकारके कर्मोका न्ध शरमेवादा उच्छ 
योगसे युक्त जो जीव प्रतिभत्र होकर तत्मायोस्य जघन्य योगस्थानमे निरा अर सात प्रकारैः 
कर्मो का बन्ध करने रगा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामो ह । तया वदी जीव अनन्तर समयमे 


२१२ । महा्व॑घे पदेसर्बधादियारे 


मिच्छ०-अणंताणु०४- [-असाद०-] इत्थि °-णंस °-णीचा० उक्र बडी कस्स ० ? यो 
अहषिध० तप्पाथोगजह०जोगद्वाणादो उकस्सनोग्ाणं गदो सत्तविधव'धगो जादो 
तस्स उक० वद्ध । उकं० दाणी कस्स { यो सत्तविधव्र धगो उकण्जोगी पडिमग्गो 
तप्पायोग्गजहण्णे जोगङ्काणि पडिदो अद्ूविधव'धगो जादो तस्स उक° हाणी । तस्सेव 
से कारे उक ० अवद्राणं । गिदा-पयला०-छण्णोक० उक्र वद्ी कस्स ? सम्मादि० . 
अटविधव'०° तप्पाओग्गजह °जोगडणादो उक० जोगद्ाणं गदो सत्तविधव्र धगो नादो 
तस्त उक° बडी । उक ° हाणी कस्स० १ यो सत्तविधव'धगो उकण०्जोगी पडिभगगो 
अदटविधव'धगो जादो तस्स उकण दाणी । तस्सेव से काले उक० अवदरणं । अपच- 
क्खाण०४ असंजदसम्मादिद्टिस्स चदुगदियस्स सत्थाणे बड़ी हाणी अवटाणं च 
कादन्वं । पचक्खाण०४ संजदासंजदस्स च दुगदियस्स तिण्णि वि सत्थाणेण । चहु 
संजलणं पुरिस ° बडी अवह्वाणं ओधभगो । हाणि-अबट्ाणेसु पठमसमए हाणी विदिय- 
समए अवड्ाणं णादव्वं । चदुण्णं आउगाणं ओघं । णामाणं सव्वाणं बड़ी हाणी अवह्ाणं 
ओघर्भगो । णवरि हाणी अप्पप्पणो अवट्ाणेसु पहमसमए उकरिसया हाणी विदियसमणए 
उकस्सयमवड्ाणं । सेसाणं सस्थाणे तिण्णि वि कादव्वाणि । एवं ओरालियकायजोगि ०- 
कायजोगी° ओधं | | 


उनके उत्कृष्टं अवस्थानका स्वामी है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असाता- 
वेदनीय, स्त्रीवेद; नपुंसफवेद ओर नीचगोच्रकी उत्कट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आट प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाला जो जीव तल्ायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप 
होकर सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छ्गा वह्‌ उनकी उक्र धृद्धिका स्वामी है । उनकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव प्रतिभम्र होकर तसरायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा ओर आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करते 
खगा वह्‌ उनकी उलट हानिका स्वामी दै । तथा वही अनन्तर समयमे उनके उक्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है । निद्रा प्रचला ओर छह नोकपायोकी उत्कृष्ट घरद्धिका स्वामी कोन है ? आठ प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करनेवाङा जो सम्यश्टष्टि जीव तसरायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्कृष्ट योगस्थानको 
प्रप्र हृभा ओर सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने गा ओर वह्‌ उनकी उच्छ्र वृद्धिका स्वामी हे । 
उनकी उक हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला उक्ष योगसे 
युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मकरा चन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उक्छृष्ट हानिका 
स्वमी है । तथा वही अनन्तर समयमे उनके उक्ष अवस्थानका सवामी हे । अप्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्कके चार गतिके असंयतसस्य्िके स्वस्थानमे वृद्धिः हानि ओर अवस्थान करते चाहिए । 
परत्यास्यानावरण चतुष्कके तीनों ही पद्‌ दौ गतिके संयतासंयत जीवके स्वस्थानमें करने चादिए । 
चचार संञ्वरन ओर पुरुपवेदकी बृद्धि ओर अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है 1 अपने अवस्थानमें 
प्रथम समयमे उक्छृष्ट हानि दोगी ओर द्वितीय समयमे अवस्थान्‌ होगा । चार आगयु्ोका भङ्ग 
ओघकरे समान दहै । नामकमेकी सव प्रकृतियोकी बृद्धि, हानि ओर अवस्थानका भङ्ग ओघके 
समान है ¡ इतनी चिशेपता है कि दानि ओर अपने अपने अवस्थान इनमेसे उक्कष्ट हानि प्रथम 


१. आग्प्रतौ (ओरल्यिकाजोगि ओघं इति पाटः १ .. 


पदणिक््खेवे सामित्तं ` २९१३ 


२४५. ओराङियमि° पंचणा०-थीणमि ०२-दोवेदणी °-मिच्छ०--अणंताणुच' ० ४- 
णुंस ०-णीचा °-पंचंत० उक ० बड़ी कस्स० ? जो सत्तविधव' तप्पाओग्गजदण्णगादो 
जोगहड्भाणादो उकस्सजोगडाणं गदो से काठे सरीरपजत्ती गाहिदि त्ति तस्स उक ० 
वड़ी । उक० हाणी कस्स ० ? यो सत्तविधव धगो उक ° जोगी मदो सुहुमणिगोद्‌- 
अपज्ञत्तगेषु उववण्णौ तप्पाओग्गजह० ` पदिदो तस्स उक हाणी । उक० अवदह्वाणं 
कस्स० ? यो सत्तविधव'धगो उक० जोगी पडिभग्गो अडविधव धगो जादो तप्पाओोग्ग- 
जह ० जोगि पदिदो तस्सेव से कारे उकस्सयं अवटाणं । खदंस °-वारसङ ०-सत्त- 
णोक० उक० बडी कस्स° १ यो सम्मादिद्धी तप्पाओोग्गजहण्णगादो जोगद्ाणादो 
[ उकस्सयं जोगडाणं गदो ] तस्स उक्ष० बड़ी । उक० हाणी अवड्ाणं .णाणा०- 
भगो । आयु० दो वि ओघं । णवरि अण्णदरस्स पंचिदिय० सण्णि त्ति सणिदव्वं । 
णामाणं बड़ी णाणावण्भंगो । हाणी अवट्ाणं च श्रप्पप्पणो ओघं । णवरि देवगदि ०४ 
उक ० बडी कस्स ०.१ अण्णद्रस्स सम्मादि° तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगद्राणादो 
उकससजोगडाणं' गदो से काले सरीरपज्त्ति जाहिदि त्ति तस्स० उक ० बड़ी । समचदु°- 


समयमे होती है ओर दृ सरे समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है । शेप प्रकृतियोके स्वस्थानमें तीनां 
ही करने चाहिए । इसी प्रकार ओदारिककाययोगी जीचौमे जानना चादिए । काययोगी जीवोमें 
ओधघके समान भङ्गः है । 

२४५. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरणः; स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय; 
मिथ्यात्व, अनन्तायुवन्धीचतुष्कः नपुंसकवेद्‌, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरयायकी उत्कृष्ट बृद्धिका 
स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाछा जो जीव तत््रायोग्य जघन्य योगस्थानसे 
उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर अनन्तर समयमे शरीरपयोधिको प्राप्त करेगा वह्‌ उनकी रक्छृष् 
बृद्धिका स्वामी हे । उनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी कोन हे ? सात प्रकारके कर्मोका चन्ध 
करनेवाखा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर सूम निगोद अपर्या्रकोमि उत्पन्न होकर 
तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्न हुञा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । उनके उक्छृ्ट 
अवस्थानका स्वामी कोन दै  सात्त प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा उक्रृष्ट योगसे युक्त जा 
जीव प्रतिभश्च होकर आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने खगा ओर ततस्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरा वही अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । दह्‌ दश्च॑नावरण, वार्ह कपाय 
ओर सत नोकपायोकी उक्ष वृद्धिका स्वामी कोन ह ? जो सम्यग्दृष्टि तस्रायोभ्य जयन्य योग- 
स्थानसे उच्छ योगस्थानको प्राप हुआ वह्‌ उक्छृषट वृद्धिका स्वामी ह्‌ । तथा इनकी च्छट हानि 
ओर अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दोनों जआयुओंका भङ्ग ओधके समान द । इतनी 
विोपता हेः फि अन्यतर पञ्चेन्द्रिय सन्ञीके कहना चाहिए । नामकमेकी प्रकृति्योकी वृद्धिका भद्ध 
ज्ञानावरणके समान है । तथा. हानि ओर अवस्थानका भद्ग अपने अपने ओघके समान दै | 
इतनी विरोपता ह कि देवगतिचवुष्ककी उच्छ्र वृद्धिका स्वामी कोन ह ? जो अन्यतर सन्यन्दरटि 
तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न हो अनन्तर समयमे शरीरपर्वाप्तिको परय 
करेगा वह्‌ उनकी बरद्धिका स्वामी है । समचतुरखसंस्थानः प्र्तस्त विदहायोगति, सुभगः; न्वर्‌ 


९. आभ्प्रतो (्सम्मादिषि त्ति° तप्पाओग्गजह्‌ ण्गगादो इति पाठः ! २. तान्द्रता प्डयद्यटे 
जोगघ्यणं° ( १) उक जोगघछाणं' इति पाटः । 





9 १ `, महाव पदेसवंधादियारे 
पसस्थ ° सँभग-लस्तर-भरादे०- बही हाणी अवह्ाणं च णिए भगो । णवरि हणी 
असण्णीसु उववण्ण {` चहुसंडा०-पंचसंव° वड़ी थव्राणं ओघं । हाणी असण्णीसु उ- 
वण्णो । तित्थयरं देवगदिरभगो । एवं सेसाणं बडिनदाणि-अवटाणणि णाणान्भगो । 

२४६. वेउव्वियका० देवभेगो । वेउव्वियमि० पंचणा० उक्र ° वही कस्स° ? 
अण्णद्‌० मिच्छादि० तप्पायोग्गजह °जोगडाणादो उक ° जौगहाणं गदो से कले सरीर 
पञ्चत्ति गाहिदि त्ति तस्स उक० वदी । एवं थीणगि०३-दोवेदणी'०-मिच्छ०-अर्णताणु ०४ 
णघंस ०- दोगोद्‌ °-पंच॑त ° । णवरि पंचणा °दोवेदणी °-उचा ० -पंच॑त० सम्मादिद्टिस्स घा 
मिच्छोदिद्धिस्प वा कादव्वं । छरदस °-वारसक °-सत्तणोक० वड कस्स ० ? यो अण्णद्‌ ° 
सम्मादि° तप्पा जहण्णजोगडाणादो उक° जोगह्वाणं गदो तस्स उक° बडी । एवं 
सव्वपगदीणं । आदार °-आहारमि° मणजोगिभंगो । णवरि आहारमि० से काले 
सरीरपजत्ति गादहिदिः त्ति । 

२४७, कम्महगे पंचणा °थीणगि ०२-दोवेदणी ०-मिच्छ०-अणंताणु ० ४-इत्थि ° 
णवुंस °-णीचा °-पचत ° उक ० वडी कस्स° ? तप्पाओग्गनह० जोगड्णादो उक° 


ओर आदेयकी बृद्धि, हानि ओर अवस्थानका भङ्ग ॒निद्राके समान है । इतनी विशोपता है कि 
हानि असंक्ञियोमे उत्पन्न हुए जीवके कटनी चादिए । चार संस्थान ओर पँच संहननकी बृद्धि 
ओर अवस्थानका भङ्ग ओधके समान है । इनकी हानि असंज्ञियोमे उत्पन्न हुए जीवके कनी 
चाहिए । तीथकर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है 1: इसी प्रकार शेप प्रकृतियांकी वृद्धिः हानि 
ओर अवस्थानका भङ्ग ज्ञानाबरणके समान हे । | 

२४३. वेक्रियिककाययोगी जीवोमे देवोके समान भङ्गः दै! वैक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीवोमें पच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव तसरा- 
योग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमे शरीरपयौप्तिको 
पूणे करेगा चह उनकी उक्कृष बृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार स्त्यानगद्धिव्रिकः दो वेदनीय; 
मिथ्यात्व, अनन्तालुवन्धी चतुष्कः नपुःसकवेद, दौ गोत्र ओर पोच अन्तरायकी सुख्यतासे जान 
लेना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि पोच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उचगो्र ओर पाँच अन्तरायकी 
उत्कृष्ट घृद्धिका स्वामी सम्यण्दष्टि भी है ओर मिथ्यारष्ि भी है । छह दशेनावरण, वारह्‌ कपाय 
ओर सात नोकषायोकी इच्छ वृद्धिका स्वामो कोन है ? जो अन्यतर सस्यग्ष्टि जीव तसपरायोग्य 
जघन्य योगस्थानसे उच्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुभा वह्‌ उनकी उत्कर बरृद्धिका स्वामी है । इसी ` 
प्रकार सव प्रकृतियोकी अपेन्ता जानना चाहिए । आहारककाययोगी ओर आदहारकमिश्रकाययोगी 
जीवोमे मनोयोगी जीवोके समान भङ्गः है । इतनी विशेषता है कि आहारकमिश्रकाययोगी जीवो- 
मने जो अनन्तर समयमे शरीरपर्याधिको ग्रहण करेगा ठेसा ओर कहना चादिए । | 

२४५७. कार्मणकाययोगी जीवोमें पच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धितिक, दो वेदनीय; मिथ्यात्वः 
अनन्ताजुबन्धीचतुष्कः खीवेद, नपुंसकवेद, नीचगोत्र ओर पच अन्तरायकी उक्छृष्ट बद्धिका 
स्वामी कौन दै ? जो तसायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुजा वह उनी 





१. आ°प्रतौ ."देवगदिरभगोः इति पाठः । २. ता०माऽपरतयोः उक० वही 1... -*"दोवेदणी° इति 
पाठः । ३. ताप्रतौ अणंता । इत्थि” इति पाटः । । 


पदणिक्खेवे सासित्त 


जोगङणं गदो तस्स उक ० वी । छ्दस °-वारसक “तगो ? 
अण्णदरस्स सम्मादिद्धि० तप्पाओगगजह °जोगहूाणादो उक्ष० जोगड्वं गदो तस्स उक° 
वड्ी । तिरिक्खिगदिणामाए उक्ष° वी कस्स° १ यो तेवीसदिणामाए तप्पाओग्गजह° 
जोगद्राणादो उक० जोगड्वाणं गदो तस्स उक° बही । एवं तिरिक्खगदिभेगो एदंदि०- 
ओरालि०-तेजा०-क० - हुंडसं०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु०-अगु ०-उप °-थावर ०-वादरसुहुम- 
पत्तय°-साधार०अधिर-अणुभ-दूभग-अणदि ° -अजस०-णिमिण त्ति । सणुस्तगदिणामाए 
उक० बड़ी करस ° ? यो पणुवीसदिणामाए तप्पाभोग्गजह "जोगड्ाणादो उकस्सं 
जोगद्वाणं गदो तस्स उक° बड़ी । एवं मणुसगदिर्भेगो चदुजादि-भरालि०- 
अंगो०-असंप ०-मणुसाणु°-पर ०-उस्सा ० -तस-पञज्ञत्त०-थिर-सुभ-ज स ० । देवगदि ° उकं० 
वड़ी कस्स° १ यो सम्मादिद्री तप्पाभोग्गजह ग्जोगडाणादो उक० जोगहाणं गदो 
तर्स उक० वद्धी । एवं देवगदि ०४ । एवं चेव तित्थय ० । णवरि एयुणतीसदिणामाए 

वंधगो जादो तस्स° उक० बडी । चदुसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर० उक० - 
वङ्की कस्स॒० ? एगुणतीसदिणामाए वंघगो तप्पायोगगजह °नोगडणादो उद्घ° जोगह्ाणं 
गदो तस्स उकं ° बडी । आदाउजो ° उक ० वही कस्स ? यो छव्वीसदिणामाए वंधगो 





~~~~~~~~~~-~~~~~ 


उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । छह दशनावरण, वारह्‌ कपाय ओर सात नोकपाययोकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्य्टष्टि जीव तस्रायोम्य जघन्य योगस्थानसे उक्कृष्ट योगस्थानको 
प्राप्त हआ वह्‌ उनकी उत्कृष्ट इद्धिका स्वामी ह । तियश्चगतिकी उक्ष वृद्धिका स्वामी कौन है ? 
नामकमेकी तेस प्रकृतिर्योका वन्ध करनेवाला जो जीव जघन्य योगस्थानसे उक्ष योगस्थानको 
प्राप्त हुभा वह्‌ उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इस प्रकार तियेश्चगतिके समान एकेन्दरियलाति; 
ओदारिकशरीरः तेजसशरीर, कासंणशरीर, हण्डसंस्थानः वणेचतुप्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरटघु, 
उपघात, स्थावर, वादर, सुचः प्रत्येक; साधारणः, अस्थिर, अशुभ, दुभेग, अनादेय; अयनशतःकीर्ति 
ओर निमीणकी अपेत्ता उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामौ जानना चादिए । मनुप्यगतिकी उच्छ्र वृद्धिका 
स्वामी कोन दै ? नामकमंकी पच्चीस प्रकृतियोका वन्ध करनेवारा जो जोव तसायोग्य जघन्य 
योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हआ वह्‌ उसकी उच्छृ वृद्धिका खामी दै । इसी प्रकार 
मनुष्यगतिके समान वार जाति, ओदारिकशरीरङ्खोपाद्ग, असम्प्राप्रास्रपाटिकासंहनन, मनप्य 
गत्यानुपू्वो, परघात, उच्छासः त्रस, पयाप्तः स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्तिकी उच्छ्र वृद्धिका स्वामी 
जानना चाददिए । देवगतिकी उक्ष वृद्धिका स्वामी कोन रह्‌ ? सम्यग जा जीव तल्मायोन्य 
जघन्य योगस्थानसे उत्कर योगस्थानको प्राप्त हज वह्‌ उसकी च्त्छृषट वृद्धिका स्वामी ह । दसी 
प्रकार देवगत्यानुपूर्वी ओर वैक्रियिकद्िक इन तीन पश्ररृतियोकी अयेत्ता उच्छृ वदधिका सवामी 
जानना चादिए । तथा इसी प्रकार तीथङ्कर प्रकृतिको अपेत्ता उच्छृ वृद्धिका स्वामी जानना 
न्वाहिए । इतनी विशेषता हे कि जो नामकमंकी उनतोस प्रङृतियोका वन्धक ह वह्‌ उसकी 
उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है । चार संस्थान, पोच संहनन; अप्रशस्त विद्ायोगति अर दःन्दर्ी 
उक्छृष्ट वृद्धिका स्वासी कोन हे ? नामक्मेकी उनतीस प्रकृतियोका वन्ध छरनेवाटा जो जीव तत्रा 
योग्य जघन्य योरास्थानसे उक्ृष्ट योगस्यानरो पराप्त हया वह्‌ उनकी शद्टष्ट दृदिक्ा न्वामी द 


१. तार्प्रतौ पणिमिण सि (त्ति) । मगुखगदिणामाएः इति पाटः ! 


२१६ । महावंधे पदेसर्वधादियारे । ॥ 


तप्पाभगगजहण्णादो जोगङ्णादो उकस्सजोगह्ाणं गदो तस्त उक्र बृही। एवं 
अणाहारगेषु |. | | 
२४८, इविथिवेदेसु फंचणा०-थीणमि ०३-दोवेदणी °-मिच्छ०-अर्णंताणु ०४- 
इस्थिवे°-णीचा ०-पंचत० उक ० वही कस्स० १ जो अह्विधघधगो तप्पाथोगगजह ०- 
जोगङाणादो उक्ष° जोग वाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्त्र उक० वही | उक° 
हाणी कस्स ° ? यो सत्तविधर्घधगो उकण्नोगी ` मदो असण्णीद् उववण्णो तप्पाओगग- 
जह ० जोगड्ाणि पडिदो तस्स उक ° दाणी । उक ० अवह्ाणं कस्स ? जो सत्तविधवंधरगो 
उक ०जोगी पडिभग्गो तप्पाओगगजरण्णजोगङ्ाणि पदिदो अट्रविधवंधगो जादो तस्स 
उकं अवद्ाणं । णिदा-पयला-दण्णोक० उक्त ° वद्खी कस्स ° ? अण्णदरस्स सम्मादिद्टि° 
यो अद्रविधवंधगो तप्पाओोगगजह "जोगह्ाणादो उक ण्जोग्ाणं गदो सत्तविधवंधगो 
जादो तस्स उकस्सिगा बड़ी । उक ० हाणी कस्स ? जो सत्तविधवंधगो उकन्जोगी 
पणिभगो तप्पाथोगगजहण्णजोगड्णि पदिदो, अट्विधर्वधगो जादो तस्स उक० हणी । 
तस्सेव से काले उक ० अवट्वाणं । एवं अपच्क्खाण०४ असंजद ° पचक्खाण ०४ संजदा- 


~~~ ~~ 
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आतप ओर उद्योतकी उक्र वृद्धिका स्वामी कोन दैः ? नामकमेकी दच्वीस प्रकृतियोका वन्ध 
करनेवाला जो जीव तसायोग्य जघन्य योगस्थानसे उचछ योगस्थानको प्राप्त हा वह उनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी दैः । इसी प्रकार अनादारक जोवोमे जानना चादिए | 


र्त. स्वीवेदवारे जीवम पंच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय; मिश्यात्व 
अनन्ताजुवन्धो चतुष्कः स्ीवेद; नीचगो ओर पोच अन्तरायकी उत्कृष्ट व दधिका स्वामी कौन है ? 
आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा जो जीव तसायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको 
प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मक वन्ध करने खगा चद्‌ उनकी उक्कृ्ट बद्धिका स्वामी है । उनकी 
उच्छृ हानिका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मोका. वन्ध करनेवाखा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव मरा ओर असंज्ियोमें उत्पन्न दोकर तस्रायोम्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उककृष्ट 
हानिका स्वामी है । उनके उक्छृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवारा उक्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभम्न होकर तस्रायोभ्य जघन्य योगस्थानमे गिरा भौर 
आट प्रकोरके कर्मोका वन्ध करने खगा वह्‌ उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । निद्रा, भ्रचला 
ओर छह नोकपायकी उक्कृष्ट घृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला 
अन्यतर सम्यग्रष्टि जीव तसरायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्र योगस्थानको प्राप्त होकर सात 
प्रकारके कर्मो का बन्ध .करने छगा वह्‌ उनकी उक्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उच्छृष्ट दानिका 
सवामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवारा जर उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रति- 
भग्नं होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा ओर आड प्रकारके कर्मो का वन्ध करने र्गा वह्‌ 
उनकी उच्छृषटं हानिका स्वामी है । तथा वही जीव अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है । इसं प्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककीं उक्कृषट बृद्धि आदि पदौ का स्वामित्व असंयत- 
सम्यग्िके . तथा प्रत्याख्यानावरणचवुष्ककी उक्कृष्र बृद्धि आदि पदोका . स्वामित्व संयतासंयत 





१. ताण्प्रतौ “-जोगदछ्यणं पडिदोः इति.पाटः | 


पदणिक्खेवे सामित्तं २१७ 


संजद० । णलुंस° तिण्णि वि मणुसर्भगो । चदुरदसणा० उक्‌० बडी कर्स° ? जो छव्विध- 
च धगो तप्पाथोग्गजहन्जोम० उक ० जोगड़ाणं गदो चहुविधव धमो जाद्‌ तस्स उक° 
वड्ी । उक ० हाणी कस्स ° १ जो चदुविधव धमो उक °जोगी पडिभथग्गो तप्पाजगग- 
जह °जोगह्ाणे पदिद्ये हव्विधव' धयो जादो तस्स उक्ष० हाणी । तस्सेव से काले उक्° 
अवह्राणं । चहुसंजल० उक० बडी कस्स ° १ यो अण्णद्‌० पमत्तसंजदस्स अडविध- 
[| (1 [4 ¶ क 
धमो जादो तप्पाभोगगजह०जोगह्ाणादौ उक्० जोगड्ाणं गदो तदो सत्तविधव धगो 
जादो तस्स उक्ष० बड़ी । उक्° हाणी कस्स ° ? यो सत्तविधव'° पडिभग्गो अद्रविध- 
च धगो जादो तस्स उक्त० हाणी । तस्सेव से कारे उक० अवड्ाणं । `पुरिसि° उक ° 
वङ्की अवह्ाणं ओघं । हाणी अवडाणग्दिं कादव्वं । चहुआउ० ओवं ] णामाणं सव्वाणं 
जोणिणि्ेगो । णवरि तिर्क्खिग० अण्णदर० दुगदि० । एवं सव्वाओ णासाथो | 
पुरिस ° इस्थिवेदभंगो । णवरि सम्मादिह्धिपगदीणं । हाणी मदो अण्णदरीए गदीए 
उववष्णो तप्पा "जह ० पगदीदो तस्स उक ० हाणी । सेसाणं हाणी अवहणस्मि कादच्च | 
जीवके कना चाहिए । नपुंसकवेदके तीनों ही पोका भङ्ग मनुप्योके समान द । चार दशाना- 
च्रणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? इह प्रकारके दशंनावरणका वन्ध करनेवाटा जो जीव 
तप्रायोग्य जघन्य यो गशस्थानसे उच्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर चार प्रकारके दृशेनावरणका वन्ध 
करते खगा वह्‌ उनकी उक्र वृद्धिका स्वामी है । उनकी उच्छ्र हानिका स्वामी कोन है ? चार 
प्रकारके दृशेनावरणका वन्ध करनेवाका ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभम्न दयोकर तल्रायोभ्य 
जघन्य योगस्थानमे गिरा ओर छह प्रकारके दशनावरणका वन्ध करने ढगा वह्‌ उनकी उक्करष्र 
हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमे उनके उक्ृष्ट अवस्थानका स्वामी ह्‌ । चार 
संञ्चलनकी उल्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन दै ? जो आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला अन्यतर 
प्रमत्तसंयत जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर सात प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उक्ष बरृद्धिका स्वामी हे । उनकी उत्कृष्ट हानिकरा स्वामी 
कोन है ?जो सात प्रकारके कर्मो का वन्ध कृरकेवाा जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करते खगा वह्‌ उनको उकछृष्ट हानिकरा स्वामी है । तथा अनन्तर समयमे वटी जोव उनके 
उच्छृ अवस्थानका स्वामी है । पुरुपवेदकी उक्ृष्ट बृद्धि ओर अवस्थानक्ा स्वामी ओके समान 
हे । हानि अदस्थानके समय करनी चाहिए । अर्थात्‌ अवस्थानका स्वामित्व घटित करते समय 
पद समयमे हानि होती हे ओर अनन्तर समयमे अवस्थान होता द । चार आयुज भक्त ओघे 
समान दै । नामकमकी सव भकृतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिवच्व योनिनी जीवक समान द । दतनो 
विशेपता हे कि तियंख्वगतिका भङ्ग अन्यतर दो गतिके जीवके कहना चादि ! इसी प्रकार नासः 
कमकी सच प्रकृतियोके चिपयमे जानना चादिए । पुरुप्वेदी जीवसि लोवेदी जीवे समान भ्त 
ह । इतनी विशेषता है कि सम्यग्दृष्टि सम्बन्धो प्रकृतियोकी उक्ष दानिक स्वामित्व टे समय 
जो जीव मरा ओर अन्यतर गतिं उत्पन्न होकर तद्ायोःव जघन्य योगन्थानमें निरा चद्‌ उन 
उक्र हानिका स्वामो ह । शोप प्रकृतियोकी उक्छृष्ट दानि अवस्थानमें करनी दाद्िद । 
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]रययट = ग लति पाट न त 
९" ताभप्रत [त] पाओग्गचद० जगः इति पाठः ! २. उास्प्रत श्य दन्वियदयनोः द तदः | 
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३. ता०रप्रतमोः प्टाणी अवछयणं हि इति पटः । 


भस 


२१८ मदहार्वंषे पदेसवंधादियारे 


२४६. णवुंसगे पंचणा० वधी अवड्ाणं सस्थणि । दाणी मदो सुहुमणिगोद्‌- 
जीवेसु उववण्णो । सम्पादिष्टिपगदीणं वड़ी यवह्ाणं सत्थाणे । हणी अण्णदरस्स मदस् 
चा सत्थाणे ! णवरि णिद्ा-पयला ०-अद्रक ०-कछण्मोक° ओं । सेसाणं सत्थाणे । णामाणं 
ञओधभेगो । अवगदवेदे ओधभृगो । णवरि सस्थाणे हाणी । कोधादि ०२ सत्तण्णं' क° 
णबुंसगभंगो । णामाणं ओधरमगो । रोम ओघं | 

२५०, मदि-सुद्‌० पचणा० उक ० बडी कस्त० १ यो अद्रुविधव'धगो तप्या- 
ओगगजह °जोगड़ाणादो उक० जोगह्राणं गदो सत्तविधव'धगो जादो तस्स उक° ब्ध । 
उक° हाणी कस्स० १ जो सत्तविधर्वधगो उक ० जोगी मदो सुहमणिगोदजीवथपलत्तपएसु 
उववण्णो तप्पाओग्गजह०्जोग० पडि० तस्स० उक० हाणी । अब्ह्राणं सलथाणे 
णेदर्व्वं । णवदंसणा ०-सादासाद ०-मिच्छ०-सोलसक ०-णवणोक०--दोगोद ०-चदुआउ° 
सव्वाओ णामपगदीओ ओषो भवदि । एवं मदि न्भंगो अन्भवसि ०-मिच्छा०-असण्णि 


#ै, (र क 


तति चिभगे फ्चणाणाबरणादी्णं तिण्णि वि सत्थाणे कादव्वाणि | 
२५१. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा ०--चदुट ०-सादा ०-जस ०-उचा ० -पंच॑त० 


~~ ^~ ~~ ~^ ~~~ ~~ ~~ ~^ ~ ~ ~~~ ~^ 


२४६. नपुंसकवेदी जीवम पोच ज्ञानावरणकी उत्कर वृद्धि ओर अवस्थान स्वस्थानमें करने 
चादिए । तथा उक्करष्ट हानि जो जीव मरकर सद्म निगोद जीचोमें उत्पन्न हुभा दै उसके करनी 
चादिए । सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंकी क्ट वुद्धि ओर अवस्थान रवस्थानमे करने चाहिए । 
तथा उ्छृष्ट दानि अन्यतर मरे हुए जीवके अथवा स्वस्थानमें करनी चादिए । इतनी विशेषता है 
कि निद्रा प्रचा, आठ कपाय ओौर छह नोकपायक्रा मङ्ग ओवके ससान दै । शेपका स्वामि 
सवस्थानमें करना चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्गः ओघके समान दै । अपगतवेदी जीवों 
ओधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है किं हानि स्वस्थानमें करनी चादिए । कोधादि तीन 
कपायवाकले जीवोमें सात कर्मो का भद्ध नपुंसकवेदवाङे जीवोके समान दैः । नामकमेकी प्रकृतियोका 
भङ्क ओघके समान है । छोभ कपायवाङे जीवोमे ओघके समान भङ्ग है 

२५०. मत्यज्ञानी ओर श्रतान्ञानी जीवोमें पोच ज्ञानावरणकी उक्कृष्ट वृद्धिका सवामी कोन 
ड १ आठ प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवाला जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्कृ्ट 
योगस्थानको प्राप्त ह्यो सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध करने रगा वहु उनकी उत्करष्ट वृद्धिका स्वामी 
है । उनकी उल्क दानिका स्वामी कोन दै ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उत्कृष्ट 

मोगसे युक्त जो जीव मरा ओर सूदम निगोद अपयाप्रकोमे उत्पन्न होकर तस्रायोग्य जघन्य 
योगस्थानमे भिरा चह उनकी उक्कृष्ट॒हानिका स्वामी है । इनके उत्कृष्ट अवस्थानका सवामी 
स्वस्थानमें ठे जाना चादिए } नौ दर्शनाबरण, सातावेदनीय; असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, नौ नोकपाय, दो गोचर, चार आयु ओर सव नामकर्मकी प्रकृतिं इनका मङ्ग ओघके 
समान द । इसी प्रकार मत्यक्ञानियोके समान अभव्य; मिथ्यारृष्टि ओर असंज्ञी जीवोमिं जानना 
ष्वादिए । विभद्वन्ञानी जीचोमें पोच ज्ञानावरणादिके तीनो ही पद्‌ स्वस्थानमें करने चादिए | 

२५१. आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतक्ञानी ओर अवधिज्ञान जीवोमें पोच ज्ञानावरणः चार 
दश्षैनावरण, सातवेदनीयः यशःकीर्ति, उच्वगोच्र ओर पौँच अन्तरायकी उक्छृष्ट बृद्धि, हानि ओर 


१, आणप्रतौ 'कोधादि०४सत्तण्णं इति पाटः } २. ता०प्रतो "तस्स उक ° ! दाणीः इति पाठः| 
३. ता°प्रतौ ष्दोगदि० चदुगाउ० ति पाटः 1 


पदणिक्वेवे सामित्त' २१६ 


उक्ष° वड़ी हाणी अवदट्भाणं ओघं । णिदा-पचरा-असाद्‌ा °-छण्णोक ० उकं ० बडी करस 

अण्णद्‌० यो अद्रुविधव'° तप्पाओग्गजदह °्जोगड्यणादो उकस्सनोगडाणं गदो सत्तविध- 
च'धगो जादो तस्स उकं० वही | . उक° हाणी कस्स ? सत्तविधव'धगो मदो तप्पा- 
अओपगजह ० पडिदो तस्स॒ उक० हाणी ! उक० अबह्मणं. कस्स ° ? यो' सत्तविधब्‌ ° 
उक ०्जोगी पडिभग्गो तप्पाओगगजह ° पडिदो अड्विधव धगो जादो तस्स उक° 
अवद्राणं । अवचक्खाण०० असंजद ° पचक्खाण०४ संजदासंजदस्स ! चदु संजल °-पुरिस °- 
दोभाउ०, ओधर्भगो । मणुसग० उक० बड़ी कस्स° ? यो अद्धविधव' ° तप्पाओोग्ग- 
जह०जोगद्ाणादो उक ० जोगद्राणं गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधव'धगो जादो 
तस्स उक० वही । उक्° हाणी कस्स ° ? यो सत्तविधव'धगो उक०्जोगी पडिभगगो 
तप्पाओगगजह ० पडिदो अद्भविधर्वधगो ° तस्स उक ° हाणी । तस्सेव से काले उक ० अवट्राण। 
एवं ओरा०-ओरा अंगो °-वज्रि°-मणुसाणु० । देवगदि०४ मूरोघं । पंचिदि० उक 
वङ्ी अवड्ूाणं देवगदिभंगो । दाणी मदो देवेषु उववण्णो एगुणतीसदिणामाए सद सत्त- 


~~~ 











अवस्थानका भङ्ग ओघके समान हे । निद्रा, प्रचरा, असातावेदनीय ओर छह नोकपायोको उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके ` कर्मोका वन्ध करनेवाला जो अन्यतर जीव तस्मायोग्य 
जघन्य योगस्थानसे उक्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर सात प्रकारके कर्मोकिा वन्ध करने गा वद्‌ 
उनकी उत्कृष्ट वद्धिका स्वामी है । उनकी उक्कृष्ट दानिका स्वामी कौन है सात प्रकारके कर्मोका 
ध करनेवाला जो जीव मया ओर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनको उक्छृष्ट 
हानिका स्वामी हैः । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन. दै ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
` करनेवाछा ओर उचकृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तस्मायोम्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरा ओर आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करने खगा वह उनके उक्र अवस्थानका स्वामी है । 
अप्रत्याल्यानाचरण चतुष्कके तीन पदक स्वामित्व असंयतसम्यगटष्टि जीवके जीर प्रत्याख्याना- 
वरणचतुष्कके तीन पदोंका स्वामित्व संयतासंयत जीयके करना चादिए । चार संञ्वलन, पुरुपवेद 
ओर दो आयुका भङ्ग ओधके समान है । मनुष्यगतिकी उक्ृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन ह ? आद 
प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवारो जो जीव तत्रायोम्य जघन्य योगस्थानसे उक्ृष्ट योगस्थानको 
प्राप्तकर नामक्मकी उनतीस प्रकृतिरयोके साथ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करने टगा वद्‌ उसकी 
उत्कृष्ट वद्धिका सवामी दै । उसकी उक्र हानिका स्वामी कोन रहै ? सात प्रकारके कर्मोफा 
वन्ध करनेवाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तलमायोग्य जघन्य योगरथानमें 
गिरा ओर आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने लगा वह उसको चत्र दानिका खामी है । तथा 
वही अनन्तर समयमे उक्ष अवस्थानका स्वामी हू । इसी प्रकार ओदारिकश्रीर, ओदरारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, वजरपषंभनाराचसंहनन ओर मनुप्यगत्यानुपूर्वीकौ वद्धि आदि तौन पोका 
स्वामित्व जानना चाहिए । देवगतिचतुष्कका भङ्गः मूरोधके समान हः । पद्न्द्रियजातिक्टी उत्टृ 
बृद्धि ओर अवस्थानका भङ्ग देवगत्तिके समान रहै । उच्छृ दानि-नो जोव सरा अर दयो 
उत्पन्न होकर नामकमेको उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने ख्या वद्‌ 


९. ता०प्रतो “अव्हा० [ क० १] योः इति पाटः । २. ताप्रती 'अवद्ययर ] [ पमागठदाटयत््ः 
त्रारुपलप्िः 1 अक्रमयुक्तमन्यं समुपलभ्यते 1 | एवं" इति पाठः । ३. ताण्प्रतौ ध्नयुलपुर देदग्दि८ सटः" 
एति पाठ 


२२० सदावधे पदेस्व॑धाहियारे 


विधम जादो तस्स उक्र० दाणी । एं सव्वाभो णामाभो । णवरि आहरटुगं 
तित्थ० ओघं । अथिर-सुभ-अजस ० तिण्णि वि पंचिदियभंगो । णवरि सत्तविधर्मधमस्त 
कादव्वं | एवं ओधिदस०-सम्पा०~खदग०-वेदगस ०-उवसमसम्माद्िद्ष । मणु 
गदिपंचगस्स वदी हाणी अवहाणं सत्थाणे कादच्वं | । 

२५२, मणपज्वे° रत्तण्णं क० मणुसगदिभेगो । णामाणं देवमदिथादियाणं 
वद्ध हाणी अचद्राणं आभिणिग्भगो | णवरि सत्थाणे हाणी णेदव्यं । एवं सन्वाणं 
णामाणं | अथिर-असुभ-अजस ० सत्तविधयंध० कादय्यं ] एषं संजद-सामाद०-लेद्रे ०- 
परिहार० । | | 

२५३, सुहुमसं° छण्णं क० उक ० बडी कस्स° ? यो तप्पाथोगगजह "जोग- 
इाणादो उक ० जोगट्ाणं गदो तस्स उक ° चड़ी | उक ० हाणी कस्स ° १ उकस्सगादो 
जोगडाणादो पडिभग्गो तप्पाभग्गजद जोगट्रागे पडिदो तस्स उक० हाणी । तस्व 
से काठे उक० श्रवह्ाणं । संजदासंजद ° परिदारभंगो । 

२५४. असंजदेसु पचणा०-थीणमि ०२-दोवेद ०-मिच्छ०°-अणंताणु-इत्थि ० 





पञ्नचेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट हानिका सवामी हे । इसी म्रकार नामकमेकी सव प्रकृतिर्योके विपयमें 
जानना चाहिए ! इतनी विशेपता ह कि आहारकद्धिकं ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्गः ओघके समान 
टै । अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीर्तिके तीनों ही पदोंका भङ्गः पञ्चेन्द्रियोके समान है । उतनी 
विशेषता है कि सात प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवाङे जीवके करना चाहिए । इसी प्रकार 
अवधिदर्शनी, सम्यग्हर्ि, त्तायिकसम्यग्टष्ठि, वेदकसम्यग्दष्टि ओर उपशमसम्यग्षटि जीवोमे जानना 
चादिए । मसुष्यगतिपच्चककी वुद्धि"हानि ओर अवस्थानका भङ्ग स्वस्थाने करना चादिए। 

२५२. मनःपयेयज्ञानी जोवोमे सात कर्मो का भङ्ग मनुष्योके समान है । नासकर्मकी ` 
देवगत्ति आदिकी वृद्धि हानि ओर अवस्थानका भङ्ग आमिनिवोधिकन्ञानी जीवंकि समान हे । ` 
इतनी विशेपता हे कि दानि स्वस्थानमें ङे जानी चाहिए । इसी प्रकार नामकमेकी सव प्ररृतियोके 
विषयमे जानना चाहिए 1 अस्थिर, अश्चुभ ओर अयशःकीर्तिकी बृद्धि आदि सात प्रकारके कर्माका 
बन्ध करनेवारे जीवके करनी चाहिए । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, देपश्थापनासंयत 
ओर परिहारविशदधिसंयतत जी वोके जानना चाहिए । 

२५३. सूद्मसाम्पययिकसंयत जीवम चंड कर्मोकी उच्छृ वृद्धिका सामी कौन दै ? 
जो तसरायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुजा है वह्‌ उनकी उक्कष्ट वृद्धिका 
स्वामी ह । उनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उक्छृष्ट योगस्थानसे प्रतिभग्र होकर 
तस्मायोम्य जवन्य योगस्थानमे गिरा ह वह्‌ उनकी उल्क दानिका स्वामी है ¡ तथा वही अनन्तर 
समयमे उक्छृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । संयतासंयत जीवम परिहारविशुद्धिसंयत जीवोके समान 
मङ्घ हे । | 

२५४. असंयत जीवम पोच क्चानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीयः मिथ्यात्व, जनन्ता- 
सुवन्धीचनुष्क, खीवेद; नपुंसकवेदः दो गोत्र ओर पोच अन्तरायका भङ्ग मत्यज्ञानी जीरवोके 


१. ताणप्रतौ “उक्रसि [ या ] हाणी 1 इति. पाठः ] २. ताण्प्रतौ वं आओधिदं० । सम्मा० इति 
पाठः । ३. ताप्रतौ "्परिदार० सुहुमसं० छुण्णं' इति पाटः । 


पदणिक्लेवे सामित्तं ` २२९१ 


णवुंस ०-दोगोद ०-पंच॑त० मदि संगो । छदंस०-वारसक०-सत्तणोक० उक ° वड़ी कस्स° ! 
अण्ण० स॒म्मादिद्धिस्स अटविधव'० तप्पाओग्गजह ० [ उक० ] जोगडाणं गदो सत्तयिध्‌- 
घ्.धगो जादो तस्स उक ० घड़ी । उकण हाणी कस्य° १ जो सम्माद्ट्धी उक्तं°जोगी 
मदो अण्णदरीए गदीए उबवण्णो तप्पाओगगजह० पडिदो तस्स उकत° हणी । 
उक० अबट्ाणं कस्स० १ यो सत्तविधव'० उकण्मोगी पडिभगो तप्पाओग्ग- 
जहण्णगे जोमट!णे पदिदो' अदट्विधव'धगो जादौ तस्स० उक० अवड्ाणं । णााणं 
मदिन्संगो । णवरि देवगदि०-समचदु०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्र-आदे० ओधं । 

२५५. चक्खुदंसणी० तशपजत्तमंगो । णवरि चदुरिंदियपजत्तेखु उवचण्णो° । 
अचक्सु° ओघं । फिण्ण-णीरु-काऊणं असंजदर्भगो । तेङए पंचणा०-थीणभि०३- 
[दोवेद०- ] भिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थिवेद-दोगोद-पंचंत० उक वड्खी कस्स० ! 
अण्णद्रस्स अट्भविधवंधगो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक० वड | उकं° हाणी कस्स० ! 
यो सत्तविधवंधगो उक जोगी मदो देवो जोदो तस्स उक ० दाणी । णवरि थीणागिद्धि०२- 
मिच्छ०-अ्ण॑ताणु०४-इस्थिवे° दुगदियस्स । अवडाणं सस्थाणे० । चदंस °-सत्त- 


~~~“ 


~~~" ~-~----~ ~~~ ~~~ 





समान हे । छह दशनावरण, वारह कपाय ओर सात नोकपायोंकी उक्ष बरृद्धिका स्वामी कोन 
है १ जो आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यण्टष्टि जीव तद्प्रायोग्य जघन्य 
योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त कर सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने खगा वह्‌ उनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वाम हे । उनकी उच्कृष्ट दानिका सवामी कोन है १ जो उक्ष योगवाला 
सम्यष्टृष्टि जीव सरा ओर अन्यतर गतिमे उन्न होकर तत्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्न हुमा 
चह उनकी उत्कृष्ट दानिक्रा स्वामी दै । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन ह ? जो सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा उकछृष्ट योगसे युक्त जीव प्रतिमग्न होकर त््रायोम्य जचन्य 
योगस्थानमे गिरा ओर आट प्रकारके कर्मोका चन्ध करने खगा वह्‌ उनके उक्छृष्ट अवरधानका 
स्वामी है । नामकसेकी प्रकृतियोका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है 1 उतनी विरोपता ह फि 
देवगतिचतुष्कः समचतुरखसंस्थान; प्रशस्त विदायोगति; सुभग, सुस्वर ओर आदेचका भङ्गः 
ओघके समान हे । 

२५५. चज्ञुदशं नारे जीवोमे त्रस पर्याप्रकोके समान सद्ग र । उतनो विपेयता द कि 
चतुरिन्द्रिय पयाप्रकोमे उत्पन्न हुए जीवके कना चाहिए ! अचज्लुदशंनव ङे जीवों सोधक 
समान भद्ध दै । कृण, नीर ओर कापोत लेश्यावाङे जीचोमे असंयत जीवोके समान भक्त द्‌ । 

' पीतरेश्याचाङे जोवोमें पोच ज्ानावरण, स्त्यानगृद्धि्रिकः दो वेदनीयः मिथ्याव्य, अनन्ताटुघन्यी- 
चतुप्क; खीवेद्‌ दो गोत्र ओर पौँच अन्तरायकी च्छट ब्रृद्धिका स्थामो कोन? जा आष्ट 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला अन्यतर जीव सात प्रकारके कसा वन्ध करन टमा चदु उनदी 
उछृष्ट वृद्धिका स्वामो ह । उनकी च्छट दानिका स्वाम कन हे ? सात प्रकारके कमि दन्य 
करनेवाखा ओर छककृएट योगसे युक्त जो जौव मरा ओर देव हो गया वद्‌ उनकौ चट दानय 
सवामी है । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धितिकः मिध्यात्रः अनन्ताठुवन्धोचतुप्ट ॐर्‌ 
खीवेद इनका भङ्ग दो गतिचाङ़े जीवके कहना चादिए ! तथा नके वस्थानका स्वामिन्य 
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= पतप्याओन्वजटं गामं पडिदो' इति पठः 0 
१. ताऽप्रतां प्प्याओन्यजट्यं दयघ्यं पडिद्‌ा' इति णठः} २, दान्डा< त्वः श्ट 


दुगदियस्स,' रति पाठः| 


२२२ मदा्व॑घे पदैस्व॑धादहियारे 


णोक० उक ० बही कस्स° ? अण्णद्‌० सम्मादिद्धि० अद्रविधवं० सत्तविध्वधगो जादो 
तस्स उक° वड्ी । उक° हाणी कस्स १ यो उकणन्जोगी मदो जह०्जोगद्वाणे पदिद 
तस्स उक हाणी । अवट्ाणं सत्थाणे कादव्वं । अपचक्खाण०४- [ पचक्खाण०४ ] 
ओषं । संजलणं पमत्तसंजदस्स कादव्वं । तिण्णिथउ० ओधं० | तिरिक्छगदिणामाए 
पणुबीसं संजत्ताणं च । मणुसगदिपंचगं आदारजोवं सोधम्म्गो । देवगदि ०४ सत्थाणे 
कादव्वं । आहारहुगं ओधं । परंचिदियणामाए बड़ी अबह्ाणं देवगदि्भेगो । इाणी मदो 
देवो जादो तीसदिणामाए वंधगो जादो तप्पाभोगगजह० पटिदो तस्स उक° दाणी | 
एवं समचहु°-पसत्थ °सुमग-सस्सर-यदि० । णवु'सं° सत्थाणे कादव्वं । चदुसं०- 
पंचसंघ०- अप्पसत्थ °दुस्सर° सोधम्मसंगो । एवं पम्माए वि । णवरि णामाणं तिरिक्खि- 
गदि-मणुसगदिसंजुत्ताणं सदस्तारभंगो । एवं देवगदिसंजक्ताणं आभिणिगभेगो । एवं 
सुकाए पि । णवरि सम्पत्तपगदीणं ओधर्भेगो । सेसाणं आणदर्भगो । अद्ाचीसदि- 
सलुत्ताणं आभिणिण्भगो । भवसिद्धिया० ओषर्भगो । 





स्वस्थानमें करना चाहिए । छह दशनावरण ओर सात नोकपायोकी उक्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन 
ह १ जो आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्टष्टि जीव सात प्रकारफे कर्मोका 
वन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उक्ष वृद्धिका सामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? 
जो उल्छृष्ट योगवाला जीव मरा ओर जघन्य योगस्थानमे गिर पड़ा वह्‌ उनकी उक्र हानिका 
स्वामी है । इनका उक्ष अवस्थान स्वस्थानमेँ करना चादिए । अप्रत्यख्यानवरणचतुष्क ओर 
परत्याल्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ओवके' समान है । संञज्वटनका भङ्ग प्रमत्तसंयतके करना 
चाहिए । तीन आयुका भङ्ग ओधके समान है । तिर्थञ्चगतिकी उक्कष्ट बृद्धि आदिका स्वामित्व 
नामकमेकी पञ्चीस श्रकृतियोंसे संयुक्त हए जीवकते होता है ¡ मयुष्यगतिपच्चक, आतप ओर 
उद्योतका भङ्ग सौधमे कल्पके समान दहै । देवगतचतुष्कका भङ्ग स्वस्थानमें करना चादि । 
आहारकद्विकका भङ्ग ओधके समान दहै । पञ्चेन्दरियजातिकी बृद्धि ओर अवस्थानका भङ्ग देवोके 
समान है । तथा उक्छृष्ट हानि--जो जीव मरा ओर देव होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोके 
साथ बन्धक होकर तसायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा वह उसकी उक्कृष्टि हानिका स्वाम 
हैः । इसी प्रकार समचतुरखसस्थानः प्रशस्त वि हायोगति; सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी अपेक्ता 
जानना चाहिए । नपुंसकवेदका भङ्गः स्वस्थाने करना चाहिए । चार संस्थान, पोच संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगत्ति ओर दुःखश्का भङ्ग सौध्मकल्पके समान है । इसी प्रकार पदालेश्यामे भी 
जानना चाहिए । इतनी विशेपता ह कि तियंच्वगति ओर मनुष्यगतिसंयुक्त नामकर्मको प्रकृतियोका 
भङ्ग सहश्चार कल्पके समान है । इसी प्रकार देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोका भङ्ग आभिनिवोधिक 
ज्ञानी जीवोके समान हेः । इसी प्रकार शुक्रलेश्यामे भी जानना चादिए । इतनी विशेपता है कि 
सन्यक्त्वप्रकृतियोका मङ्ग ओधके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग आनतकल्पक समान हे । 
देवगति आदि अद्टाईेस संयुक्त भ्रकृतिर्योका भङ्ग आभिनिवोधिक ज्ञानी जीवोके समान है । 
भव्य जीवोमिं जधघके समान मङ्ग है । 


१. ता०प्रतौ-संनजुत्ताणं च मणुसगदिपंचगंः इति पाठः । २. ताण्प्रतौ (अदे ° णद स०* इति पाठः 1 


पदणिक्खेवे सासित्त २२३ 


२५६. सासणे तिण्णिआङणि देवगदि०४ तिण्णि बडी हाणी अवट्वाणं सत्थाणे 
काद्व्यं । सेसाणं वही अवड्ाणं सत्थाणे° । हाणी अण्णदरो मदो अण्णदरेषु एईदिएस॒ 
उववण्णो तप्पा०जह० पडिदो तस्स उक ° हाणी । सम्मामि० सव्वाणं पगदीणं सत्थाणे 
कादब्धं | देवगदिअडषीससंजत्ताणं मणुसगदिपंचगस्प एगुणतीसदिणामाए सह 
सत्तविधवंधगस्स । सण्णी° ओपं । णवरि थावर-विगलिदियसंजत्ताओ सस्थाणे काद्‌- 
व्वाओ । असण्णि० तिरिखोधं । णवरि सव्वाओ पगदीओ मिच्छादिद्धिस्स कादव्वा | 
आहाय० ओघं । 

एवं उकस्ससामित्तं समत्तं | 


२१५७, जहण्णए पगद्‌ । दुवि०-ओघे° आढदे° । ओषे° णिरयाउ-देवाउ-णिरय- 
गदि-देवगदि-वेउव्ि °-आहार °-दोभंगो °दोआणु °-तित्थ ° जह० वड्धी क्स्स०्१्योवा 
सो वा यत्तो वा तत्तो वा हष्धिमाणंतरजोगड्ाणादो उवरिमाणंतरजोगद्ाणं गदो तस्स 
जह० बडी | जद० हाणी कस्स° १ योवासोवा यत्तो वा तत्तो चा उवरिमाणतर- 
नोगडाणादो हैड्िमाणंतर जोगडणं गदे तस्स जह० हाणी । एकद्रत्थमवड्ाणं । सेसाणं 
सव्वपगदीणं जह० बडी कस्स ० १ यो वा सो वा परंपरपजत्तगो वा प्रंपरपल्त्तगो वा 


२५६. सासादनसम्यग्टटि जीवोमें तीन आयु ओर देवगतिचतुप्ककी तीनों ही वृद्धिः दानि 
ओर अवस्थान स्वस्थानमे करने चादिए । रोप प्रकृतिर्योकी धृद्धि ओर अवस्थान्‌ स्वस्थानमें करने 
नचवादिए ! हदानि-जो अन्यतर जीव मरा ओर अन्यतर एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होकर तसायोग्य 
जघन्य योगस्थानमे गिरा बह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी दै । सम्यग्मिथ्याटृष्टि जीवोमे सव 
प्रकृतियोके उत्कृष्ट बृद्धि आदि तीनों पद्‌ स्वस्थाने करने चाहिए । देवगति आदि अट्टाईस 
संयुक्त प्रकृतियोंका ओर मवुष्यगतिपञ्चकका भङ्गः नामकसंकी उनतीस प्रकृति्ोंके साथ सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करमेवारे जीवके करना चादिए । स्ञी जीवोमे ओघके समान मङ्ग ट । 
इतनी विशेषता हे कि स्थावर ओर विकटेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोका भद्धः स्वस्थानमें करना 
चाहिए । असंज्ञी जीवोमे सामान्य तियव्चोके समान भङ्गः द्‌ इतनी विगेपताद््‌ फिसव 
प्रकृतियोंका भङ्ग मिथ्यादृष्टिके करना चाहिए । आदारक जीवोमे ओधके समान भद्ध द । 


इस प्रकार उत्कर स्वामित्व समाप्त हज । 


२५७. जघन्यका प्रकरण है । निदंश दो प्रकारका है-ओय ओर अदेश । ओपसे नर- 

कायु, देवायुः नरकगति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, आ्दारकशषरीर, दौ आद्भोपाद्गः दो जानुपूर्वा 
ओर तीथेद्धुरकृतिकी जघन्य द्ृद्धिका स्वामी कोन ह्‌? जो कोई जीव उदं ददीमे अयन्नन 
अनन्तर योगस्थानसे उपरिम अनन्तर योगस्थानको प्राप्र हजा वट्‌ उनकी जयन्य च्रद्धिका 
स्वामी है । उनकी जघन्य हानिका स्वासो कौन है? जो कोई जीव उदो कर्टमि उपग्सि 
स्वासी हे! तथा इनसेसे किसी एक स्थानमे जघन्य अवस्थान होता ह] भप सद प्ररनिर्योकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामीकोन दह १ जो कोड परम्परा पयाप्रक जोव या परस्परा दद्वाप्रद ऊव 








९, ताप्रती ‹ सो [ बा ] पत्तो" इति पाठः । २ ता. प्रतौ 'उदसिियंतरं गमे" इति रदः 


२२४ सहा्वंधे पटेसयंधादियारे 


यत्तो चा तत्तो वा हेष्टिमाणंतरजोगङ्ाणादो उवरिमाणंतरजोगह्ाणं गदो तस्स जह्‌ 
वी | जह° हाणी कस्स० १ योवः सोवा परंपरपज्तत्तगो वा परपरथपत्तमो वा 
यत्तो वा पत्तो वा उवरिमाणंतरादो जोग्डाणादो देष्धिपाणतरजोगह्वाणं गदो तस्य उद० 
हाणी । एकदरत्थमवह्ाणं । एवं ओधभंगो सच्वतिरिक्ख--पव्वमणुस-सच्वणएटं दिय-पव्य- 
विगकिदिव-पंचिदियषजत्तपज्ञत-पंचकाय-तव्वरतसकाय--कायजोगि ० दस्थि °-प्ररिस्‌ ०- 
णड स ०-कोधादि०४-मदि-सुद्‌ ०-याभिणि०-सद-ोधि०-असंजद °-चक्रघुदं ०-अचक्छुदं ०- 
यधिदं०-तिण्णिरे०--मवसि ०-अग्भवसि ०-सम्मादि ०-खदहम ० -वेदग ० पिच्छा ०-पणणि- 
असण्णि-आहारग्‌ त्ति । 

२५८. गेरईएसु सन्वपगदीणं योषं णिरयमदिरभगो । एवं सन्वणिरय-सव्वदेव 
पंचमण °-पचवचि ०-ओोराल्िय ०-वेडच्वियका ०-आहारका ०-अवगद ०--विभग ०-मणपज् ०- 
संजद-सामा६०-लेदो ०-परिदार °सहुमसंप ०--संजदासंज ०-उवसम ०-सासण ० -सम्मामि° । 
आओशलियमि° देवगदिपंचगस्स जह वद्धी क० १ अण्णद्रस्स दुसमयओरालियकाय- 
नोगिस्स । सेसाणं ओधो | वेउन्वियभिस्स° सव्वपगदीणं जह० बह्वी ० ? अण्ण- 
द्रस्स दुसमयवेउन्वियका ० मिस्सगस्स । एवं आहारमि० । कम्महग०-अणाहारभेसु सव्व- 


^^^~-^~~^~-^~^~~-^~^~-~~-^~-~~-~~~~~-~~^~-~~~~-~^-^~-~-~-^~~~-^~-^~~-~~-~-^~~-~~~~^~-^~-^~-~-~~-~~~-~-~~-~~-~-~~- ~~ ^~ ~^ ~~~ ^^ ^ 


† कदींसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानसे उपरितन अनन्तर योगस्थानको प्राप्र हज वह्‌ उनकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी है । उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन जो कोर परस्पा पर्याप्रक 
जीव या परम्परा अपयाप्रक जीव जौ कदीसे उपरिम अनन्तर योगस्थानसरे अधस्तन अनन्तर 
योगस्थानक्रो पाप्र हअ वह्‌ उनकी जघन्य हाचिका स्वामी है! तथा इनमेसे किसी एक स्थानें 
जघन्य अवस्थान होता दै । इस प्रकार ओधके समान सव तियश्च; सव मनुष्य; सव एकेन्दरिय 
सव विक्ठेन्टिय, पञ्चेन्द्रिय व पयोत्र ओर अपर्याप, पोच स्थाचरकायिक; सव अरसर्कायिक; 

ययोगी, खीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मव्यज्ञानी, श्रताज्ञानी ` 
आभिनिवोधिकन्ञानी, धतक्नानी; अवधिज्ञानी, असंयत, चश्चदशनी, अचज्चुदशनी; अवधि- 
दशन; तीन छेष्यावारे, भव्य; अभव्य; सम्यण््रषटि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, मिथ्या- 
दृष्टि सं्नी असंज्ञी ओर आदारक जीवों जानना चाहिए । 


२४८. नारकियोमे सच प्रकृतियोका भङ्ग ओधसे नरकगतिके समान है | इसी भ्रकार 
सव नारकी) सव देव, पच मनयोगी; पोच वचनयोगी, ओदारिककाययोगी, वैकरियिककाययोगीः 
आहारककाययोगी, अपगतवेदी, विभङ्गन्ञानी, मनःपययन्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, केदोप- 
स्थापनासंयतत, परिदारविशद्धिसंयतः; सृच्मसाम्यरायसंयतः, संयतासंयत, उपशमसम्यषटष्टि, ` 
सासादनसम्यण्टष्टि . ओर सम्यग्मिथ्यादष्ि जीवोमें जानना चादिए ! ओदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवोमें देवगतिपद्चककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जिसे ओौदारिकमिश्रकाययोगको प्रात्र 
हए दो संमय हुए रेस अन्यतर दौ गतिका जीव उक्तं प्रकृतियोकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । 
शोप प्रकृतिरयोका भङ्गः ओषके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवम सव प्रकृतिर्योकी 
जयन्य वृद्धिका स्वामी कौन दै ? जिसे वैक्रियिकमिश्रकाययोगको प्राप्त इए दो समय हुए है एेसा 
अन्यत्तर जीव उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है! इसी प्रकार आहारकमिश्रकायोगी जीवसे 
जानना चाहिए । कामेणकाययोगी ओर अनादारक जीवोमे सव प्रकृतियोकी जघन्य दधिका 


पदणिक्सेवे अप्पावहूञं २२९ 


पगदीणं जह० बड़ी करस ° ? अण्णद्रस्स सहुम ° दुसमय-पिग्गहगदिसमावण्णस्स तस्स 
जह० वी एगमेवपदं । णवरि देवगदिपंचगस्स ओराल्यिमिस्सर्भेगो । णवरि ओषो० । 
किचि विसेसो। क 
एवं जहण्णयं समन्तं । 
एच्‌ सामित्तं समत्त । 
अप्पाबहुं | 
२५६. अप्पाबहुगं दु विधं-जहण्णयं उकस्सयं च । उक्ष० पगदं । दुवि०-ओषे° 
आदे० । बोषे० चदुआड० वेउव्वियदकं आहारदुगं सब्वत्थोबा उकस्सिया बड़ी । 
उक° हाणी अवद्भाणं च दो वि तुन्नाणि विसेसाधियाणि । सेसाणं पगदीणं सच्वत्थोवा 
.उक० बड़ी । उक° अवट्ाणं विसेसाधियं । उक० हाणी विसे० । एलं ओष्मगो 
पंचिदिय-तस०र-कायजोगि-कोधादि ०७-मदि "सुद °-आभिणि०-सुद-ओधि ०-असंजद्‌ ०- 
चक्खुदं०-अचक्सुदं ०-ओधिदं ०-तिण्णिले०-तेउ-पम्म-सुकले ०-भवसि ०-अन्भवसि °- 
सम्मादि०-खहग ०-वेदग ०-उवसम °-सासण०-मिच्छा०-सण्णि-असण्णि-आहारग त्ति | 
णवरि एदेसि सव्वेसिं असतीस अप्पावहुगं । एसि पगदीणं मरणं णत्थि ° तेसि आउग- 
भगो कादव्वो । 


सवामी कौन है ? जिसे विग्रहगतिको प्राप्न हए दो समय हुए रेखा अन्यतर सृद्धम जीव सव 
प्रकृतियोकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । यौ एक दी पद्‌ दै । इतनी विश्नेपता दै कि रनम 
देवगतिपञखचकका भद्ध ओदारिकमिश्रकाययोगी जोवोके समान ह । इतनी विशेपता है कि ओधसे 
कुं विशेषता है । ध 
इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हु । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुंजा । 
अस्पवहत्व 

२५६. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है-जघषन्व ओर उक्ृष्ट । उक्कृ्टका प्रकरण ह । निर्देश दा 
प्रकारका है-ओष ओर आदेश । ओघसे चार आयु, वेक्रियिकपदट्‌क ओर आद्ारकदिककी उच्छ 
बृद्धि सवसे स्तोक है 1 उससे उत्कृष्ट हानि ओर अवस्थान दोनों परस्परम तुल्य यकर भी 7 
अधिक है । शेप भङकृतियोकी उककृष्ट वृद्धि सवसे स्तोक ह । उससे च्च्छष्ट अवस्थान विरेप ओ 
है । उससे उक्कष्ट हानि विभेप अधिक है । इस प्रकार ओधके समान पद्देन्दरियद्िकः चदि, 
काययोगी, कोधादि चार कपायवारे, मत्यत्तानी, धतान्ञानो; आभिनियोधिकलानीः श्रनलानी, 
अवधिन्ञानीः असंयत; चक्लदरानी, अचक्लदशानीः अवधिदशनीः ङप्मादि तीन दययावाटः 
पीतङ््यावाके, पद्मलेष्यावाठे, शक्छङेश्यावाले, भव्य; अभव्य सम्बग्षटि, तायिकसन्यग्दषठि, 
वेदकसम्यग्द्टि, उपशमसम्यन्टष्टि, सासादनसन्यण्च्ि; मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, जखन खोर सादर 
जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विभेपता है कि इन सवमे अत्पवहत्व हू । तथा दिन प्रदरतिरयः 
यन्धके समय मरण नरी है उनका भङ्क जायुक्मेके समान करना चादर 


स्मंगो ग (क न त ¬ 
१. तार्प्रतो “पित्तम मो णवरि प्उर ] जवा हत पाडः | २. प्रत ६ न 


॥। न | ६.०. < “~ 


३, ताऽप्रतौ प्विरेदादिर | अषयया ` इति पाडः} ५. आार्प्रता ष्वद ददद नि" हर द्रः! 


ल, ~“ 
दे 


२२६ | मदाव॑धे पदेसवंधादियारे 


२६०, सन्यणेरई०-देव °-पंचमण०-पचवचि °-ओरा ०-वेड०-आदार °-अवगदवे०- 
विभग०-मणपज ० -संजद्‌-समाई०-वेदो °-परिहार०-युहुमसंप०-संजदासंजद-सम्मामिच्छा° 
एदेसि वि याथो पगदीओ अस्थि तेसिं मूलोधं यथा अआहारसरीरं तथा कादव्वं । 
ओरालियमि° दोआड० ओषं । दैवगदिपंचगं वज्ञ । सेसराणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोा 
उक० अवटं । उक दाणी विसे० | उक० बड़ी असं वेजगु° । वेउचव्वियमि०-आहारमि०- 
कम्म "-अणाहारगेसु हाणी अवहाणं च णस्थि । एकमेव वही । 

एवं उकस्सयं अप्पावहुगं समन्तं । 

२६१. जहण्णए पगदं। दुवि --ओषे° आदे । ओपे० सन्वपगदीर्णं जह ० बड़ी 
जह० हाणी जह ० अवड्ाणं च तिण्णि वि तुल्लाणि। एस कमो याव अणाहारग त्ति। 
णवरि वेउन्वियमि °-आहारमि °-कम्मह °-अणाहार० जह० वी | हाणी अवहा णत्थिः | 
ओरालियमिस्स० देवगदिपंचगस्स एकमेव पदं बडी अत्थि । सेसं णत्थि 

एवं जहण्णं अप्पावहुगं समत्त' | 

२६२, एसि पगदीणं अणंतभागवड़ी अणतभागहाणी वा. तेसिं पगदीणं तम्हि 
चैव समए अजहण्णिया बड़ी वा दाणी वा अवदरणं वा दज, ण पुण एरिसरक्खणं 
पोत्तगम्हि । 


~~~ ~ ~^ --^-~-----“ ~~~ 


२६०. सव नारकी, सव देव, पच मनोयोगी, पाँच वचवनयोगी ओदारिककाययोगी; 
वैक्रियिककाययोगी; आहारककाययोगी, अपगतवेद चारे, विभङ्गज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, परिदहारविशद्धिसंयतः सूदमसाम्परायसंयतः, संयतासंयत ओर सम्यग्मिथ्याटृष्टि 
इन मार्गणाओंमे जो प्रकृति है उनका अल्पवहुत्व मूखोघसे जिस प्रकार आहारकशरीरक्रा कदा 
ह उस प्रकार करना चादिए । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम दो आयुओंका भङ्ग ओधके 
समान दै । तथा देवगतिपख्चकको छोडकर शष प्रकृ तियोका उक्छृषट अवस्थाने सवसे स्तोक है 1 
उससे उल्छृट हानि विशेप अधिक है । उससे उच्छष्ट बृद्धि असंख्यातगुणी दै । वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी ओर अनादारक जीरवोमे हानि ओर 
अवस्थान नदीं है । एकमात्र वृद्धि हे । 

इस प्रकार उक्कृष्ट अल्पवहुत्व समाघ् ईजा । । 

२६१. जघन्यका प्रकरण हे ¡ निर्देश दो प्रकारका है-ओध ओर आदेश । ओघसे सव 
प्रकृतियोंकी - जघम्य वृद्धि; जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान तीनों ही तुल्य हैः । यह क्रम 
अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगीः 
आदारकमिश्रकाययोगी, कामणक्राययोगी ओर अनाहारक जीवोमे जवन्य बृद्धि हैः । हानि ओर 
अवस्थान नदीं है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें देवगत्तिपश्चकका एकमात्र ब्रृद्धिपद्‌ दैः शेप दो 


पद्‌ न्दीद 
इस प्रकार जघन्य अलत्पवहूत्य ससाप्र हमजा | 


२६२. जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागव्द्धि या अनन्तभागदहानि होती दहै उन प्रकृतियोकी 
उसी समयमे अजघन्य बृद्धि, दानि या अवस्थान होवे पर इस प्रकारका छक्तण प्रत्येकमे नदीं ह । 


१. ताण्प्रतौ ्दाणि-अवघछलणं णत्थि" इति पाठः ] २, ताग्रती जद ० ` बह्टदाणिअवन्नणं णत्थि 
इति पाटः 1 


वड्धिवंधे समुकतित्तणा २२७ 


| वड़वंधो समुकितिणा 

२६३. एत्तो बड़वंधे त्ति तस्थ इमाणि तेरस अंणियोगदाराणि । तं जदा- 
सथुकित्तणा याव अप्पायहुगे त्ति १३। सयुकित्तणाए दु विधो णिदसो--ओषे० आदे 
ओषे० पंचणा०-थीणगि ०२-मिच्छ०-अणंताणु° ए-इत्थि °-णयु स ०-चदुभउ०-पचत° 
अस्थि [ असंखेजमागवड़ि - हाणी संखेजभागवड़ - हाणी संखेजगुणवङ्किहाणी 
असंखेजगुणवड़ि-हाणी अवद्टिद ° अवत्तव्व्ंधगा य। छदंस °-वारसक०-सत्तणोक० अत्थि 
अणंतमागवड्ि-हाणी असंखेजमागवडि-हाणी संखेजभागवड़ि-दाणी संखेजगुणवह़ 
हाणी असंखेज्ञगुणवडि-हाणी अबह्िद० अवत्तव्ववंधगां य । दोवेदणीयं सव्वाओ 
णामपगदीभो दोगोदं अत्थि चत्तारिवडध-हाणी अबद्टिद ९ अवत्तव्ववेधगा य । एवं 
ओधर्भगो मणुस ०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि ०-कायजोगि °-ओरालिय °- 
चक्खुद °-अचक्खुदं ०-सुकले०-मवसि °-सण्णि-आहारग त्ति 1 

२६४. णिरएसु छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० अत्थि पंचचड़ी पंचहाणी अवटा०। 
सेसाणं धुविगाणं अस्थि चत्तारिवड्धी चत्तारिहाणी अबह्टिदवंधगा य । ससाणं परि 
यत्तमाणियाणं पगदीणं अंत्थि चत्तारी चत्तारिहाणी अबट्ाणं अवत्तव्ववधगा य । 
एवं सन्वणेरइय-सबव्तिरिक्ख-सव्वदेव-वैडन्वि०-असंजद्‌ ०-पंचलेस्सा० । 


बुद्धिवन्ध सयुत्कीतेना 

२६३. आगे बृद्धिवन्धका प्रकरण है । उसमे ये तेरह अनुचोगद्वार होते दे । वथा- 
समुत्कीतेनासे छेकर अल्पवहुत्व तक १३। ससुत्कीतेनाका निर्देश दो प्रकारका दहै-ओध ओर 
आदेश । ओघसे पच ज्ञानावरणः, स्त्यानगृद्धितरिकः मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचवुप्कः खीवेद, 
नपुंसक्वेद) चार आयु ओर पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंस्यातभागदानि, संस्यात- 
भागवृद्धि, संल्यातभागहानि, संस्यातगुणदृद्धि, संल्यातगुणदानि, असंल्यात्तरुणवृद्धिः असंख्यात- 
गुणानि; अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है | दह्‌ दश्चनावरण, वार फपाय आर 
सात नोकपायको अनन्तभागव्ृद्धिः; अनन्तभागदानि, असंख्यातभागवृद्धिः असंस्यातभागदहानि 
संल्यातभागव्द्धि, संख्यात्तभागदानि, संल्यातराणवद्धि, संख्यातगाणदानिः असंस्यातगुणवद्धि 
असंख्यातगुणहानि; अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके वन्धक जीव हैँ । दो वेदनीय; नामकम सय 
प्रकृतियोँ ओर दो गोच्रकी चार वद्धि, चार हानि, अवस्थित जर अयक्तव्यपदफे वन्ध दीवंरह। 
इस प्रकार ओघके समान मनुप्यत्रिक; पड्डेन्द्रियदिकः घसदविकः, पोच सनोयोागी; पोच वचनयेगी, 
काययोगी, जओदारिककाययोगी, चज्ञुदंश नी, अचज्खदशनी, शुक्टदवाबाटे;, मव्य, संह ऊर 
आहारक जीवोमे जानना चाहिए 1 

२६९४. नारका छद्‌ दशनादरण, वारह्‌ कपाच ओर सात नोक्पायक् पोच बृद्धि, पय 
हानि ओर अवस्थान पदके बन्धक जीव हे । श्नोप धवदन्धवाटो प्रङृति्योधी चार वृद्धिः चार हानि 
ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव ह्‌ । भेष परावर्तमान प्रङतियोदटी चार्‌ वद्वि; दार दानः यव. 














९. ताश्प्रतो न्तम (सु) किमा हति णठः | २, वाण्प्रदी (उसि संच्ज्ल्मागव्द सनक्भग- 
वह्टिटाणि' इति पाठः 1 ३. ताश्प्रतो (यद्य ( ट्दि) अरस्यरेदगाः रति ४ 
(षद )1 सेसखा्णं' सति एाटः। 


२२८ महा्व॑चे पदेस्वधादियारे 


२६५. सन्वथपजत्तगाणं तसाणं थाघरा्णं च सब्बणएदंदिय-विगरिदिय-पंच- 
कायाणं घुविमाणं अस्थि चत्ताचिडधी चत्तारिहाणी अवह्टिदवंधगा य । सेसाणं धति 
चत्तािवड्ी चत्तारिहाणी अपद ° अवत्तव्वरवंधगा य । 

२६६. ओराछियमि० अपजत्तर्भगो । णवरि देवगदिपंचगस्स अस्थि थसंसेज- 
गुणवडवंधमा य } सेसाणं णत्थि । वेउन्ियमि °-वाहारमि °-कम्मइ०-अणाहारसु 
धुविगाणं एकवड़ी । सेस्ाणं परियत्तमाणियाणं' अत्थि असंखेजगुणवड अवत्तव्व- 
वधगा य । | 

२६७. इत्थि ०-पुरिस ०-णयुंस कोधे पंचणाणावरणीयाणं चदुदं ०-चदुसंज०- 
पंच॑ंत०° अवत्त° णत्थि । सेसपदा अस्थि । सेसाणं पगदी्णं ओघं । एवं माणे | णवरि 
पचणा ०-चदुदस °-तिण्णिसंज ० -पंचंत० । एवं माया । णवरि पंचणा०-चदुद्‌स ०- 
दोसंन ०-पच॑त० । एवं छोभे । णवरि पंचणा ०-चदुदंस °-पंचंत० । अवगदे० पंचणा०- 
चदुदंस ०-सादा०-चदुसंज °-जसमि °-उचा °-पंचंत० अत्थि चत्तारिवह़ी चत्तारिहाणी 
अवद्टिद ° अवत्तव्ववंधगा य 


"~ ~~~ ~~~ ^~ ~~“ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ “~~~ ~ -~~--~~---~~-~ ~~~ ~~ ~-~-~-~~--~. 


स्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है । इसी प्रकार सव नारकी, सव तियंच्च, सव देव; 
वेक्रियिककाययोगी, असंयत ओर पच ठेश्यावाले जीवोमें जानना चाहिए । 

२६५. त्रस ओर स्थावरके सव अप्याप्रक, सव एकेन्दरिय, विकठेन्द्रिय ओर पोच 
स्थाचरकायिक जीवोमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदके 
वन्धक जीव है । शेप प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित ओर अवक्तत्यपदके बन्धक 
जीवै 

२६६. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवे अप्याप्रक जीवोके समान भङ्ग हे) इतनी 
विशेपता दैः कि देवगतिपच्वककी असंख्यातगुणब्रद्धिके वन्धक जीव है । शेप पदोके बन्धक जीव 
नहीं है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगौ, कामंणकाययोगी ओर अनादारक जीचोमें 
घ्रववन्धवारी श्रकृतियोकी एक वृद्धि है । शेप पराघतंमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवरद्धि ओर 
अवक्तत्यपदके वन्धक जीव है 

२६७. खीवेदी, पुरूपवेदी, नपुंसकयेदी ओर क्रोधकपायवाले जीवे पच ज्ञानाषरणः 
व्यार दशनावरण, चार संज्वखन ओर पच अन्तरायका भवक्तव्य पद नहीं है । शे पद्‌ है। 
तथा.इनमे सेप प्रकृतियोका मङ्ग ओधके समान है ! इसी प्रकार मानकपायवाछे जीवोमे जानना 
चाहिए । इतनी चिशेपता दः कि पोच ज्ञानाचरणः चार दशनावरण, तीन संञ्चख्न ओर पाच 
अन्तरायका अवक्तव्यपद्‌ नदीं दै । इसी प्रकार मायाकपायवाङे जीवोँमे जानना चादिए 1 
इतनी विशेपता है. कि इनमें पाँच ज्ञानावरण; चार दर्शनावरण, दो संज्वटन ओर पोच 
अन्तरायका अवक्तन्यपद नदीं है । इसी प्रकार छोभकपायवाले जीवोमे जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता द कि.इनमे पोच ज्ञानावरण;, चार दशनावरण ओर पोच अन्तरायका `अवक्तन्यपद्‌ 
नदीं दै । अवगतेवेद वाके जीर्वोमिं पोच ज्ञानावरण, चार दृशनावरण; सातावेद्नीय, चार 
संज्वलन; यशःकीर्चि, उ्वगोत्र ओर पोच अन्तरायकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित ओर 
अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीव है | 


१. वताणप्रतौ "चटेस्सा सव्वअपजत्तगाणं तसाणं थावराणं च । सव्वएद्दिय- इति पाटः | 
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वदहध्ंचे समुक्षित्तणा , २२६ 


२६८, मदि-सुद्‌० धुविगाणं अत्थि चत्तारिवङ्ी चत्तारिहदाणी अबद्धिदवघगा य । 
सेसाणं परियत्तमाणिगाणं अस्थि च्तायिड्ी वचत्तारिहाणी अवदद्‌ ° अवत्तव्यर्वधगा 
य । एवं विभेग०-अन्भव ०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि सदि-सुद० विभंग ०मंगो | 
मिच्छा० सादर्भगो' | 

२६६, आभिणिखद-गोधि० चददंस०-अद्रक० अस्थि पंचवड्ी पंचहाणी अव- 
डिद० अवत्तव्वर्धगा य | सेसाणं अस्थि चत्ताशिवडधी चत्तारिहाणी अवदधिद० अवत्तव्य- 
वेधगा य । एवं ओधिदंस०-सम्पा०-खडम °-बेदग ० -उवसम० त्ति ! णवरि वेदगे 
धुविगाणं अवत्तव्वं णस्थि । छदंसणा० णाणान्ेगो । 

२७०. मणपज्ञवे सव्वपगदीणं अस्थि चत्तायिड़ी चत्तारिहाणी अबद्धिद० 
अवत्तव्वचधगा य । चदुद॑स्षणा० अस्थि पंचचडी पंचहाणी अवट्टिद० अवत्तव्ववंघगा 
य । एवं संजद-सामाइ ०-लेदो परिहार ०-सुहमसंप० - संजदासंजद्‌० - सासण० । 
सम्मामि° धुविगाणं अस्थि चत्तारिवड़दाणी अवटाणं । सेसाणं अस्थि चत्तारिवड्ी 
चत्तारिहाणी अवड्टिद ° अवत्तव्ववंधगा य । 

एवं सयुक्षित्तणां समन्ता 





^^ ^^~~~~^ ~~~ ~~~ 
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` २६८. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवेन ध्रववन्धवारी प्रकृतियोकी चार वृद्धि; चार 
हानि ओर अवस्थितपद्के वन्धकं जीव है । शेप पराव्तमान प्रकृतिर्योकी चारं वृद्धि, चार हानि; 
अवस्थित ओर अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव हैँ । इस भ्रकार विभद्धन्नानी, अभव्य, मिथ्यारष्टि ओर 
असंज्ञ जीवोमे जानना चाहिए ! इतनो विरेपता है कि मत्यत्तानी आर श्रतात्तानी जवम 
विभङ्धज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । तथा सिण्यात्वका भद्ध सातवेदनीयके समान ह । 

२६६. आभिनिवोधिकन्नानी, श्र तज्ञानी ओर अवधिन्नानी जीवोमे चार दशनावरण अर 
आठ कपायकी पाच घृद्धि, पोच हानि, अवस्थित आर अवक्तन्यपदके यन्धक जीव ट्‌ । शेप 
भ्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवदह्‌ । दसी प्रकार 
अवधिदशंनी, सम्यग्हष्टि, कायिकसम्यग्द्टिः वेद्कसम्यष्ट्रष्टि आर उपशमसन्यसषि जीवों 
जानना चाहिए । इतनी विशषेपता ह कि वेदकसम्यण्टष्टि जोवोमं ध्रववेन्धवाटी प्रट्ति्योच्छ 
अवक्तव्यपद्‌ नहं है । तथा छद्‌ दशनावरणका भद्ध ज्ञानावरण्फे समान र । 

२७०. सनःपययत्तानो जीवे सव प्रक्ृतियोकौ चार पद्ध; चार दानि, अवगिथन अर 
अवक्तव्यपदके चन्धक जीव है! चार दशोनावरणकी पोच वृद्धि, पोच टानि, अवम्थिन अरे 
अवक्त्यपदके बन्धक जीव है! इसी प्रकार संयतः सामायिकसंयत; ददोपस्थापनायन, 
चाहिए ! सम्यग्मिध्यादषटि जीवोमे ध्रवचन्धवाटी भकृतियाकी चार वृद्धि, चारे दानि ऊर 
अबस्थितपद्के चन्धक जीव हं ! शेष प्ररृति्योरी चार इद्धि, चार दानि, अस्थित अग अवन््च्य- 
पद्के बन्धक जीव है । ॥ 

इस श्रकार सुत्कीसना समाप दुर । 


१. आशप्रतो 'उअसादभमो".रति पाठः+ 


२३० महावये पदेसर्वधादियारे 


सामिततं 


२७१. सामित्ताणुगमेण दुविधो गिदे्ो--भषे० अदे । ओषे० पंचणा०- 
तेजा०-फ०-वण्ण ° ४-अगु०-उप ° - णिमि० - पंच॑त० चत्तारि - हाणि-अवद्टिदर्॑धरगो 
कस्स” ? अण्णद्रस्स । अवत्तव्ववध० कस्स० ? अण्णद्‌ ° उवसमग० ` परिवदमाण० 
मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पटमसमयदेवस्स चा । थीणमि° दे-मिच्छ०-अर्णताशु ०४ 
चत्तारि ड़ि-दाणि-अवह्टिदवं० कस्स १ -अण्ण० । अवत्त० कस्स° ? . अण्ण० संनमादो 
वा सजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा सम्मामिच्छत्तादो वा परिवदमाणगस्स पटम- 
समयमिच्छादिद्धिस्स वा सासणसम्मादिद्टिस्ल वा । णवरि मिच्छा० अवत्त० सास्षण- 
सम्मत्तादो वा त्ति भणिदव्वं] णिदा-पयला-भव-दुगं०चत्तारििडि-हाणि-थवदह्धि° 
कस्स ? अण्ण० । अवत्तव्व° णाणा०्भ॑गो । अंतभागवड़ी कस्स ० ? अण्ण० पटम्‌- 
समयसम्मादिष्ि° सजद्‌संजद्‌०° संजदस्स वा । अणंतभागहाणी कस्स ° १ अण्णद° 
सम्मत्तादो परिदमाणगस्स पठमसमयमिच्छा० [ सासण० ] । चदुदंस० णाणाग्मंगो । 
णवरि अणंतभागवडी कस्स ? अण्णद० पटमसमययसंजदसम्मा° संजदासंजदस्स 
वा संजदस्स वा पटमसमए वटमाणगस्स । अणंतभागहाणी कस्स ० १ अण्णद्‌ ° अपुव्व- 





-स्वामित्व 


२७१. सवामित्वानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका दै-जोष ओर आद्रे । ओधसे पाँच 
ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कामेणशरीर, वणे चतुष्कः अगुरल्यु, उपघातः निमाण ओर पाँच अन्त- 
रायकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। 
अवक्तव्यवन्धका स्वामी कोन दैः ? उपशमश्रणिसे गिरनेवाखा अन्यतर मनुष्य ओर मुष्िनी 
तथा प्रथम समयवर्ती देव उनके अवक्तव्यवन्धके सवामी है ।' स्यानगरद्धित्रिक, मिथ्यात्वं ओर 
अनन्ताजुबन्धीचतुष्ककी चार बृद्धि चार हानि ओर अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर 
जीव स्वामी है । उनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कीन ह ? संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्यसे गिरकर जो प्रथम समयमे मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्ष्ि हज है वह्‌ उक्त 
प्रकृतियोके अवक्तत्यवन्धका स्वामी दै । इतनी विशेषता है किं मिथ्यास्वके अवक्तञ्यवन्धका 
सासादनसम्यक्त्वसे च्युत दौकर जो प्रथम समयवर्ती मि्यादृ्टि हृञां है वह जीव भी स्वामी हे 
ेसा कहना चाहिए । निद्रा प्रचराःभय ओर जुरुप्साकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्का 
स्वामी कौन दैः अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । उनको 
अनन्तभागव्रद्धिका स्वामी कौन है ? प्रथम समयव्तीं सम्यश्टषटि, संयतासंयत ओर संयत जीव 
उनकी अनन्तभागवरद्धिका स्वामी हैः । उनकी अनन्तभागदहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो 
सम्यक्त्वसे च्युत होकर प्रथम समयवर्तौ मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्टष्टि जीव है चह 
उनकी अनन्तभागदानिका स्वामी है । चार-दर्शनावरणका भंग ज्ञान।वरणके समान है । इतनी 

विशेषता है कि उनकी अनेन्तभागव्ृद्धिका स्वामी कौन दै ? प्रथम समयवतो अन्यत्र असंयत 
सम्यग्दष्टि, संयतासयत ओर संयत जीव उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी है । उलकी अनन्त- 


१. ताण्रतौ अणु ( ण्ण० )* इति पाटः । २. आशप्रतौ "णवरि अवत्त०. भणेतभागवड्धी" इति पाटः 1 


वदिर्वेघे सामित्तं २३१ 
करणस्स वा णिदा-पयलाणं पटमसमयवधगस्स पठटमसमयमिच्छादिद्टिस्स [ सासण० ] 
वा । सेखाणं पदाणं णाणाग्मंगो । दोचेदणी ० सव्वाओ णामपगदीओ दोगोद ० चतारि- 
वडधि-दाणि-अवद्टि° कस्स ° १ अण्णद्‌ ° । अवत्तव्वं कस्स° ? अण्णद ° परियत्तमाणगस्स 
पटमसमयवंधगस्स । अपचक्खाण०४ अणंतमागवड़ी कस्स १ अण्ण पटमसमय० 
असंजदस्स । अणंतभागदहाणी ` कस्स० ? अण्णद० सम्पत्तादो परिबदमाणपटमसमय- 
मिच्छादि० वा सासणसम्मादिड्टिस्स वा। सेसाणं पदाणं णोणा०्भगो । पचक्खाण०४ 
अणंतभागवड़ी कस्स ° ? अण्ण० पटमसमयअसंजदस्त वा संजदासंनदस्स वा | हाणी 
कस्स° १ अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा परिवदमाणगस्स पठमसमय- 
मिच्छादिद्टिस्स बा असंजदसम्मादिद्टिस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणावरणमंगो । णवरि 
अडूक० अवत्तव्धं युजगारभंगो । चदुसंजणाणं अणंतभागवड़ी कस्स° १ अण्ण० 
पटमसमयअसंजदसम्मा० वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा। हाणी कस्स० ? 
अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो चा परिदभाणगस्स पटमसमय- 
मिच्छादिद्िस्स वा सासण० चा सम्मामि० वो असंजदस्स वा संनदासंजदस्स वा। 
सेसाणं पदाणं णाणाग्भंगो | चटदुण्णं आउगाणं चत्तारि डि-हाणि-अवदट्टि° कस्स° १ 





~~~ ~~ ~~~ ~~~ ---^~-~~ «^ 


भागदानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर छोटते हुए निद्रा ओर प्रचटका वन्ध करनेवाा फेसा 
प्रथम समयवर्ती अपूवेकरण जीव ओर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दष्टि जीव 
उनकी अनन्तभागदहानिका स्वामी दै । शेप पदोका भद्ध ज्ञानावरणके समान दै । दो वेदनीय, 
नामकसेकी सव भ्रकृतिर्योँ ओर दो गोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका रामी 
कौन है अन्यतर जीव स्वामौ है । उनके अवक्तव्यपदका सवामी कौन है ? अन्यतर परावतमान 
प्रथम समयमे वन्ध करनेवाखा जीव स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुप्ककी अनन्तभागवृद्धिका 
स्वामी कोन है ¢ अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यण््रष्टि जीव स्वामी है । उनकी अनन्त 
भागहानिका स्वामी कौन है ?- अन्यतर सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिध्याद्रष्टि या 
सासादनसम्यग्दरषटि जीव स्वामी है । शेप पदोकरा भद्ध ज्ञानाचरणके समान दह । प्रत्यास्यानावरण 
प्तुप्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कोन है १ अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यन्द्रि जार 
संयतासंयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागदानिका स्वामी फान ह ? अन्यतर संयमसे आर 
संयमासंयमसे गिरनेवाखा प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्बन्द्र्टि लाच स्वामी ट्‌ । 
शेष पदोका भद्ध ज्तञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कपायेफ अवक्तव्यपदृका 
जग युजगारके समान दह्‌ । चार संज्वटनोकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी दान रै? लन्यनर 
प्रथम समयवतीं असंयतसम्ण्दष्टिः संयतासंयत ओर संयत जीव स्वामी टू । उनी यनःनः 
भागदहानिका स्वामी कोन है १ अन्वतर संयम, सयसासंयम ओर सम्यक्त्वसे गिरनयाद्धा प्रथमः 
समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसस्यग्ष्टि, सम्यम्मिध्यादष्टिः अमंयतसन्ग्दरष्टि अर संयतारयद 
जीव स्वामी है । शेप प्दोका भद्ध स्तानावरणके समान ह । चार आर्जोकी चार दृषधि; चग दानि 
आर अवस्थितपदका स्वामी कोन हु ? अन्यतर जीव नवासी द! अवच्छव्यपदद्य ग्दामी र 





१. ताण्प्रतो (दा [ णं ] णायावरण-मंगोः हति पाटः 1 २. दान्प्रदी व्चदुनज्ननाम (लद्द 
पाटः। 


२३२ महावंघे पदेसर्वधादियरे 


अण्णद० । अवत्त० कस्स ? अण्णद० पटमसमयआउम्वधमाणगस्स । ` एवं यओध्‌- 
भगो मयणुस०द-पंचिदि ०-तस ° र्पंचमण०-पंचवचि° - काययोगि-थोराटि °-चक्घु०- 
अचकु °-भवसि ०-सण्णि-आदहारग त्ति । णवरि मणुस०३-पंचमण ०-पंचचचि° ओरा० 
अवत्त'० देवो त्ति ण भाणिदब्चं | 

२७२, णिरएसु धुवियाणं वचत्तारिवडि-हाणि-अवद्टि° कस्स ! अण्णद्‌० | 
छदस ०-वारसक०-सत्तगोक० अणंतभागवडी कस्स ० ? अण्णद ° पटमसमयसम्मादिद्टिस्स । 
अणंतमागहाणी कस्प० १ अण्णद० पदिमाण० पटमस्मयमिच्छादिह्धि० वा सासण- 
सम्मा० वा । सेसाणं यजमारभंगो । एवं सत्तसु पुटवीसु । सव्यतिरिक्ख-सव्चदेव- 
वेडव्विथका०-असंजद ०-किण्ण-णीर-काठणं णिरयसंगो । णवरि तिरिक्सिषु अणंत- 
भागवडि-हाणी° संजदासंजदादो अत्थि त्ति णादच्वं 

२७३. सव्बभपलक्तगोमु धुषिगाणं चत्तारिवदधि-हाणि-अवह्टि° कस्स० १ अण्णद्‌० | 
सेसाणं परियत्तियाणं ओधर्मगो ।. एवं सव्वअपजत्तगाणं एरदिय-विगरिदिय-पंच- 
कायाणं च| 





है ९ प्रथम समयमे आयुचन्ध करनेवाखा अन्यतर जीव स्वामी है । इस प्रकार ओधके समान 
सनुष्यत्रिकः पद्चेन्द्रियद्विकः चसद्िकः पाँच मनोयोगी पच वचनयोगी; कौययोगी, ओदारिक 
काययोगी) चच्खदशनी, अचल्ञुदशेनी, भव्य; संज्ञी ओर आहारक जीवोमे जानना चादिए ! इतनी 
विशेषता दै कि मलुष्यत्रिकः पोच मनोयोगी; पाँच वचनयोगी ओर ओदारिककाययोगो जीवों 
अवक्तनव्यपदका सवामी देव है एेसा नदीं कहना चादिए । 


विरेपाथ--य ओधसे - सव ्रकृतियोके यथासम्भव पदोका स्वामो कटा है । मात्र 
तीन वेद्‌ भौर चार नोकपायोके सम्भव पदोका स्वामित्व उपरुव्ध नहीं होता सो जानकर 
घटित कर लेना चादिए । 


२७२. नारकि्योमिं ध्रववन्धवारी प्रृतियोको चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्का 
स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी है । छंह्‌ दशनावरण; वारह्‌. कषाय ओर सात नोकषायकौ 
अनन्तभाग्द्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती सम्यग्टष्टि जीव स्वामी हे। 
अनन्तभागदानिका स्वामी कौन दै ? अन्यतर गिरनेवाखा प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि ओर 
सासादनसम्यण्टष्टि जोव स्वामी है । रोप प्रकृतियोका भद्धः भुजगार अनुयोगदमारके समान द । 
इसी प्रकार साते प्रथिवि्योमें जालना चादिए । सव तियंच्, सव देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयतः 
कुष्णङेश्यावङ, नीरुरेश्याचाके ओर कापोतरेश्यावाञे जोवोमे . नारकियोके ससान भङ्ग दै । 
इतनी विशेपता है कि ति्चछोमे अनन्तमागबरद्धि ओर अनन्तभागहानि संयतासंयतके सम्पकंसे 
भी होती दैः । जथौत्‌ संयतासंयतमें मी अनन्तभागदधि होत्रा है ओर उससे गिरनेवाङे जीवके 
मी अनन्तभागहानि होती दै पेखा जोनना वचािए । 

२७३. सव अपयाप्रक जीवेम धरवचन्धवाली प्रकृतियोकी चार -बृद्धिः चार हानि जीर 
अवस्थितपदका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी दै । शेष परावतेमान भकृतियोका भङ्ग 


। १. आण्प्रतौ श्तस° पंचमण पंचवचि० भोसा० अवत्त०› इति पाटः { २. ता० प्रतौ श्सव्वा ( व्व ) 
अपजत्तेसु' इति पाठः । । 


व डवंये सासित्त २३३ 


२७४. ओराङ्यमि° धुविगाणं चत्ताखिड्ि-हाणि-अवद्धि° कस्स० १ अण्णद्‌० | 
सेखाणं परियत्तमाणिगाणं चत्तारिवड़ि-हाणि-अबट्टि° कस्स ° १ अण्णद्‌० | अवत्त० 
कस्स ° १ अण्णद्‌० परियत्तमाण० पटमसमयवंधगस्स | देषगदिपंचग ० संखेजगुणव डि ° 
कस्स ° १ अण्णद ० सम्पादि० | 

२७१५, वेउव्वियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु °-ओरा०- 
तेजा०-ऊ०-वण्ण ० ४-अगु ° ए-बादर-पज्ञत्त-पत्ते०-णिमि ०-तित्थ °-पंचंत ° असंखेजगुणवड्ी 
कस्स० १ अण्णद्‌ ° । सेसाणं असंखेजगुणवड़ी कस्स १ अण्णद ° । अवत्त०° कस्स ° ! 
अण्णद्‌० परियत्तमाणपटमसपमयपठमंधयस्स' | एवं आहारमि ०-कम्मद्‌ ०-अणाहारगेषु । 
णवरि अप्पप्पणो धुबिगाओ णादव्वाओ |. 

२७६. इत्थिदेदगेसु ओघं । णवरि अवत्त० मणुपि°भगो । एवं णवुंसगे । पुरिस ° 
ओघं । अवगदवेदे ओषं । णवरि अवक्त ° परिवदमाण० उवसम ° पटमसमयवंधगस्स । 
एवं सुहुमसं ° । णवरि अवत्त ° णत्थि । कोधादि ०४ ओपं । णवरि अप्पप्पणो धुवि- 
गाओ णादव्वाभो । ` 





ओघके समान हे । इसी प्रकार सव अपयाप्रक, एकेन्द्ियः विकलेन्दरिय ओर पोच स्यावरकायिक 
जीवोमे जानना चादिए । 

२७४. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें ध्रववन्धचाटी प्रकृतियोकी चार युद्धि, चार हानि 
ओर अवस्थित पदृका स्वामी कौन दै १ अन्यतरं जीव स्वामी दै । भप परावर्वमान प्रकृति्ोफी 
ववार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका स्वामी कोन है? अन्यतर जीवर स्वामो द। 
अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर पराचतेमान प्रकृतियोका प्रथम समयमे वन्ध करने- 
याला जीव स्वामी है । दैवगतिपश्चककी संख्यातरुणवृद्धिका स्वामी कोन द १ अन्यतर सम्यग्दृष्टि 
जीव स्वामी दै। 

२७५. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीनोमे पाँच क्षानावरण, नौ दशनावरण, मिध्यात्व, 
सोलह कषाय; भय; जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशचरीर, ऋऋमगश्लरीर, वणचनुप्क; अरुर- 
खघुचतुष्कः वाद्र, पर्याप्त प्रत्येक; निर्माण; तीर जर पोच अन्तगयकी असंस्यातयुण्प्रद्धिच्छ 
स्वासी कोन दै ? अन्यतर जीद स्वामी है । लेप प्रकृतियोकी असंस्यातरुणवृद्धिच्च स्वासा कौन 
ह १ अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपद्का स्वामी कौन है ? परावतमान प्रटतियोका प्रथम 
समयमे वन्ध करनेवाला अन्यतर जोव स्वामी हे । इसी प्रकार आदहारकसिश्रटायवोागी, सामतः 
काययोगी ओर अनाहारक जीवो जानना चाटिए। इतनी वितपता ह कि अपनी यवनो 
भ्रू वचन्धवान्दी प्रङ्ृत्तियौ जाननी चादिप । 

२५६. सीवेदी जीदमें ओधके समान भद्ध ह । इतनी विनेपता ह दि दनम अदन्ध्व्य- 
पद्का भङ्गः मनुप्यिनियोके समान ह । इसी प्रकार नपु १ हिर। प 
वेदो जीवसे ओघके समान भदः हे। अपगतवेदौ जीवोमे ओके समान नद्ध ह! ठननी दिद्दनः 
दकि नमे जो उपसमश्रणिसे गिरनेवाटा जीव प्रथम समयमे दन्द 


अपक्तव्यपद्कास्वामादहु। {खी प्रकार सृदससान्पराय संयत जादामि उानना साय 





~ 
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२३४ मदा्वये पदेसर्वधादियारे 


२७७. आभिणिसुद-गोधि० चदुदंस° अणंतमागवडी कस्म ° ? अण्ण° अपव्व- 
करणस्स णिदा-पयलांधवोच्छिण्णपटमसमयवंधगस्सः। अणंतभागदाणी कस्स ° १ 
अण्ण° श्रपुव्वकरणस्सं णिदा-पयलापदढमसमयवंधगस्स । पचक्खाण ०४ अणंतभागवडी 
फस्स० १ अण्णदरस्स संजदासंजदस्स पटमसमयवंधमाणगस्स । हाणी कस्स ० ? अण्णद्‌० 
संजमासंजमादो परिदमाण० पटमसमयवंध ०असंजदसम्मादिटटि° । चदुसंज ० अणंत- 
भागवड़ी कस्स ° ? अण्ण० पठमसमयसजदासंजदस्स [ संजद्स्पत ] बा । अणंतभागहाणी 
कस्स० १ अण्ण० संजमादो संनमासंजमादो वा परिवदमाणपठमसमययसंजद्‌० चा संजदा- 
संजदस्स वा । सेसाणं ओधं । णवरि अणंतभागवडि-हाणी णत्थि । एवं ओधिर्दस०- 
सम्मादि ०-खहग ° -वेदगस °-उवसम० । मणच्व'° ओघं । णवरि चदुदंस ° अणंतभाग- 
वड -हाणी अत्थि । सेसाणं णत्थि । ताथ वि पगदीय ओधिन्भंगो | एवं संजद- 
सामाई ०-छेदो °-परिहार ° -संजदासंजद्‌ ० । णवरि एदाणं दोण्णं अणंतभागवडि-हाणी 
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विशोपता है कि इनमें अवक्तन्यपद नहीं है । क्रोधादि चार कपायवाङ़े जीवो ओधके समान 
भङ्ग है । इतनी विशेषता ह कि अपनी-अपनी ध्रुववन्धवाछी प्रकृति्योँ जाननी चादिए । 

२७७. आभिनिवोधिकन्ञानो, श्र तज्ञानी ओर अवधिक्ञानो जीचोमें चार दशंनावरणकी 
अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है?“ निद्रा ओर प्रचलाकी वन्धव्युच््ित्तिके प्रथम समयमे 
विद्यमान अन्यतर अपूवकरण जीव स्वामी दै । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कोन है? 
उतरते समय प्रथम समयमे निद्रा ओर प्रचटखाका बन्ध करनेवाला अन्यतर अपू्वंकरण जीव 
सवामी है. । प्रत्याख्यान्नावरणचतुप्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? चदृते समय प्रथम 
समयमे वन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी 
कोन हैः १ संयमासंयमसे गिरनेवाखा ओर प्रथम समयमे वन्ध करनेवाखा अन्यतर असंयत- 
सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । चार संञ्वलनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? चदृते समय . 
प्रथम समयमे बन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव ओर संयत जीव स्वामी है । उनकी 
अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? संयमसे ओर संयमासंयमसे गिरनेवाखा अन्यत्तर प्रथम 

^ समयवर्ती असंयतसम्यग्टष्टि ओर संयतासंयत जीव स्वामी है । शेप प्रकृतियोंका भंग ओघके 
समान है । इतनी विशेषता हैः कि शेष प्रकृतियोमेसे किसीकी भी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्त- 
भागदानि नदीं है । इसी प्रकार अवधिद्शेनी, सम्यग्टष्टि, त्षायिकसम्यग्ष्टि वेद्कसम्यग्द्टि ओर 
उपशमसम्यग्ष्टि जीवोमे जानना जाहिए । मनःपयेयज्ञानी जीवोमे ओधके समान भंग ह ! इतनी 
विशेषता दै कि इनमे चार दशनावरणकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि है तथा शेषकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि नहीं हः । फिर भी उन प्रकृतियोका भंग अवधिन्ञानी जीवो 
समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत;, देदोपस्थापनासंयत, परिदहारविशद्धिसंयत 
ओर संयतासंयत जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशता है कि अन्तके इन दोनों संयमोमें 


१, ताण्प्रतौ श्युविगाओ । आमिणि० इति पाठः | २. ता० प्रतौ ^-वोच्छिण्णा पठमसमयत्र॑घगंः 
दति पाटः । ३. आण्प्रत 'अणंतमागवह्ी कतस °" इति पाठः । ४. ता °प्रतो (उवसमा (म०) मणपजव ० 
हति पाटः। 


९) 
१) 
^< 


वडवे कालो 


णस्थि ] एदेण कमेण सामित्त' णेदव्वं | 
एवं सामित्तं समत्तं | 


कालो 


२७८, कांलाणुगमेण-दुवि ०-ओघे० अदे० । ओधे° सन्वपगदीणं असंखेजगुण- 
वड -हाणिवं० केवचिरं कालादो होदि १ जह० एग०, उक०° अतोहं । असंखेज- 
भागवडि -हाणि-संखेजञभागव ड -दाणि-संखेजगुणवडि -हाणिवंधकालं केवविरं कालादो 
होदि १ जह ० एग०, उक्ष ० आवकि० असंखे० । अवद्धि्वंध० जह० एग ०, उक० 
पवाइजतेण उवदेसेण एकारससमयं । अण्णेण पुण उवदेसेण पण्णारससमयं । एसि 
कम्माणं अणंतभागवड-हाणी अस्थि तेसिं सव्वेसिं च अवत्त° सवच्वत्थ कालो एयसमयं | 
दोण्णं आउगाणं चत्तारििड़ि-दाणि-अवत्त० णाणाग्भंगो । अबद्टिदूवंध० केवचिरं 
कालादो० ? जह० एग०, उक० सत्तसमयं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि 
ओरालियमिस्स ° देवगदिपंचग० असंखेजगुणवड़ी केवचिरं कालादो° ? उह० उद० 
अंतोु० । वेउच्ियमि° सव्वपगदीणं° असंखेजगुणवड्िवंधकालो केवचिरं° १ जह° 
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अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि नहीं है । इस प्रकार इस क्रससे रवामित्व ठे जाना 
प्वाहिए । 
इस प्रकार स्वामित्व ससाप्त हुञा । 


कार 
२७८. कालादुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-ओध ओर आदेश । ओवने सव 
प्रकृतियोकी असंख्यातगुणच्रद्धि ओर असंख्यातयुणहानिका कितना काट हू ? जयन्य काट 
एक समय है ओर उक्करृष्ट कार अन्तमुहूतं ह । असंख्यातभागद्रद्धिः असंख्यानभागद्ानिः 
संख्यातभागबृद्धिः संख्यातमागहानि! संल्यातगुणृद्धि ओर खंख्यातराुगदहानिका कितना कर 
ह १ जघन्य कार एक समय ह ओर उक्कृष्ट कार आवल्कि असंस्यातवं भागप्रमन ट्‌ । 
अवस्थितवन्धका जघन्य कारु एक समय दह ओर उक्छष्ट काल प्रवतेमान उपद्रशके अनुसार 
र्यार्ह्‌ समय है ओर अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय द । जिन कर्मोकी अनन्तमायदृदि 
ओर अनन्तभागदहानि दै उनके उन दोनों पदोंका तथा सव प्रहृ तियोके अवक्तव्यपदुकया सवत्र पः 
समय कार हे । दो आयुजको चार वद्धिः चार दानि आर जवक्तव्यपदटका भद्रः सानावन्णदः 
समान हे । अवस्थितवन्धका कितना काट हे ? जघन्य काट एक समयदट्‌ आर उन्टष्ट एष्ट 
सात समय हे । इसी प्रकार अनाहारक सागणा तक खे जाना चादिए । तनी दिपपता £ 
ओदरिकमिश्रकाययोयौ जीद देवगत्तिपख्धककी अखंस्यातराग्ददिकय च्निना दष्ट द 
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जघन्य आर उक्छरष्ट छाद्‌ अन्तसुहूत ह ¡ चं त्छियप्मशद्ाययाम {चाम मद श्ट र नद 
असस्पातयुणद्रद्ध चन्पसा [कतना काद हु १ जघन्य लट पकः समय ष्‌ सान उन्ट्ष्ट रन 
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२२३६ महार्व॑घे पदेसवंधादियारे 


एग०, उक० अंतोघु° एवं आहारमि० । णवरि एसि अवत्त० अस्थि तेसि एवसमयं । 
कम्प्‌ ०-अणाहारगेु सव्वपगदीणं असंखेजयुणवड्धी जह० एग०, उक ० तिण्णिसमयं | 
देवगदिपंचग० असंसेज्ञगुणवडधी जद० एग०, उक० वेस्मयं । एसि ° अवत्त° अत्थि 
तेसिं एगस्षमयं । णवरि अवगद ० कोधसंजरणाए अवद्टिद्वंधकाठं जह ० एग ०, उक° 
सत्तसमयं । सेसाणं अवद्ध जह ० एग०, उक ० एकारससमयं । स॒हुससं० अवदि 
जह ० एग ०, उक ° सत्तसमयं । उवसम ० गिदा-पयरु{-अपचक्खाण०४ सव्वाथो णाम- 
पगदीओ जसगित्ति वज्ञ अवट ° जह० उक ° सत्तसमयं । सेसाणं अवद्ि° जह° 
एग ०, उक्ष ° एकारससमयं । अथवा पण्णारससमयं । 

| एवं कारं समक्तं | 


अन्तमुहूते है । इसी प्रकार आदहारकमिश्रकाययोगी जीवामि जानना चाहिए । इतनी विशेपता द 
फि जिनका अवक्तव्यपद्‌ ह उनका जघन्य ओर उच्छृ काठ एक समय दै । कासंणकामग्रयोगी 
ओर अनाहारक जीवेमिं सव प्रकृतियोकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य कार एक समय है मौर 
घत्छृष्ट काट तीन समय हे  देवगतिपच्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है 
ओर उक्छृष्ट कार दो समय हे । तथा इनमें जिन प्रकृति्योका अवक्तञ्यपद्‌ है उनका जघन्य ओर 
उक्ष काक एक समय हे । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवो कोधसंञ्वलनके अवस्थित 
वन्धका जघन्य काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट काट सात समय है । शेप प्रकृतियोके अचस्थित- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृषट का ग्यारह समय है । सूदमसाम्परायसंयत 
जीवोमे अवस्थितवन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उच्छृ काठ सात समयदै। 
उपशमसम्यगटष्टि जीवोमे निद्रा, प्रचरा; अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर यशःकीर्तिको दोड़कर 
नामक्मकी सव प्रकृतियोँ इनके अवस्थितवन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट कार सात समय है । शेप 
्रकतियोके अवस्थितवन्धका जघन्य काठ एक समय दै ओर उक्कृष्ट कारु ग्यारह्‌ समय अथवा 
पन्द्रह समय दहे । 
विोषा्थ-- यदय मोघसे जिस प्रकृतिके जितने पद्‌ वतकाये ह उनमेंसे प्रत्येकं एक समय 
तक हों ओर दूसरे समयमे अन्य पदों हों यह्‌ सम्भव है, इसलिए सवका जघन्य काल एक समय 
कदा हैः । तथा. असंख्यातगुणवृद्धि ओर ` असंख्यातगुणहानिका उक्छष्ट कार अन्तयुहूतं ओर 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातमागवृद्धि, संख्यात्तभागदानि;, संस्यातगुणबरद्धि 
ओर संस्यातगुणहानिका उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातं भागप्रमाण होनेसे वह उक्त प्रमाण 
भ्र [3 अ हे 4 = [9 भ {> 
कदा है । जेता कि स्वामित्वसे विदित होता है कि अनन्तसागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि जिन 
परकृति्योकी होती है एक . समयक्रे लिए ही होती है, इसलिए इसके कालके समान उक्कृष्ट काठ 
मी एक समय कदा है । अवरिथतपदके उक्कृष्ट कालके विपयसें दो उपदेश मिरूते दै-एक ग्यारह 
समयका ओर दूससय पन्द्रह समयका, इसषिए यहो इन दोनों उपदेशोका संकलन कर दिया हे \ 
उनसे ग्यारह समयवाखा उपदेश प्रवर्वमान वतीया है । ओर पन्द्रह समयवाले उपदेशको 
अन्य काहे । अवक्तनयपद्‌ तो बन्धके प्रथम समयमे ही होता है, इसङिए उसका उक्कृष्ट काठ 
भी.एक समय हैः यह्‌ स्पष्ट ही है । यह ओधप्ररूपणा अनाहारक मार्मेणा त्त अपने-जपने पदोके 
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३. ता०प्रतौ "वज । अवद्धि०” इति पाठः ! ४, ताण्प्रतौ "एवं काटं समत्त' ।' इति पाठो नास्ति] 


बङ्धिवधे अंतरं २३७ 

अत्रं 
२७६, अंतराणुगमेण हुवि०-ओघे° अआदे० । ओषे० पंचणा०-तेजा०-क०- 
वण्ण० ४-अगु०-उप०-णिमि ०-पचंत ° दोधडि-दाणिवंधंतरं केवचिरं कारादो० ? जह° 
एग ०, उक ० अंतो०। दोवडि -दाणि-अबद्िदधंघंतरं केवचिरं० १ जह० एग०, उक° 
सेदीए असंखेज० । अवत्त० जह० अंतो०, उक० अद्धपोगगल० । थीणगिद्धि०२- 
मिच्छ०-अणंताणु ०४ असंखेजभागवडि-हाणि-असंखेज्ञयुणव डि -हाणि ° जह ० एग ०, उक 
वेदावट्धि° देघ्र०° । दोवडि -दाणि-अवट्धि०-अवत्त° णाणा०भंगो ¡ दंस ०-चदुसंज ० 





अनुसार सवत्र वन जाती है, इसलिए अनाहारक मार्गगातक इसी प्रकार जानना चादि चह 
कहा हे । मात्र जिन मागेणाओमे छं विशेपता है उनमें उसका अलगसे निर्देल किया ह । 
यथा-ओदारिकमिश्रकाययोगी मा्णामे अन्य प्रङृतिवोके सम्भव पदोका काट तो जघके 
समान चन जाता है पर देवगतिपच्छककी मात्र असंख्यातगुणवरद्धि दी होती है, ओर उस मानगाका 
जघन्य व उक्छृष्ट कार अन्तसुंहूतं हे, उइसकिए इसमें इन पोँच प्रकृतियोंको असंख्यातगुणघ्द्धिक्त 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तसुंहूते कदा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें यद्यपि सामान्यसे 
सव प्रकृतिर्योकी असंस्यातगुणद्रद्धिका जघन्य कार एक समय ओर उच्छ काल अन्तमुष्रतं कटा 
हेः पर यह्‌ कार परावतेमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणब्रद्धिकाः जानना चाहिए । प्रवयन्धवाटी 
परकृतियोकी असंख्यातगुणव्द्धिका जघन्य जर उक्छृष्ट काठ अन्तयुहूतं यदौ मो दह्‌ । आादारक 
मिश्रकाययोगी जीवोमे भौ वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान भङ्ग हैः इसटिर्‌ उनमें 
इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे जानना चादिएः यह्‌ कटा ह ! इन दोनों मागां 
जिनका अवक्तव्यपद्‌ है उनके उस पद्का जघन्य ओर चउक्छष्ट काठ एक समय दह्‌ यद्‌ सष्ठ 
हे । कार्मणकाययोग ओर अनाहारक मागगाका जवन्य काट एक समय अर उक्छृष्ट काट तौन 
समय होनेसे उनमें सव प्रकृतियाको असंद्यातगुणवृद्धिका जघन्य काट एक समय आगर उन 
काठ तीन समय कदा है 1 मात्र देवगतिपञ्छकका वन्ध करनेवाले जीर्वो्ा दन मागा 
उक्कृष्ट का दो समय दी प्राप्न होता हे, इसलिए यदय इनको असंस्यातयुणघृद्धिका सप्रन्य एष्ट 
एक समय ओर उक्रृए काठ दो समय कहा ह्‌ । तथा यदौ जिनका अवक्त्यपद्‌ ह उन्म दमं 
पद्का जघन्य ओर उक्कृष्ट कार एक समय हे यह्‌ भा स्पष्ट द्‌ । दसो प्रकार अन्य मानगाजंि 
जो विसेपता वतलया है उसे जानकर घटितं कर डेन चादर । 
ङस प्रकार साड समाप्रहया। 


२८६. अन्तरानुगसको अपेन्ञा निदेश दो प्रकारका हू-अद जार आदृदया । जलन पय 
त 4; 1 1 
स्ानाचरणः, तेजसश्रीर, कामंणसरीरः चणचदुप्क, जरुरख्यु. उपयान; निमाय सर पन जन्य 


1 
अ [४ [ष 1 
रायके दो बृद्धिवन्ध जर दौ हानिचन्धका कितना अन्तरक्ाट दह? यन्य अन्तर गद स्मय् 
1 1) 


क 9 ॥ 
जघन्य अन्दर एक खसय हू जार उत्छ् अन्तर्‌ दयप्र, जसन्पातद मागम द्‌ | स 


पद्का उघन्य अन्तर अन्तुहूते र स्च यन्तर छु कय अयदटगन्द परिवनन्यमय रः 
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सयधयद् कान्नु षिव यद ४९ कद रक (क ऋ चो" नक कक जी, = र 
रत्यारगद्धाद्रङ, सस्यात्व यार्‌ अनन्तारदन्दादष्रद्‌ जसन्व्यनगःगदद. स्मः ग्द. 


९. ` ^ 


॥ १ 
असस्यातरुणद्ाद जार अस स्यातर्‌(णहापन्क्ा जघन्य अन्तर प्क नमय खार रट -रन्दन् च 
स्म्‌ ८ [ दुसट ~ दाररम्याय ननन > त) स + 
मद्‌ पार सायरम्स्पयदह्‌ । दा दद्ध. दः टाक. उकवःम्धद सर सनगनरददः ग 


[न ४ = [न ~ # 
सातादरण्डः खमनान ह्‌ 1 पट्‌ दृसमनादरन् चर्‌ सञ्टटन, गप जार र(न यः जनना ग्र 
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भय-दु° अणंतभागवडि -हाणि-अवत्त° जह ० अंतो०) उक° अद्धषो्गल० । सेसपदा 
णाणा््म॑गो। सादासाद०-थिराधिर-समासचभ-जस०-अनसण्दोवद्टि-हाणि ° जह० एग ०, 
उक० अंतो° । मन्भिल्नाओ बडि-दाणि-अवद्धि० नह ० एग०, उक० सेदीए असंचे०। 
अवत्त° जह० अंतो०, उक० अंतो० | अद्रक० अणंतमागवह्टि-दाणि-धवत्त° जह 
ंतो०, उक० अद्धपोगगर° । असंखेज्ञगुणवङ्धि-हाणि० जह ० एग०, उक° पुव्वकोडी 
देघ० । दोण्णिवडधि-हाणि-अवद्धि° णाणाग्मंगो । इस्थि० मिच्छ०्मंगो । णवरि थवत्त° 
जह ० अंतो०, उक° वेछाषद्टि° देस्र० । णवुंस ०-पंचसंठा °-पंचसंय ०-अप्पसत्थ ०-दृभग्‌- 
दुस्सर-अणादे° दोवड्धि-हाणि° अंतिल्नायो' जह ० एग०, उक ° वेदावद्धिस्राग० सादि° 
तिण्णि पलिदो० दे | मन्भिल्लाथो दोवडि-हाणि-अवद्ि° णाणा०भंगो । अवत्त° 
जह ० अंतो०, उक० वेद्धावद्ि सादि० तिण्णि परिदो० देघ्र° | पुरिस अणंत- 
भागवडधि-हाणि० जह थतो०, उक° अद्भपोग्गल० | अवत्त० जह ० अंतो०) उक्त 
वेद्वद्टि° सादि० । सेसाणं साद ०ंगो । तिण्णिआउ० वेउव्वियछकं चत्तारिवड़ि-चत्तारि 
हाणि-अघट्टि० जह ० एग०, अवक्त” जह्‌० अंतो०, उक० सब्वाणं अणंतकालं° । 





अनन्तभागदानि ओर अवक्तन्यपदंका जघन्य अन्तर अन्तयुहूर्तं है ओर उक्छृष्ट अन्तर अर्धंपुट्गङ 
परिवतंनप्रमाण हे । इनके शेप पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातविदनीय, असात्ता- 
वेदनीय; रिधर, अस्थिर, शुभ, अशभ, यशःकीर्तिं ओर अयशकीर्तिकी दो वृद्धि जीर दो दानिका 
जघन्य अन्तर एकर समय है ओर उत्छृषट अन्तर अन्तयुहूतं है । मध्यकी बृद्धि ओर हानिका तथा 
अवरिथतपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
हैः । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुंहूते है ! आठ कपायकी अनन्तभागवरद्धिः 
अनन्तभागहानि ओर अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तये है ओर उककृष्ट अन्तर ऊं कम 
अधंपुद्‌गर परिवतनप्रमाण हे । असंख्यातगुण््रद्ध ओर असंख्यातगुणदानिका जघन्य अन्तर एक 
समय ह ओर उक्छृष्ट अन्तर कद्ध कम एक पूवकोटिग्रमाण है । दो बृद्धि; दो हानि ओर अवस्थित- 
पद्का भद्ध ज्ञानावरणके समान है । खीवेदका भङ्गः मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है 
कि इसके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं हैः ओर उक्छृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ 
सागर है । नपुंसकवेद, पच संस्थान; र्पौच संहनन; अप्रशस्त विदायोगति, दुभेगः दुदख्वर ओर 
अनादेयकी अन्तकी दो ब्रृद्धि ओर दो दानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर कष 
कम तीन पल्य अधिक द्यासठ सागरप्रमाण दहै । मध्यकीदो वृद्धिओर दो दानिका तथा 
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ह । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुूतं है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य अधिक दो छछयासठ सागर हे । पु रपवेदक्ी अनन्तभागवुद्धि 
ओर अनन्तमागहानिका जघन्य अन्तर अन्तस् हूं है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुं कम अधेषुद्गल 
परिवतेनप्रमाण है. । जवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्यं हूतं है ओर उच्छ्र अन्तर छु कम दो 
छयासठ सागरप्रमाण दै । प पदोका भङ्गः सात वेदनीयके समान हे । तीन आयु ओर वक्रियिक 
पट्ककी चार वृद्धि, चार हानि ओर जवस्थितपद्‌का जवन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका 





१. ताग्प्रतौ "अवत्त० उकण यंतो इति पाठः| २, ताण्प्रतौ (अव्यिल्लाओः इति पाटः। 
३. ताग्माणप्रत्योः 'ज० ए० उ० अवत्त० इति पाठः | 


व डवे अंतर २३६ 


तिखिखाउ० दोवड्ि-हाणि° जह ० एग ०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० सागरोवमसद्‌- 
पुधत्तं° । दोण्णिवडि-दाणि-अवड्ि° जह० एग ०, उक० सेदीए असंसे° । तिरिक्ख ० 
तिरिक्वाणु०-उजो° दोवडि-हाणी० जह० एग०, उक ° तेवद्िसागरोवमसदं । दोण्णि- 
वड़ि-हाणि-अवद्भि° साद ०भगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक० असंखेजा रोगा । 
णवरि उज्ञो° अवत्त० जह ° अंतो०, उक ० तेवह्टिसागरोवमसदं । मणुसग°-मणुसाणु०- 
उचा० चत्तारिवङ्-हाणि-अवट्ि° जह ० एग०, उक ० असंखेज्ञा रोगा । अवत्त० जह० 
अंतो०, उक० असंखेजञा रोगा । चदुजादि-आदाव-धावरादि०४ दोवडि-हाणि० जह ° 
एग ०, अवत्त ° जह ० थंतो०, उक ° पंचासोदिसागरोवमसदं । दोण्णिड़-हाणि०- 
अबट्ाणं णाणामंगो । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस ०४ चत्तारिवडध-दाणि-अवद्टि° 
णाणान्भंगो | अवत्त० जह० अंतो०, उक ० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरालि०- 
ओरालि०अंगो०-वलरि° दोबडि-हाणि° अंत्िमाओ नह० एग०, उक्० तिण्णि- 
पठिदो० सादि० । दोण्णिवड़-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक० सेदीए असंखे० | 





जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर सवका उच्छृ अन्तर अनन्त काट है । तियच्वायुकी दो बृद्धि 
ओर दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूत है ओर 
सवका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण ह । तथा इसकी दो बृद्धि, दो हानि जीर अवस्थित- 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर जगश्रणिके असंख्यातं भागप्रमाण है 

तियेश्चगति, तियंख्गत्यातुपूर्वी ओर उद्योतकी दो वृद्धि ओर दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर एकस घ्रेसठ सागर दह । दो वृद्धि, दो दानि ओर अवस्थितपदृका भदः 

सातावेदनीयके समान है । तथा जवक्तव्यपदृका जघन्य अन्तर अन्तमुदूतं द आर सत्र अन्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण ह । इतनी विशेपता है कि उदयोतके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्वर अन्तमुूतं 
टै ओर उकछृष्ट अन्तर एकसो तरेसठ सागर हे । मनुण्यगतिः मनुप्यगत्यानुपूर्वी आर उयगोघ्रकौ चाग 
वद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दह ओर खत्छषर अन्तर अमंस्यान 
लोकश्रमाण है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ह जर उच्छ अन्तर अस्स्यात 
लोकप्रमाण है । चार जाति; आतप ओर स्थावर आदि चारकी दो वद्धि जीरदो दानिक जपन्य 

अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर अन्तमटरत ह आर सदा छच्छ्र अन्तः 
एक सो पचासी सागरदहै। तथा दो वद्धिः दो हानि ओर अवस्थितपदा भद्ध पछानावरप 
समान दै । पश्वेन्द्रियजाति, परघातः उच्छास ओर चसचतुप्ककौ चार वृद्धिः चार टानि 
अवस्थितपदका भङ्क ज्ञानावरणके समान दह । अवक्तन्यपदका जयन्य अन्तर्‌ अन्तरुषरून 

उत्कृष्ट अन्तर एक सो पचासी सागस्हे। ओदरारिकशरीर, ओदारिक्दारोर आष्ःप 

वञ्नपेभनाराच संहननकी अन्तिम दो बृद्धि, ओंर दो दानिक पन्य अन्तर पदः ट 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य ह्‌ । दो बृद्धि, दो हानि अर अवम्थितपदव्छा पन्य श्नम्‌ एड 
समय है ओर उक्छृष्र अन्तर जगभ्र णके असंख्यात्वें भागप्रमाय दै । आदारिरदनम्दे उषनय्य 
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भय-दु° अणंतभागवडि-दाणि-अवत्त° जह ० थंतो०, उक ° अद्पोगट ० । सेसपदा 
णाणाग्मंगो। सादासाद०-यिराधिर-यमाछम-जस०-अजसण्दोवड-हाणि ° जह ० एम ०, 
उक० अंतो० । मन्भिल्नाओ वडि-हाणि-अवद्धि° जह ० एग ०, उक ° सेद्रीए असंचेर | 
यवत्त° जह० अंतो०, उक ० अंतो ० । अदरक अणंतभागवड्भि-हाणि-अवत्त° जह° 
ंतो०, उक० अद्धपोग्गर० । असंखेजगुणवडि-हाणि० जह० एग०, उक पुव्वकोडी 
देष्ठ° । दोण्णिवडि-हाणि-अवड्ि° णाणा्भंगो । इस्थि° मिच्छ०भृगो । णवरि अवत्त° 
जद० अंतो०, उक० वेछाबष्टि° दैघ० । णदंस०-पंचसंडा °-पंचसंघ °-अप्पसत्थ ०-दूभग- 
दुस्सर-अणादे० दोवड़-हाणि° अंतिघ्लाथो जह ° एग०, उक ० वेद्ावद्धिसाग० सादि° 
तिण्णि परलिदो° देष्० । मञ्मिन्नाथो दोवड़ि-दाणि-अवद्धि° णाणार्भगो | अवत्त° 
नह० अंतो०, उक्ष° वेचावह्टि° सादि० तिण्णि परिदो० देष्ठ° । परिस° अणंत- 
भागवड़्-हाणि° जह ० अंतो०, उक ० अद्धपोऽ्गल० | अवत्त° जह ० अंतो०, उक० 
वेछाव्ि° सादि० । सेसाणं साद्‌ ०भंगो । तिण्णिभआउ ० बेउन्वियद्कं चन्तारिबड्ि-चत्तारि 
हाणि-अवद्ि° जह ० एग ०, अवक्त ० नह ० अंतो०, उक० सव्वाणं अणंतकाटं० । 
अनन्तभागदानि ओर अवृक्तल्यपद्का जवन्य अन्तर अन्तयुहुते हैः ओर उक्र अन्तर अर्धपुद्‌गछ 
परिवतेनप्रमाण है । इनके शेप पोका भद्ध ज्ञानावरणके समान है । सातवेदनीय, असाता- 
वेदनीयः स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभः यशःकीर्तिं ओर अयशकीर्तिकी दो बृद्धि ओर दो दानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं है । मध्यकी वृद्धि ओर हानिका तथा 
अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है भौर उलट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागग्रमाण 
है । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उकछृष्ट अन्तर अन्तयहूत दै । आढ कयायकी अनन्तभागब्द्धि, 
अन्‌न्तभागदानि ओर अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उच्छृ अन्तर छुं कम 
अधपुद्गल परिवतनप्रमाण ह । असखंख्यातगुण्घ्रद्ध ओर असंख्यातगुणदानिका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उक्छष्ट अन्तर कुं कम एक पूवकोटिप्रमाण ह । दो वृद्धिः दो हानि ओर अवस्थितः 
पद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै । खीवेदका भङ्गः मिथ्यात्वके समान है । इतनी विरता है 
कि इसके जवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुं हूतं है ओर उक्कृष्ट अन्तर कुल कम दो ह्यासर 
सागर हे । नपुंसकवेदः पोच संस्थान, पच संहनन, अप्रशस्त चिद्ायोगतिः दुभेग, दुस्वर ओर 
अनादेयकी अन्तकी दो वृद्धि ओर दो दानिका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्छृष्ट अन्तर इछ 
केम तीन पल्य अधिक्र दछयासट सायरममाण है! मध्यकीदो ब्ृद्धिओर दो दानिका तथा 
जवस्थितपदका भङ्घ ज्ञानावरणकरे समान दै । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुंहूतं है ओौर 
उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य अधिक दो दयासठ सागर हे । पु रुपवेदकी अनन्तभगवुद्धि 
ओर अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तसु हूते है ओर उक्कृष्ट अन्तर छु कम अधुदुगल 
परियतेनप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं है ओर उच्छृ अन्तर इ कम दो 
दछयासठ सागरप्रमाण द । रेष पर्दोका भङ्गः सातवेदनीयके ससान है । तीन आयु ओर व॑क्रियिक 
पट॒कृको चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय ह, अवक्तव्यपद्का 

१. ताश्रतौ “अवत्त० उक० अतो इति पाठः । २. ताण्प्रतौ (अव्यिह्लाओः इति पाठः । 
३. ताण °प्रत्योः ज० ए० उ० अवत्ते इति पाठः । 








व ्िवंधे अंतरं २३६ 


तिरिक्ाउ० दोधद्धि-दाणि० जह० एग ०, अवत्त० जह० अंतो०, उक ० सागरोवमसद्‌- 
पुत्तं° । दोण्णिवदवि-दाणि-जवद्धि° जह ० एग ०, उक० सेटीए असंखे० । तिरिक्ि०- 
तिरिक्वाणु°-उजो° दोबद्धि-हाणी ° जह ० एग०, उक° तेवद्धिसागरोवमसदं । दोण्णि- 
वद्धि-हाणि-अदद्ि सादण्भगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्०° असंखेज्ञा रोगा । 
णवरि उञो ° अचत्त° जह ° अंतो०, उक ° तेवद्टिसागरोवमसद । मणुसम ०-मणुस्ताणु ० 
उचा० चत्तारिवद्कि-दाणि-अवट्ि° जह ° एम ०, उक ० असंसेजा रोगा । अवत्त° जह० 
अंतो०, उक० असंखेजा रोगा । चदुजादि-भादाव-थावरादि०४ दोबडध-हाणि० ज्ट० 
एग ०, अवत्त ° जह ० अंतो०, उक० पंचासोदिसागरोवमसदं । दोण्णिवडि-हाणि०- 
अवह्ाणं णाणामभगो । पंचिदि०-पर ०-उस्सा०-तस ०४ चत्तारिड़-दाणि-अवद्ि 
णाणाग्मंगो | अवत्त० नह० अंतो० उक्० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरालि०- 
ओराङि०अंगो°-वजरि° दोबद्धि-दाणि° अंतिमाओ जह” एग०, उक्० तिण्णि- 
पठिदो° सादि० । दोण्णिवदवि-हाणि-अवट्धि° जह ० एग०, उक० सेदीए असंखे० । 


जघन्य अन्तर अन्तमुहूते दै ओर सयका उक्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । तियश्चायुकी दो धृद्धि 
ओर दो हदानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्त्युहूतं है ओर 
सवका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण हे । तथा इसकी दो वृद्धि, दो हानि ओर अवस्थित- 
यदक्रा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छरृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण दै । 
तियंद्वगतिः तियंव्रगत्यानुपूर्वा ओर उद्योतकी दो च॒द्धि ओर दौ हानिका जघन्य अन्तर एक समय 
ड ओर उच्छरृष्ट अन्तर एकस ब्रेसठ सागर है । दो वृद्धि, दो दानि ओर अवस्थितपद्का भङ्गः 
सातावेदनीयके समान दै । तथा अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर इल्छृष्ट अन्तर 
असंख्यात छोक्रप्रमाण ह्‌ । इतनी चिशेपता है कि उदयोतके भवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं 
है ओर उक्छृष्ट अन्तर एकस त्रेसठ सागर हे । मलुष्यगतति, मतुष्यगत्याटुपूवी ओर उचगोघ्रकी चार 
चद्धि, चार दानि ओर अबस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्रष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाण ह । तथा जवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर असंख्यात 
टोकप्रमाण ह । चार जाति, आतप ओर स्थावर आदि चारकी दो वृद्धि ओौर दो दानिका जघन्य 
अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तभरहूतं है ओर सवका उछ अन्तर 
एक सो पचासी सागर दहै । तथादो वृद्धिः दो हानि ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परधातः; उच्छास ओर त्रसचतुष्ककी चार वृद्धिः चार हानि ओर 
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानाचरणके समान है ! अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर अन्तथ्रुहूते है ओर 
उक्छृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । ओदारिकशरीर, ओदारिकशरोर आङ्गोपाङ्ग ओर 
वजरपैभनासच संहननकी अन्तिम दो वृद्धि, ओर दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उक्कृ्र अन्तर साधिक तीन पल्य दै । दो वृद्धिः दो दानि ओर अवस्थितपदका जघन्य श्रन्तर एक 
समय दै ओर उक्छृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवं भागप्रमाण हे । ओदारिकशरीरके अवक्तव्य 


१ आ भप्रतौ उजो० जद ०” इति पाठः । २. आ०प्रतो "ंचसाररोवमसदं" इति पाठः । ३. आगप्रतौ 
(तस ३ चत्तारिबद्धि' दति पाठः| 
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अचत्त० जद० अंतो०, उक ० अर्णतकारमसखे° । ओराचिन्थंगो ०-वरि० अवत्त० . 
जह० अंतो०, उक ° तेत्तीसं ° सादि० । आदारदुगं चत्तारिबद्धि-दाणि-थवद्टि ° जह° 
एग०, अवत्त०° जह० अंतो ०, उक ० अद्रपोगगल ० । समचटु ०-पसत्थ °-युभग-सस्सरः- 
अदे० चत्तारिह्-हाणि-] अवष्टि° ] णाणाग्संमो | अवत्त० ज० अंतो०, उक 
वेला" सादि° ` तिण्णिपरिदो० देष्० । तित्थ० दोबद्वदाणि० जह० एग०, 
उक० अंतो० । दोण्णिबह्धि-हाणि-अवदट्ि० जह० एग०, अवत्त° [ जद० 1 थंतो०, 
उक०° तेत्तीसं° सादि०। णीचा० णचुं्गर्भगो । णवरि अवत्त० जह ० अंत्ो०, 
उक ० असंखेजा रोगा । 
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पद्का जघन्य अन्तर अन्तम दूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कार है जो असंख्यात पुद्गल 
परिवत्तनके वरावर हे । ओदारिकशरीर आद्भोपाङ्ग ओर वज्रपेभनाराच संहननके अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूते ह ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर दै । आद्‌ारकदिककी चार 
द्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै, अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूते है ओर सवका उचकृष्ट अन्तर अधंपुदुरखपरिवतनप्रमाण है । समचतुरख- 
संस्थानः प्रशस्त विद्टायोगति, सुभगः, सुस्वर ओर आदेयकी चार बृद्धि, चार हानि ओर 
अचस्थितपदका भङ्ध ज्ञानावरणके समान दे । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते दै ओर 
उलछृष्ट अन्तर छद कम तीन पल्य अधिक दो छयासटठ सागरप्रमाण दै । तीथेड्कर प्रकृतिकी दो 
बृद्धि ओर दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर अन्तमुहूतं है । दो वृद्धिः 
दौ हानि ओर .अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तयंहूते है ओर सवका उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्नका भङ्ग नपुंसकवेदी 
जीवोके समान है । इतनी विशेपता है कि इसके अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर अन्तमुहूत हे 
र उन्छरष्ट अन्तर असंख्यात छोकपरमाण हे । 
विशेपाथ---ओघसे पोच ज्ञानावरणादि श्रुववन्धिनी प्रकृतियौँ दै । इनका अवक्तव्य 
वन्धका अन्तर दो बार उपशमश्रेणिपर चदे हए जीवके इन प्रकृतियोंका अच्रन्धक होकर ओर पुन 
वन्ध करानेपर् दी सम्भव है ओर इस प्रकार दो वार उपशमश्रेणिपर चकर दो वार अवन्धकं 
दोनेके वाद पुनः बन्धक होनेका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उच्छृ अन्तर कुचं कम अधं 
पुद्ररख परियतेनप्रमाण होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उक्कृषट 
अन्तर छद कम अधेपुद्रलपरिवतेनप्रमाण कहा है । तथा इनकी शेष वृद्धिः दानि ओर 
अवर्थितपद्‌ एक समयके अन्तरसे हयो सकते टै). इसकिए तो उनका जघन्य अन्तर एक समय 
कहा है । आगे भी सव प्रकृतियोकी इन बृद्धियो, हानियों ओर अवसरिथिततपदका जघन्य अन्तर एक 
समय इसी भ्रकार घटित कर छेना चादिए । अब रहा इन बृद्धियों, दानियों ओर अवस्थितपद्का 
- उत्कृष्ट अन्तर सो इनमेसे दो बृद्धियों ओर दो हानिरयोँको प्राप्ति यदि अधिकसे अधिक काल्मेहो 
तो वह्‌ नियमसे अन्त्हूवके वाद्‌ सम्भव हे, इसक्िए इनका उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूते कदा हे 
ओर शोष वृद्धिर्यौ, हानिं व अवस्थित पद यदि अधिकसे अधिक कारमं प्रप्र हँ तो उनकी दो 
वार्‌ प्राप्रिके मध्य अधिकसे अधिक जगश्रणिके असंख्यातनें मागप्रमाण कालका अन्तर पड़ 
सकता है, क्योकि सच योगस्थान जगश्र णिके अखंख्यातये भागप्रमाण दही होते है, अतः इनका 
उत्कर अन्तर उक्त कालप्रमाण कदा है । स्त्यानगृद्धित्रिक आदि आठ प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट चन्धान्तर 


१, आण्प्रतौ श्ाणि° णाणाश्मंगोः इति पाटः 


वदिवंधे अंतरं २४१ 
कुल कम दो हधासठ सागरपरमाण सेनेसे यद्य असंख्यातभागव्ृद्धि, असंख्यात्तभागदानिः 
असंस्यातगुणचद्धि जीर असंख्यातगुणहानिका उक्छृष्ट अन्तर उक्त काट््रमाण कदा हे । यँ 
शेप पदोका भङ्क ज्ञानावरणके समान दै यह्‌ स्पष्ट दी दै । मात्र इनके अवेक्तव्यपदका अन्तरका 
प्राप्न करनेके छिए इसके स्वामित्वका विचार कर घटित कर ठेना चाहिए । छह दशनावरण आदि 
वारह प्रकृतियोके सवामित्वके अनुसार अवक्तव्यपद्के समान अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि 
भी सम्भव है जोर अवक्तव्यपदके समान इन दोनों पदोँका भी जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुड कम अरधंपुदूगक परिवतेनप्रमाण वन जाता है, इसलिए वह्‌ उक्तप्रमाण 
कहा ह । मात्र इन प्रकृतियोके इन तीनों पदोका यह्‌ अन्तर कार अपने-अपने स्वामित्वके 
जघन्य ओर उक्कष्ट अन्तरका विचार करके ही घटित करां चाद्दिए } इनके शेष पदोंका भङ्ग 
स्ानावरणके समान है यह स्पष्ट ही हे । सातवेदनोय आदि यद्यपि परावर्तमान प्रकृतियोँ है फिर 
भी योगस्थानोके अनुसार इनकी दो ब्रद्धियों ओर दो हानियोका उक्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते ` तथा 
सध्यको दो वृद्धियो, दो दानियों ओर अवस्थितपदका उक्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण वन जानेसे वह उक्त काल्म्रमाण कहा है । तथा इनके बन्धका एक बार प्रारम्भ 
होकर व्युच्छित्ति दो जामे पर पुनः दूसरी वार बन्धका प्रारम्भ होनेमें कमसे कम ओर 
अधिकसे अधिक अन्तसु हूतं छगता है, इसकिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य ओर उच्रष्ट अन्तर 
अन्तयु हूत का हे 1 आठ कपायोकी अनन्तभागवृरद्धि, अनन्तभादहानि ओर अवक्तव्यपदका जो 
स्वामी कहा है उसका जघन्य अन्तर अन्तयु हूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर ङ कम अधंपुद्‌ गरू 
परिवतेनप्रमाण प्राप्र होनेसे इनं पदाका भी जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण कहा 
ह। तथा इन आठ कपायोका उत्कृष्ट वन्धान्तर कुं कम एक पृवकोरिग्रमाण ` बतराया हैः 
इसलिए यदहो असंख्यातभागवद्धि, भसंख्यातभागदहानि,. असंख्यातगुणवरद्धि ओर असंख्यात- 
गुणदानिका उच्छृष्ट अन्तर उक्त काठ प्रमाण कदा है । इनके शेष पदोका मङ्ग ज्ञानावरणके 
समान हे यह स्पष्ट ही है! `स्चीवेदका बन्धान्तर मिथ्यात्वके समान भराप्त दोनेसे इसका भङ्गः 
मिथ्यात्वके समान कदा दै । किन्तु यड परावतेमान प्रकृति है, इसकिए इसके अवक्तन्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर भिथ्यात्वके समान नरी प्राप्त ` होनेसे उसका निदेश अरुगसे किया हे) 
नपुंसकवेद आदि पन्द्रह प्रकृतियोका उच्छृ वन्धाम्तर कुं कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ 
सागरम्रमाण प्राप्न होता है, इसलिए इनकी दोनो दोरक दो बृद्धियों ओर दो दानियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त काटप्रमाण कदा है । ये पयवतेमान प्रकृतिं है, इमकिए इनके. अवक्तन्यपदका 

उत्कृष्ट अन्तर काठ भी उक्तप्रमाण वन जानेसे वह्‌ उक्तं काट्प्रमाण कदा है । ` इनके शेष पोका 
भद्ध ज्ञानावरणके समान है यह रपट ही हैः । पुरुषवेदकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि 
का जो स्वामी है उसका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं ओर उच्छ ` अन्तर कुलं -कम अधं पुद्गल 
परिवतनप्रमाण प्राप होनेसे पुरुषवेद्के इन दोनो पदोकां जघत्च ओर उक्छृष्ट अन्तर उक्त कार- 
प्रमाण कहा है । तथा पुरुपवेदका बन्ध साधिक दो छयासठ सागर तक निरन्तर दोता रहे यदः 
सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्तं कालप्रमाण कदा है । तथा यद्‌ परा- 
चतंमान प्रकृति दै, इसकिए इसके शेष पदोका भङ्ग सातावेदनीयके समान वन जानेसे उसके 
समान जाननेकी सूचना की है । तीन आयु आदिका वन्ध अनन्त कार तक न दो यह्‌ सम्भव 
है, इसलिए इनके सव पदोका उक्कृष्ट अन्तरं उक्त काठ प्रमाण कदां है ।' तिरय्वायुका अधिकसे 
अधिक सो सागर प्रथक्त्व काट तकं बन्ध नदीं होता, इसलिए इसकी दो ब्रदधियो, दो हानियों 
ओर अवक्तव्य पद्का उत्करष्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण कदा दै । इसके शेप पदोका उकछृष्ट अन्तर 
जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट हौ हे । ति्यंच्वगति आदि तीनका वन्ध एक सी 
त्रेसठ सागर कारु तक न हौ यहं सम्भव हे, इस्छिए इनकी दौ बृद्धियो ओर दो दानिर्योका 

३१ 


ग्र महावेध पदेसवंधादियरे 

२८०, णिरएसु धुव्िगाणं असंखेजभागवङ-हाणि-असंखेजगुणवद्ि-दाणि ° जह० 
एग०, उक्र° अतो । दोण्णिवद्धि-हाणि-अपद्टि° जह० एग ०, उक्र० तेत्तीसं° देष्र० | 
एसि अणंतभागवद्वि-हाणि° अस्थि तेसिं ` जद० थंतो०, उक्° तेत्तीसं ° देघ्र° । एवं 


~~~ -----~-~---- ~ ~~ ~~~ ~~~ "~~ ^-^“ ~--------~-----~-~-------~ ~~~ --~~ ~~~ ~ --~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ ~~~ 


उत्कृष्ट अन्तर उक्त कार्प्रमाण कदा है । तियंश्वगतिष्धिकका अभिकायिक ओर वायुकायिक्र जीव . 
निरन्तर चन्ध करते रते रै, उसटिए इनके अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तर असंख्यात टोकम्रमाण 
कहा है } पर यद्‌ वात उयोतफे विपयमें नदीं है, इसिए इसके अवक्तव्यपदका उक्कृष्र अन्तर 
इसकी दो ब्रद्धियों ओर दो दानिके उक्कृष्ट अन्तरके समान एक सौ त्रे्ठ सागर कटा द । इन 
तीन प्रकृतियोका शेप भङ्ग सातावेदनीयके समान दै यह्‌ सषट दी है । अभ्रिकायिक ओर बायु- 
कायिक जीव मनुप्यगत्ति आदिं तीन प्रकृतियोंका वन्ध नहीं करते, इसलिए इनके सच पर्दोका 
उच्छरष्ट अन्तर असंख्यात रोक प्रमाण कहा है । चार जाति आदिका एक सौ पचासी सागर 
प्रमाण कारु तक बन्धन हो यह्‌ सम्भव हैः इसलिए इनकी दो वृद्धि, दो दानि भौर अवक्तव्यपदका 
उक्कृष्ट अन्तर उक्त काठ प्रमाण कद्‌ दै । त्था इनके पेप पदोंका भद्ध क्ञानावरणके समान दै 
यह स्पष्ट दी है । प्चेन्दियजाति आदिका निरन्तर वन्ध एक सौ पचासी सागर तक्‌ होता रहे 
यद्‌ सम्भव दै, इसछिए इनके अवक्तव्यपदका उक्कृष्ट अन्तर उक्त का प्रमाण कदा है 1 इनके 
शेप पदक भद्ध ज्ञानावरणके समान दै यद्‌ स्पष्ट दी है । ओद्‌ारिकशरीर आदि तीन प्रकृतियोका 
साधिक तीन पल्य तक चन्ध न हो यह्‌ सम्भव है, इसलिए इनकी दो दोर की दो च॒दधियों ओर 
दो दानिर्योका उक्ष अन्तर उक्त काखप्रमाण काद । इनकी दो ध्ृद्धियो,दो दानियों ओर 
अवस्थितपदका उक्छृष्ट अन्तर जगश्च णिके असंस्यात्तवें भागप्रमाण दहै यह खष्र दीदे! त्तथा 
ओदारिक शरीरका अनन्त काट तक निरन्तर वन्ध दोता रहे यह्‌ सम्भव है, इसलिए इनके 
अचक्तन्यपदका उक्र अन्तर उक्त का प्रमाण कदा दैः । ओर ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग व 
चज्रषैभ नासयचसंदननका साधिक तेतीसर सागर काठ तक निरन्तर वन्ध सम्भव है, इसलिए 
इन दोनोके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कदा है । आहारकद्धिकका कुल 
कम अधंपुद्‌गर परिवतेन प्रमाण कार तक बन्धन दो यह सम्भव दैः इसलिए इनके सव 
पदोका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काखप्रमाण कदा दै । समचतुरखसंस्थान आदिका कु कम तीन पल्य 
अधिक दो छथासर सागर काठ तक निरन्तर वन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तन्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्तं काल्प्रमाण कहा दै । इनके रेप पदोका भङ्गः ज्ञानावरणके समान हे यद्‌ 
सपष्ट दी है । तीथकर प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धका साधिक तेतीस सागर कार सम्भव है, इसटिए 
दसम मध्यकी दो ब्रद्धियो, बो हानियों, अवस्थित्त ओर अवक्तव्य पद्‌का क्करृष्ट अन्तर उक्त काल 
प्रमाण कहा है । शेप पर्दोका उच्छृष्ट अन्तर अन्तयु हूतं है यह्‌ स्पष्ट दी है ! नीचगोन्नका अग्नि- 
कायिक ओर वायुकायिक जीव निरन्तर वन्ध करते रहते है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका 
उल्छष्ट अन्तर अरसंख्यात्त लोक प्रमाण का है । इसके शेप परदोका भङ्ग नपुंसकवेदके समान दै 
यद स्प्टदीदै। 


, २८८०, नारकि्योमिं ध्र बवन्धवाटी प्रकृतियोंफी असंख्यातभागवृद्धि. असंख्यातभागहानिः 
असंख्यातगुणवद्धि, ओर असंख्यातरुणदानिका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उक्ष अन्तर 
अन्तमुहूवे है । दो वद्वि, दो दानि ओर अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर. एक समय है ओर 
उक्छृ्ट.अन्तर कु कम तेतीस सागर हे । जिन प्रकृति्योकी अनन्तभागगृद्धिं ओर जनन्तभागदहानि 
ह उनके इन पदोका जघन्य अन्तर अन्तघु हूते है ओौर उक्छृषट अन्तर छु कम तेतीस सागर 


वद्धिवधे अंतरं २४३ 


एदेण पीदेण युजगारभंगो फादव्बो । णवरि असंखेजमागवड़ि-हाणि° असंसेज्ञयणवड्कि- 
हाणि०° अजगार-अप्पद्रभेगो कादव्यो । दोण्णिवड्ि-हाणि ०-अबद्टिदस्स अबद्टिद्तरं 
कादव्वं । एसि अणंतमागवडि-हाणि° अत्थि तसिं पगदिअंतरं कादव्वं । एवं 
सव्वणेरङगाणं । 

२८१. तिरिक्सेखु सव्यपगदी० युजगारभंगो । णवरि एसि पगदीणं अणंतभाग- 
वड़ि-हाणि० अत्थि तेसिं जह ० अंतो०, उक° अद्भपोग्गल० । असंखेज्ञ [भागबड़ि-हाणि° 
असंखेजञ० ] गुणवडि-हाणि° युजगार-अप्पदरं कादव्वं । दोण्णिवड़-हाणि०-अवद्ि° 
है । इस प्रकार इस वीजपद्ॐे अनुसार थजगारके समान भङ्गः करना चाहिए । इतनी विशेषता 
हे कि असंख्यातभागवद्धि, असंख्यातभागदहानि, असंख्यातगुणवद्वि जर असंख्यातगुणहानिका 
भङ्ग सुजगारपद्‌ ओर अल्पतरपदके समान करना चाहिए. तथा दो दृद्धिःदो हानि ओर 
अवस्थितपदका अन्तर कार भुजगारफे अवस्थित पद्के अन्तरके समान करना चाहिए । जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि है उनका प्रकृतिवन्धके समान अन्तर काठ करना चादिए । 
इसी प्रकार सव नारकियोमे जानना चादिए । 

विशेषाथ- नारकियोंकी उक्कृष्ट आयु तेतीस सागर हैः इसकिए इनमें ध्र बन्धवारी 
प्रकृतियोकी सध्यकी दो हानि, दो वृद्धि तथा अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर कं कम तेतीस 
सागर कदा दै । इन प्रकृतियोका शेष भङ्ग सुगम है । यदौ छह दशेनावरणः बारह कषाय ओर 
सात नोकपायकी अनन्तभागवृद्धि सम्यक्त्व प्राप्िके प्रथम समयमे होती है । तथा इनकी अनन्त- 
भागदानि गिरते समय मिथ्यात्र ओर सासादन गुणस्थानके प्राप्त होनेके प्रथम समयमे होती 
है । यतः यह्‌ अवस्था दो वार कमसे कम अन्तम हूते कालके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक 
कछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, अतः इन प्रकृतियोँके उक्त पदोका जघन्य 
अन्तर अन्तम हूते ओर उत्कृष्ट अन्तर ऊच कम तेतीस सागर कहा है । यदौ इनके शेष पदोंका 
तथा शेप प्रकृतिरयोके सव पदोका भङ्ग युज गारके समान जाननेकी सूचना करके भी यद्यौके किस 
पदका अन्त्र कार भुजगारके किस पद्के समान है इसका स्पष्ट निर्दश मूलम हौ कर दिया 
है । तात्पयं यह दै कि इन प्रकृतियोकी असंख्यातभागव्द्धि, असंख्यातभागदानि, असंख्यातगुण- 
बृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका भङ्खः सुजगारके युजगार ओर अल्पतर पद्के समान है, इसलिए 
उसे उसके समान जाननेकी सुचना की है । तथा संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागदानि, संख्यात- 
गुणब्द्धि ओर संख्यातगुणहानि तथा अवस्थितपद्का अन्तर कार सुजगारके अवस्थित पद्के 
समान दोनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की दै । सम्यग्दष्टिके जिन प्रकृतियोका वन्ध नदीं 
दोता उनके सव पदोंका उत्कृष्ट अन्तर छुं कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है, इसिए विशेष 
ज्ञान करानेके छि मूलम यह्‌ कदा है कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि नदीं 
होती उनमें प्रकृतिवन्धके समान अन्तर काठ जान ठेना चाहिए ! इसी प्रकार अपनी अपनी 
भवस्थितिको जानकर प्रथमादि सव नरकेमिं वौं वेधनेवाछी प्रकृतियोके सम्भव पदोंका अन्तर 
, कार ङे आना चादिए । 

२८१. तियश्चोमे सव प्रकृति्योका भङ्धः सुजगारके समान है । इतनी विशेपता है कि 
जिन प्रकृतिर्योकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि है उनके उक्त पदो का जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम अधैपुद्गर परिवर्तन प्रमाग हैः ! असंख्यातमागवृद्धि 
असख्यातमागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहनिका अन्तरकाङ भुजगार ओर 
अल्पतरके समान करना चादिए । दो वृद्धि, दो हानि ओर अवस्थितं पदका अन्तरकाल 
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२४४ महार्घ पदेसव्रधादियारे 


भुजगारअवदह्िदतरं कादव्वं | अवत्त० भुजगारथवत्तव्वगंतरं कादव्वं | 

२८२, सव्वपचिदियतिरि्विु सञ्वपगदीणं अनगारण्म॑गो ] णवरि एसि 
अणंतभागवड़ि-हाणि °. अत्थि तेसि जह० अंतो०, उक्र° तिण्णि परिदरो° पृव्वकोटि- 
पुधत्तं° । असंखेजगुणवडधि-हाणि° यजगार-थप्पदरं कादव्वं । तिष्णिवद्व-दाणि० 
अबद्टिदस्स अबद्टिदतरं कादव्वं । एसि थवत्तव्वं अर्थ तेसि अवत्तव्वंतरं कादव्वं | 

२८३, सव्बजपज्त्तगाणं सव्वपगदीर्णं चत्तारिवडि - दाणि-वट्टि० लह० 
एग ०, उक ० अंतो० । एसि अवत्त° अस्थि तेसिं जह उक ० अंतो० । 

२८४, मणुसेसु सन्वपगदीणं युजगारभगो कादव्वो । णवरि विसेसो अर्णत- 
भागवडि-हाणि° खदंस °-वारसक °-सत्तणोक० नह ० अंतो०, उक ० तिण्णि परलि० 





युजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान करना चादिए । तथा अवक्तव्य पट्का अन्तर 
सुजगारके अवक्तव्य पदे अन्तरकारुके समान करना चाहिए ] 

विशेपा्थ- ति्थश्चोमे यह दशनावरण, वारद्‌ कपाय ओर सात नोकयायकी अनन्त- 
भागवरद्धि ओर अनन्तभागदहानि सम्भव हैः । तथा तियेन्चंकी कायस्थिति अनन्त. काट है, इसिए 
दनमें इन प्रकृतियोके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तम हूते ओर उक्ष अन्तर कुद कम अधं- 
पुदूगक परिवतेन प्रमाण प्राप्तः हो जानेसे उक्त प्रमाण कदा है । शेप कथन स्ट दी है| 

२, सव पच्चेन्दरिय तियञ्चोमें सव प्रकृतियोका भङ्गः थुजगारके समान है । इतनी 
विशेपता दहै कि जिनको: अनन्तभागव्द्धि ओर अनन्तभागहानि दै उनके उन पदोंका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उक्ष अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है । असंख्यातरुणब्द्धि 
ओर असंख्यातरुणदानिका अंन्त॑रेकार युजगारके अल्पतरके समान करना चाहिए । तीन्‌ 
वद्धि, तीन हानि ओर अर्वस्थित पदेका अन्तरकार भुक्ञेगारके अवस्थित पदके समान करना 
चाहिए । तथा जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद्‌ हैः उनके उस पठका अन्तरकार भुजगारके अवक्तव्य 
के समान करना चादिए। `` ` 

विशेपाथ-- पञ्चेन्द्रिय सियंच्चचरिककी कायस्थिति पूवकोट परथक्त्व अधिक तीन पल्य 
है, इसलिए इनमें अनन्तमागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका उक्छृष्ट अन्तरकाड पूवकोट प्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य प्रमाण कहा हैः । शेप कथन सुगम हे । 

२८३. सव अप्याप्तकोमें सव ्रकृतियोंकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदका 
जघन्य अन्तर एक समय दहे ओर उच्छरष्ट अन्तर अन्त॑मुहूते है । तथा जिन प्रकृतियोका अवक्तव्य 
पद्‌ ह उनके इस पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तगं हूते है । । 

विशेपाथं--अपयाप्तकोकी कायस्थिति ही अन्तयु हूतं है, इसलिए इनमे सव प्रकृतियोको 
चार बृद्धि; चार हानि अओौर अवस्थित पदका उच्छृ अन्तर अन्तमु हूते वन जानेसे उक्तप्रमाण 
कहा हैः । तथा अवक्तव्य पद्का सर्वत्र जघन्य अन्तर अन्तसुँहूतेसे कम -नीं बनता, इसलिए 
यद्य जिन प्रकृति्योशा यह पद्‌ सम्भव है उनके इस पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम हते 
कदा हे । ; 

२८४. मनुष्यो सव प्रकृतियोका भङ्गः अजगारके समान करना चाहिए । इतनी विशेषता 
हैः कि छह दशेनाबरणः.न्वारह्‌ कपाय ओर ` सात नोकपायकरी अनन्तभागब्रद्धि ओर अनन्तः 
भागदानिका ज्ञवन्य अन्तर अन्तगरुहूतं, है ओर उच्छृ अन्तर पूवकोटि परथक्त्व अधिक तीन 


वद्धिव॑धे अंतरं । २४५ 


पुव्वकोडिपुध० । सेसाणं असंखेजगुणवङडि-दाणि० ` युन ०-अप्प ०अंतरभगो ।. तिण्णिवङ्धि- 
हाणि-अवद्टि° अवद्टिदतरं कादन्वंः। अवत्त° अवत्तव्वगतरं कादव्वं | 

२८५. देवेसु यजगारभगो । णषरि एं अ्ण॑तभागवडध-हाणि०. अस्थि तसिं 
पगदीणं अंतरं कादव्वं । असंखेज्गुणव डि-हाणि० युजगार-अष्पद्र॑ंतरं कादन्वं । 
सेसाणं अवद्िदभगो कादव्यो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं कादव्वं । 

८६. सव्वणएरदिय-पिगरिदिय-पंचकायाणं युजगारभंगो कादब्बोः | पंचिदि०- 
तस०२ सव्यपगदीणं युजगारभगो । ` णवरि एसि अणंतभागवडि-हाणि° अस्थि तेसं 
अंतरं सगद्धिदि° कादव्वं । असंखेजगुणवड़-हाणि० युज०-अप्पदरंतरं ' कादन्यं । 
तिण्णि वडि-हाणि-अवद्िदस्स अघद्टिदतरं कादव्वं । ` सव्वपगदीणं अवत्त° अप्पप्पणो 
युजगार-अवत्त०्भंगो कादव्चो । 





पल्य हे । शेष प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणबरद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका अन्तर सुजगारफे 
अल्पत्तरके समान है । तीन वृद्धिः तीन हानि ओर अवस्थित पदका अन्तर भुजगारफे अवस्थित 
पदके अन्तरके समान हैः । तथा अवक्तव्यपदका अन्तर सुजगारके अवक्तव्यके समान हे । 

विशरोपाथ-मरष्योकी कायस्थिति पूवेकोरि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है, इसरिए 
इनमें छह दशनावरण आदिकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका जघन्यः अन्तर अन्त- 
सु हूते ओर उक्कृष्ट अन्तर पूरेकोटि प्रथक्तव अधिक तीन पल्य' बन जाता है । शेष कथन 
खष्टहीदहै 

५. देवोमे थुजगारके समान भङ्ग हैः । इतनी विशेषता हे" कि जिन प्रकृति्योकी 

अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके इन पदोका अन्तर प्रकरृतिवन्धके अन्तरके समान कर 
लेना चादिए । असंस्यातगुणव्रद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका अन्तर भुजगारके अल्पतरके समान 
करना चादिए । तथा शेष पदोका युजगारके अवस्थितके समान अन्तर करना चाहिए । इसी 
प्रकार सव देवोमे अपना अपना अन्तर करना चादिए । 

विरेषार्थ- देवोमें उक्ष भवस्थिति तेतीस सागर दः इसलिए इनमे जिनकी अनन्तभाग- 
बृद्धि ओर अनन्तभागहानि हैः उनके इन पदोका जघन्य अन्तर अन्तसु हूत ओर उच्छरष्ट अन्तरः 
क कम तेतीस सागर वन जाता है । शेष कथन सुगम है । 

२८६. सव एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवोमे शुजगारके समान 
भङ्ग करना चाहिए 1 पञ्चेन्द्रियद्विक ओर चसद्धिक जीवोमे सव प्रकृतियोंका भङ्ग युजगारके 
समान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तमागव्ुद्धि ओर अनन्त- 
भागानि है उनका अन्तर अपनी अपनी स्थितिकरे अनुसार करना चाहिए । असंख्यातगुणब्रद्धि 
ओर असंख्यात्तगुणहानिका अुजगारके अल्पतरके {समान अन्तर कर ठेना चादिए 1 तीन बृद्धि; 
तीन हानि ओर अवस्थितका अवस्थितके समान अन्तर कर ङेना चादिए । तथा सव प्रकृतियोके 
अवक्तय्य पदका अपने जपने श्ुजगारके अवक्तव्यके समान अन्तर कर छे्ना चाहिए । 

विशेषाथं-- पञ्वन्द्रियोकी कायस्थिति पूवेकोरि प्रथक्त्व अधिक एक्‌ हजार सागर ओर 
पञ्चेन्द्रिय पयोप्रकोको कायस्थिति सौ सागर प्रथक्त्व प्रसाण हे! तथा चसकायिक जोवोकी 


१. आ०प्रतौ (अवत्त० अवत्तव्वगंतरं कादव्वं इति पाठो नास्ति । 


प्र 


२४६ महाव॑पे पदेसवंधादियारे 


२८७, पंचपण ०-पचवचि° पंचणा० चत्तारि द्वि-दाणि-अवद्धि° जह ० एग ०, 

उक० अंतो० । अवत्त° णत्थि अतर । एवं थीणगि ०३-मिच्छ०-अ्ताणु०४-इत्थि०- 

[| (रा याटिर्पा [+ 
णवुंस०-चदुाउ० सव्वाओ णामपगदीओ गोद्‌-पचतरं । णवरि दोवेदणीयादिपरियत्त- 
माणिगाणं यजगारभंगो कादव्वो । छदस ०-बारसक०-सत्तणोक० एवं चेव । णवरि 
अणंतभागवड-हाणि° णत्थि अंतरं । 

२८८. कायजोगीसु पंचणा० असंखेजगुणवडभि-हाणि० जह० एग ०, उक° 

तो० । तिण्णिवड्धि-दाणि-अवद्टि० जह० एग ०, उक ० सेदीए असंखेजदिभा० । अवक्त 
णतिथ अंतरं । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताण०४-ओरालि०-तेजा ०-क ° -वण्ण ० ४-अगु °- 
उप०-णिमि-पंचत° णाणाग्भंगो । खदंस ०-बारसक ०-मय-दु०° णाणान्भंगो | णवरि 
कायस्थिति पृवकोरि प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर ओर चरसकायिक पयाप्र जीवोकी कायस्थिति 
दो हजार सागर प्रमाण ह । यद्य इस कायस्थितिका विचार कर यथायोग्य अन्तरकाठ ठे आना 
चाहिए । रेप कथन सुगम है । 

२८७. पौँच मनोयोगी ओर पाँच वचनयोगी जीधोमे पच ज्ञानावरणकी चार द्धिः 
चार हानि भौर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर अन्तमहूतं है । 
अवक्तव्यपद्का अन्तर काट नर्ही है । इसी प्रकार स्त्यानगृद्धिचिकः, मिथ्यात्व अनन्तायुवन्धी- 
चतुष्कः खीवेदः नपुंसकवेद्‌; चार आयु, नामकमेकी सव प्रकृतिर्या, दो गोत्र ओर पाँच अन्तरायके 
विषयमे जानना चादिए्‌ । इतनी विरोपता हैः कि दो वेदनोय आदि परावतेमान प्रकृतियोंका भङ्ग 
भुजगारके समान करना चाहिए । इह दशनावरण, वारह्‌ कपाय ओर सात नोकपायका भङ्ग 
इसी प्रकार हे । इतनी विशेपता है कि इनकी अनन्तभागव्ृद्धि ओर अनन्तभागहानिका अन्तर- 
काल नही ह । 

विशेपाथं--इन योगोका उक्कृष्ट कार अन्तम हूतं है, इसलिए इनमें पोच ज्ञानावरणादि 
सव प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि ओंर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर चत्कृष्ट 
अन्तर अन्तम हूतं कहा है । यौ मूलमें जो यह कहा है कि वेदनीय आदि परावतेमान प्रकृ- 
ति्योका भङ्गः भुजगारके समान करना चादिए सो उसका अभिप्राय इतना दी है कि भुजगार- 
वन्धे इनके अवक्तन्यवन्धका जघन्य ओर उककृष्ट अन्तर जो अन्तयुहूतं कदा है वह्‌ यँ 
इनके अवक्तव्यवन्धका जानना चादिए 1 तथा यदँ छह दशंनावरण आदिकी अनन्तभागव्रददि 
ओर अनन्तभागंदानिके निपेधका यह कारण है कि इन मागंणाओंका कार अल्प होनेसे इनमें 
उक्त प्रकृति्योकी अन्तर देकर दो वार अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिकी प्राप्ति सम्भव 
नदीं है । शेप कथन सुगम है । 

२८८. काययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरणकी असंस्याततगुणव्द्धि ओर असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसु हूते है । तीन वृद्धिः तीन हानि ओर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हे । अवक्तन्यपदका अन्तरकाट नहीं हेः । स्त्यानगरद्धित्धिकः मिथ्यात्व, अनन्तालुवन्धी चतुष्कः 
ओौदारिकशरीरः तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्कः अगुरुख्घु, उपघातः निमाण ओर पोच 
अन्तरायका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है. । छह दशनावरण, वारह्‌ कपायः भय ओर जुगुप्साक्रा 





~~-~-~--~~~-~~~-~~~~-~-~~-~~-~ ~~~ ~~~ ^ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 





१. आण्प्रतौ (णवरि वेदणीयादिः इति पाठः । 


बदधवंषे जंतरं २४७ 


अणंतसागबङ्िहाणि० णत्थि ` अंतरं । दोबेदणी ०-इस्थि°-णु स °-पंचजादि- 
छस्संठा ०-ओरालि ०अंगो ०-छस्संघ ०-पर ० - उस्सा० - आदाउजो°[ दोविहा ० ] तस- 
थाचरादिदसथुगर{ णीचा० ] णाणा०्भंगो । णवरि अवत्त° जह ० उक° अंततो० । 
पुरिस ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० एवं चेव ! णवरि अणतमभागवड़ि-हाणि° णस्थि अतरं । 
दोआउ० बेउव्वियखछक्र॑° आहारदुगं तित्थ० वचत्तारिवडि-हाणि-अव ह° जह ° 
एग०, उकं० अंतो० । अवत्त° णत्थि अंतरं । तिरखि्खाउ० असंखेजगुणवडि-हाणि 
जह ० एग०, अवत्त०° जह ० अंतो०, उक ० वावीसं बवाससहस्साणि सादि० | तिण्णि 
वडि-हाणि-अवडि° जह ० एग०, उकं० सेदीए असंखे° । मणुसाउ० चत्तारिवड़- 
हाणि-अचड्धि° जह० एग०, अवत्त० [जह ०] अंतो ०, उक ° अणंतकारं० । तिरिक्ख ० 
तिरिक्खाणु०-णीचा० णाणाग्भंगो । णवरि अवक्त जह० अंतो०, उक्° असंखेजा 
रोगा । मणुसग०-मणुसाणु "उचखा० चत्तारिवड्ि-हाणि-अवद्ि° जह ० एग ०, अवक्त 
जह० अंतो०, उक० असंखेजञा रोगा | 


सङ्ग ज्ञानावरणके समान रहै । इतनी विशेषता है किं इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तमाग- 
हानिका अन्तर काठ नहीं है। दो वेदनीय; खीवेद;, नपुसक्वेद; पाँच जाति, छह संस्थान; 
ओदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छासः, आतपः उद्योतः दौ विहायोगति, चस- 
स्थावर आदि दस युग ओर नीचगोच्रका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है 
कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उक्छरष्ट अन्तर अन्तसु हूते है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति 
ओर शोकका भङ्गः इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तमागब्रद्धि ओर अनन्त- 
मागहानिका अन्तर कार नदीं है । दो आयु, वेक्रियिकषट्क, आहारकद्िक ओर तीर्थकर प्रकृतिकी 
चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कर अन्तर 
अन्तसु हूते है । इनके अवक्तव्यपद्का अन्तरकार नहीं है । तियं्वायुकी असंख्यातगुणब्द्धि 
ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूत 
है ओर इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वपे है । तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अव- 
सथितपदका जघन्य अन्तर एकं समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें सागप्रमाण 
है । मवुष्यायुकी चार बृद्धि, चार दानि. ओर . भवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः 
जवक्तव्यप्दका जघन्य अन्तर अन्तसु हूते है ओर सवका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काठ है ! ततिर्य॑व्व 
गति; तियंञ्चगत्यातुपूर्वी ओर नीचगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है 
किं इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अनन्तसु हूतं है ओर उक्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोक- 
प्रमाण है । मवुष्यगतति ओर मलुष्यगत्यातुपूर्वीकी चारं बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं है ओर सवका उच्छ्र 
अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण हे 1 
विरोपाथ--काययोगका चक्छष्ट काल अनन्तकार है, क्योकि पकेन्दियोमें सामान्यसे 
काययोग दी पाया जाता है, इसकिए इसमें पाँच ज्ञानावरणके विवक्तित पदोका उक्ृष्ट अन्तर- 
कार जगक्रेणिके असंखस्यातवें भागग्रमाण प्राप दोनेमे कोई वाधा नदीं आती, अतः यद्‌ उक्त 


१, आजौ '्मणुखाणु० चत्तारि' इति पाटः । 


२४८ महावेध पदरेसव॑धादियरे 


२८६, ओरालियका० पंचणाणावरणादीणं असंखेजगुणव डि-हाणि० जह ० 
एग ०, उक ° अंतो० । तिण्णिबह्कि-दागि-अवड्ि जह ० एग ०, उक ° व्रावीसं वास- 
सहस्साणि देद्घ० । अपत्त° णत्थि" अंतरं । एवं थीणगि ° ३-मिच्छ०-अ्ताणु°४- 
काटप्रमाण कदा दै । काययोगमें एक वार इनका अवक्तव्यपद्‌ प्राप्त दनक वाद्‌ पुनः उसके प्राप्न 
करनेमे कमसे कम भी जितना काक ठगता. दै. उस काट्के भीतर यह्‌ योग वद जाता दै 
इसछिए इसमे उक्त प्रकृतियोके अवक्तन्यपद्के अन्तरकाटका .निपेथ किया दै । स्त्यानगृद्धत्रिक 
आदिके सव पदोका भङ्ग क्ञानावरणके समान प्राप्त होनें कोई वाधा नीं आती, इ सिए से 
ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की दै । तथा छ्‌ दृशेनावरण आदिका भङ्ग भी ज्ञानावरणक्रे 
सनान है यद स्पष्ट दी दै । मात्र इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागदानि भी दती 
हे । पर इनके उक्त पदोंका यदौ अन्तरकाल सम्भव नदीं हैः क्योंकि इन प्रकृतियोके उक्त परदोके 
अन्तरकालमें जितना समय गता दै उस कालके भीतर काययोग वद जाता हैः । दो वेदनीय 
आदि प्रकृतियोंका अन्य भङ्ग तो ज्ञानावरणके ही समान ह । मात्र यदँ इनके अवक्तव्यपदका अन्तर 
कार वन जाता है, इसच्िए उसका अरगसे निर्देश किया ह । यतः ये सव परावतंमान प्रकृति हैः 
इसछिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तम हूते प्राप्त दोनेसे वह्‌ उक्तप्रमाण कदा 
है । पुरुपवेद्‌ आदिका सव भङ्ग सातावेदनीयके समान है, इसकिए उसे सातावेदनीयके समान 
जाननेकी सूचना की है । परन्तु इन पोच प्रकृतियोकी अनन्तभागब्द्धि ओर अनन्तभागदानि 
भी होती है । पर इनका इस योगम अन्तरकाल सम्भव न दोनेसे उसका निपेध करिया हैः। 
कारणका निर्देश परे कर आये दै । नरकायुः देवायु ओर वैक्रियिकपट्क्‌ आदिका वन्ध पञ्चेन्द्रिय 
जीव ही करते है ओर इनमें काययोगका उलट काठ अन्तसु हूतं है, इसलिए यदं इन प्रकृतियोके 
अवक्तञ्यके सिवा शेप पदोंका उक्क्रष्टं अन्तर अन्तसुहूतं कदा है । यरद ययपि इनका अवक्तव्य 
पद्‌ होता है पर एक वार इनका वन्धे प्रारम्भ होकर वन्धव्युच्छित्तिके वाद्‌ पुनः इनका वन्ध 
प्रारम्भ दोनेमे कम॑से कम जितना काल छ्गता दैः उसमे यह्‌ योग वद जाता है, अतः यँ 
इनके अवक्तव्य पदके अन्तरकाटका निपेध किया है ¡ काययोग चाद रहते हुए तियच्चायुका 
दो वार वन्ध होनेमे साधिक वाईस दजार व्पका उक्कृष्ट अन्तर पड़ता है, इसछिए इसके 
विवक्षित पदोंकां उक्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है । तथा इसके शेप परदोंका उक्छषट 
अन्तर जगध्रेणिके असंख्यातवं भागप्रमाण है यद्‌ सष्ट दी दै, क्योकि छ्गातार यदि कोई जीव 
तिरयव्च होता रहे तो वह तियंश्चायुका बन्ध करते समय अधिकसे अधिक्‌ इतने काटतकः उक्त 
पद न करे यह्‌ सम्भव है ! मचुप्यायुका तियेश्च अनन्त काङतक बन्ध न करे यह सम्भव हैः 
इसलिए इसके सव पदोंका उक्कृष्ट अन्तर -उक्त काटप्रमाण कदा है । अग्निकायिक्ःओर वायु- 
कायिक जीव तिर्यच्वगतिद्धिक ओर नौचगोत्रका उत्कृष्टसे असंख्यात रोकभ्रमाण का तक निरन्तर 
वन्ध करते रहते है, इसछिए इनके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है । इनके 
शेप पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै यह स्पष्ट ही दै.। तथा. अग्िकार्यिक ओर वायुकायिक 
जीव मलुष्यगतिद्िकका बन्ध नहीं करते, इसलिए यदँ इन प्रकृतियोके सघ पदोका उक्कृष्ट अन्तरः 
काठ असंख्यात छोकप्रमाण कटा है । शेप कथनस्पष्टदीदहे। 


२८६. ओदारिककाययोगी जीवोमें पाँच ज्ञानावरणादिकी असंख्यातगुणव्रद्धि ओर असंख्यात- 
गुणदानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसहूतं है । तीन वद्धि, तीन 
हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्करृष्ट अन्तर छुं कमं वाईस हजार 
वपं है । अवक्तत्यपदका अन्तरकाल नदीं है । इसी प्रकार स्त्यानगरृद्धितिकः मिथ्यात्व, अंनन्तायु- 


वड्धिवंधे अंतरं २४६ 


ओरो०-तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप०-णिमि ० पचत । खदंसं° वारसक० - भय - दु° 
एवं' चेव । णवरि अण॑तभागवङि-हाणीणं णत्थि अंतरं । दोवेदणी °-इत्थि ०-णवुंस ०- 
दोगदि-पंचजादि-छस्संडा°-ओरा०अंगो०-छस्संव °-दोभाणु °-पर ० -उस्सा ० -आदाउज्ञो °- 
दोविहा०-तस-धावरादिदसयुग०-दोगोद ° णाणा संगो । णवरि अवक्त जह ० उक० 
अंतो० । पंचणोक० एवं चेव। णवरि अणंतभागवडि-हाणीणं णत्थि अंतरं । दोभआउ०- 
वेउव्वियछ०-आहारदुगं तित्थ० मणजोभिभेगो । दोञउ० चत्तारिङड्किहाणि-अवट्धि 
जह० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक० सव्वपदाणं सत्तवाससदस्साणि सादि० । 





वन्धी चतुष्क, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, चणेचतुष्क, अगुरुख्घुः, उपघात, निर्मण 
ओर पोच अन्तरायका सव पदोंकी अपेक्षा अन्तरकार जानना चाहिए । छह दशनावरण; बारह 
कपायः, भय ओर जुगप्साका भङ्ग भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी 
अनन्तभागब्रद्धि ओर अनन्तभागदहानिका अन्तरकार नदीं है । दो वेदनीय, खीवेदं, नपुंसकवेद्‌, दो 
गति, पंच जाति, छह संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्घोपाङ्ग, छह संहनन; दो आयुपूर्वी, परघात, 
उच्छास, आतप, उद्योतः दो विहायोगति, तरस-स्थावरादि दस युगरू ओर दौ गोत्रका भङ्ग ज्ञानावृरण 
ॐ समान है । इतनी विशेषता दहै कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते 
ह । पोच नोकपायका भङ्गः इसी प्रकार जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि इनको अनन्तभाग 
बृद्धि ओर अनन्तभागदहानिका अन्तरकार नदीं है । दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकष्िक ओर 
तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । दो आयुकौ चारं बृद्धि, चार हानि ओर. 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतै है भौर 
सवका उक्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वषं ह । 

विशेषार्थ ओौदारिककाययोगका उक्ृष्ट कार छुं कम वाईस हजार वर्ष है । यह 
असंख्यातगुणवृद्धि आदि पदोका उल्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूतेप्रमाण ओर शेषका. उत्कृष्ट अन्तर कुल कम 
वाईस इजार वषप्रमाण वन जाता है, इसकिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनका यँ 
अवक्तव्यपद तो सम्भव हैः पर दूसरी वार इस पदके प्राप्त होनेके पहले यह्‌ योग वदर जाता है, 
इसटिए यदोँ उक्त श्रकृतिरयोके इस पद्के अन्तरकाख्का निषेध किया है । आगे दूसरे दण्डकमें 
कटी गड स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके सव पदोका भङ्गः इसी प्रकार वन जाता है, इसलिए उसे इसीके 
समान जाननेकी सूचना की है । तीसरे दण्डकमे कही गईं छह दर्शनावरण आदिका ओर चौथे 
दण्डकमें कही गई दो वेदनीय आदिका भङ्ग भी इसी प्रकार वन जाता है, इसछिर उसे पोच 
ज्ञानावरंणके समान ही जाननेकी सूचना की है । साथ दी इन दो दण्डकोमं जो विशेषता है 
उसका श्ररगसे निदेश किया है । चात यह्‌ है कि छह दशनावरण आदिकी यद्य अनन्तभागवृद्धि 
ओर अनन्तभागदहानि भी सम्भव है पर उनका अन्तरकारू सम्भव नहीं है, क्योकि पच्चेन्द्रियोमें 
इनके अन्त॑रकाखकी अपेक्ता इस योगका कार छोटा है इसलिए इन प्रकृतियोके उक्त पदोका निर्देश 
करके उनके अन्तरकालका निषेध किया हे ! तथा दो वेदनीय जादि परावस॑मान प्रकृतिं दोनेसे 
उनके अवक्तव्यपद्के साथ उसका अन्तरकार भी सम्भव है, इसिए इस विरोषताका अल्गसे 
निर्देश किया है । पोच नोकषायका अन्य सव भङ्ग तो दो वेदनीय आदिके समान वन जाता है, 


१. ताणप्रतो 'अणंताणु०४ । ओरा०' इति पाठः ! २. ता०प्रतौ प्पंचंत० छटंत०> इति पाठः| 
३. आ°प्रतो ध्वास्सक० एवं" इति पाठः । 
३२ 


२५० मदहाचंधे पदेसर्च॑धादियारे 


२६०, ओरालियमि० धुविगाणं चत्ताछिद्धि-दागि-अवद्धि° जह ० [ एग° ], 
उक ० अतो० । सेसाणं चत्तारिद्वि-दाणि-भवटह्धि° जह ० एग्‌०, उक ° अंतो० । अवक्त 
जह० उक ० अंती° । देवगदिपंचग० असंखेजञगुणवडी° णस्थि अंतरं । 

२६१, वेउन्विय ०-आहारका° मणजोगिभगो । वेडव्वियमि° धुविगा्णं 
असंखेजगुणवड़ी° णत्थि अतरं। सेसाणं पि असंखेजगुणवद्ीणं णत्थि 
अंतरं । अवत्त० जह० उक ० अंतो० | णवरि मिच्छ॑० अवत्त० णत्थि अंतरं। एवं 
आहारमि °-कम्मह्‌ ०-अणाहार० । णवरि एदाणं अवत्त० णस्थि अंतरं | 





क्योकि ये भी परावर्त॑मान प्रकृतिर्या र, इसचिए उसे दो वेदनीय आदिक समान जाननेकी सूचना 
की दै । पर इनकी अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागहानि भी सम्भव है पर अन्तरकाठ सम्भव 
नदीं दैः इसलिए इनकी इस विरोपताका अल्गसे निर्दशं किया है । नरकायु, देवाय ओर 
यैक्रियिकपट्क आदिका वन्ध पञ्चेन्द्रिय जीवद्ी करते है ओर उनफे इस योगका उक्र काल 
अन्तसुंदूतेसे अधिक नदीं है, इसलिए यदोँ इन प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान वन 
जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की ह 1 तियश्चायु ओर मयुष्यायुका वन्ध एकरेन्द्रिय 
जीव भी करते है ओर उनके इस योगका उक्कृष्ट काल छद कम वार्हस हजार वपं है, इसख्ए 
उक्कृष्ट व्रिभागका स्यालकर यौ इन दोन प्रकृतियोके सव पदोंका उक्कृ्र अन्तरकाल साधिक 
सात हजार वपं कहा है । 


२६०. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीयो ध्रववन्धवारी प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि 
जओौर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर क्कृष्ट अन्तर अन्तसु हूतं है । तथा शेप 
प्रकृतियोंकी चार बृद्धि चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष 
अन्तर अन्तम दूतं दैः । तथा इनके अव क्तव्यपदका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयु हूतं दै 1 
देवगतिपश्चककी भसंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नदीं हे । 


विशेपाथे-- जिन ओदारिकमिश्चका्रयोगी जीवोके देवगतिपद्चकका वन्ध होता है उनके 
इनकी असंख्यातगुणव्रद्धि दी दोती दै, इसलिए यौ इसके अन्तरकारका निपेध किया ह । शेष 
कथन सुगम है । 

२६१. वैक्रियिककाययो गी ओर आदहारककाययोगी जीवो मनोयोगी जीवोके समान भङ्ग 
हेः । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो ध्रुवचन्धवाछी प्रकृतियोकी असंख्यातगुणत्रद्धिका अन्तरकाछ 
नीं है । तेप भ्रकृतियोकी भी असंख्यातरुणव्द्धिका अन्तरकार नदीं है। तथा इनके अवक्तत्यपदका 
जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं है । इतन विशेपता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका 
अन्तरकाल नदीं दै । इसी प्रकार आदहारकमिश्रकाययोगी; कामंणकाययोगी ओर अनादारक 
जी्वोमिं जानना चादिए 1 इतनी विशेषता है किं इनके अवक्तन्यपद्का अन्तरकाल नदीं हे । 


विपार्थ--पर्याप योगको द्ोडकर शेप योगों उत्तरोत्तर वृरधिगत योगस्थान होता हैः 
इसटिए इनमें ध्रुववन्धवाी प्रकृतियोको एक मात्र असंख्यातगुणद्द्धि होनेसे उसके अन्तरकाख्का 
निपेध कियाद] परजो परावतमान प्रकृतियाँ हैँ उनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल केवल 
चेक्रियिकमिश्रकाययोगमें ही बनता है, इसलिए वौ उसका विधान कर अन्यत्न निषेध किया है । 
शोप कथन सुगम हैः । । 


बह्धिवधे अंतरं २५१ 


२६२, इत्थिवेदगेसु पंचणा ० असंखेजगुणवड-हाणी ° जह० एग ०, उक्ष° अंतो० 
तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि° जह० एग०, उक्ष० परिदोवससदपुधत्तं। एषं पचत ० । 
थीणगि०२-मिच्छ०-अणंताणु०-४ असंखेज्ञा गुण [बड्-हाणि० जह ० एग०, उक्ष° 
पणवण्णं परलिदो० देस्र° | तिण्णिवड़ि-हाणि-अवट्धि° जह ० एग०, अवत्त° जह ० 
अंतो०, उक० कायद्धिदी० । णिदा-पयला-भय-दुुं° णाणागन्भंगो । णवरि अर्ण॑त- 
भागवडि-हाणी° जह० अंतो०, उक° कायह्टिदी° । अवत्त° णस्थि अंतरं । चदुर्दस°- 
चदुसंज ° एवं चेव । णवरि अवत्त° णत्थि । दोवेदणी °-थिराथिर-पुभाषुभ-जस०-अजस° 
णाणाग्भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक ० अंतो० । अद्रकसा० असंखेज्ञगुणवद्धि- 
हाणी ° जदह० एग०, उक० पुव्वकोडि० देण । सेसाणं थीणगिद्धिभंगो । णवरि अणत- 
भागवड-हाणी ° जह ० अंतो०, उक० कायद्टिदी ° । इतिथ °-णंस° असंखेजगुणवडि- 
हाणि° जह ० एग्‌०, उक्ष ° पणवण्णं परिदो० दे्च° । तिण्णिवडि-हाणि-अबदह्धि° 
जह ० एग ०, उक्ष° कायद्टिदी० । अवक्त जह ० अंतो०, उक० पणवण्णं पलिदो० 
दे्० । तिरिक्ख ०-एरंदि०-प॑चसंखा °-पंचसंष०-तिरिक्खाणु °-आदाउजो °-अप्पसत्थ ०- 





२६२. शखीवेदवाङे जीवोमे पोच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुण- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तु हूते है । तीन बृद्धि, तीन हानि 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्कृष्ट अन्तर सौ पल्यप्रथक्त्वप्रमाण हे । 
इसी प्रकार पोच अन्तरायके विषयमे जानना चाहिए । स्त्यानगृद्धित्रिकः मिश्यास्व ओर अनन्तातु- 
बन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर छुं कम पचवन पल्य हे । तीन द्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओर उक्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण 
हे । निद्रा; प्रचा, भय ओर जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैः । इतनी विशेषता है कि इनकी 
अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागदहानिका जघन्य;अन्तर अन्तसुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण है । अवक्तन्यपद्का अन्तरकार नदीं है । चार दशनावरण ओर चार संज्वखनका भङ्ग 
इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तन्यपद्‌ नदीं हः । दो वेदनीय, स्थिर, अस्थिरः 
शुम, जशुभ, यशःकीर्तिं ओर अयशःकीर्तिका भङ्क ज्ञानावरणके समान है । इतनी विरोपता 
हैः कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उ्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है । आठ कषायोकी असंख्यात 
गुणवरद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर कुं कम 
एक पूवेकोरिप्रमाण है । शेष पदोका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है इतनी विशेपता है कि इनकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तु हतं है ओर उक्कृष्ट अन्तर काय 
स्थितिप्रमाण दहै। सखीवेद्‌ ओर नपुंसकवेदकी असंख्यातगुण्रद्धि ओर असंख्यातरुणदहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है । तीन बृद्धि, तीन 
हानि ओर अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्रष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उक्कृष्ट अन्तर कुद कम पचवन पल्य हे । 
तियंञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पोच संस्थानः पाँच संहनन, तियव्वगत्यानुपूर्वी, आतप; उदो; 


१. आ°प्रतौ, असंखेज बड़ दाणि इति पाठः । २. ताण्प्रतो “अघकस ( सा० ) असंखेजरुणवटि 
दाणि०* आरौ “अछटकसा° संखेजगुणवद्धि-दाणि' इति पाटः । 





२४२्‌ मदावंघे पदैसवंधाहियारे 


थावर-दभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० इस्थिन्भंगो | पुरिस० णिदाए भगो । णवरि 
अवक्त जह० अंतो०, उक ° पणवण्णं पलिदो° देघ्र० । एवं हस्सरदि-रदि-सोगाणं । 
णवरि अवत्त° साद्‌ ०भगो । णिरयाउ० चत्तारिवद्धि-हाणि-थवद्टि०-यवत्त० पगदि- 
अंतरं कादव्वं । [ दो ] आउ० चत्तारिवडि-हाणि-अवद्धि° जह० एग ०, अवत्त० जह० 
अंतो०) उक्ष ° कायद्धिदी° । देवाड० असंखेजगुणवड-हाणी ° जद” एग०, अवत्त जह ० 
अंतो०, उक० अद्भावण्णं पठिदो० पुच्यकोडिपुधत्तं । तिण्णिवडि-दाणि-वद्धि० जह० 
एग०, उक ० कायद्टिदी° । दोगदि-तिण्णिजादि-वेउव्वि०-पेउव्विनअंगो °-दोभाणु ° 
सहुम०-अपजत्त-साधरारणं असंखेञ्ञयुणवड़-हाणी ° जह ० एग ०, अबत्त° जह० अतो ०, 
उक ° पणवण्णं पङ्दो० सादि०) तिण्णिवडि-दाणि-अवद्ि° जह० एग०, उक० 
सणद्धिदी ० । मणुसगदि ०४ असंखेजगुणवड-दाणी ° जह एग ०, उक० तिष्णिपक्ि० 
देष ° । तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि° जह० एग०, उक्र कायद्धिदी०.। अवत्त० जह० 
अंतो०, उक०° पणवण्णं पटिदो° देघ्० । एं ओराक्ि० । णवरि अवत्त° जह० 
अंतो०, उक्र° पणवण्णं पलिदो ° सादि०। पंचिदि०-समचटु०-पसत्थ ०-तस-सुभग-सस्सर- 





अप्रशस्त चिहायोगति, स्थावर, दुभगः टुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोच्रका भद्धः ल्ीवेदके समान है 1 
पुरुपवेदका भङ्गः निद्राके समान रहै । इतनी विशेपता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तुहूते है ओर उक्छष्ट अन्तर छु कम पचवन पल्य है । इसी प्रकार हास्य, रति, अरति 
ओर शोकका भद्ध जानना चादिए । इतनी विशेषता हे कि इनके अवक्तयपदका भङ्ग साता- 
वेदनीयके समान है । नरकायुकी चार द्धि, चार हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका प्रकृति- 

चन्धके समान अन्तरकाट करना चाहिए । दो आयुकी चार बृद्धि चार हानि ओर अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तहूतं है ओर सवका 
उलछृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । देवायुकी असंस्यातगुणवरद्धि ओर असंख्यातरुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमंहूते है ओर सवका उच्छृष्ट अन्तर 
पू्वंकोटिप्रथक्त्व अधिक अद्वावन पल्य है । तथा इसकी तीन वृद्धिः तीन हानि ओर अवस्थित 
पदठ्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । दो गति, तीन जातिः 
वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर. आज्ञोपाङ्गः दो आनुपूर्वी, सूर्म, अपयौप् ओर साधारणको 
असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । तीन धृद्धिः तोन हानि 
जर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । 
मपुष्यगतिचतुष्ककी असंख्यातरुणबृद्धि ओर असंख्यातरुणदहानिका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उक्कृष्ट अन्तर छं कम तीन पल्य ह । तीन बृद्धि, तीन हानि ओौर अवस्थितपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर 
अन्त्ुहूतं है ओर उल्कृष्ट अन्तर कुच कम पचवन पल्य ह । इसी भकार जीदारिकशुरीरका भङ्ग 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तञुहूते है ओर 
उच्छृ अन्तर साधिकं पचवन पल्य हे । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थानश्रशस्त विहायोगतिःत्रसः 





१, ताण्प्रतौ "ए० सगद्िदी" इति पाटः! 


वङ्धिवेधे अंतरं २५३ 
आदे०-उच्चा° णाणारभेगो | णवरि अवत्त० मणुसगदिभंगो । आहारदुगं चत्तायिद्धि 
हाणि-अवद्टि° जह ० एग०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० कायषहिदी० । पर०-उस्ा०- 
. बादर-पज्ञ०-पत्तेय ° असंखेजयुणव डि-हाणि ° जह ० एग०, उक्ष० अतो । तिण्णिवडधि 
हाणि-अषड्ि° जह° एग ०, उक्ष° सगद्धिदी ° । अवत्त० जह ० अंतो०, उक ° पणवण्णं 
परलिदो° सादिरे० । तित्थ० असंखेन्नगुणवङ्ि-हाणि ० जह ० एग०, उक ° अंतो० | 
तिण्णिवडि-हाणि-अचडि° जह ० एग०, उक० पुव्यकोडी देघ° । अवत्त° णत्थि अंतरं | 
[धुषियाणं सेसाणं नगारभगो । ] 





सुभ गसुखरःभदेय ओर उच्चगोत्रका भङ्घ ज्ञानाचरणके समान है । इतनीविशेषता है कि इनके अव- 
क्तव्यपदका भङ्गः मतुष्यगतिके समान है । आदारकद्िककी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितः 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपृदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर सबका 
उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । प्रघातः उच्छासः बादर, पयौप्र ओर प्रत्येककी असंख्यात- 
गुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं हे। 
तीन बुद्धिः तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर अपनी 
स्थितिप्रसाण दै । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
पचवन पल्य है । तीथकर प्रकृतिकी असंख्यातगुणब्द्धि ओर असंख्यातगुणहानिकां जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर अन्तम हूते है 1 तोन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उल्छृष्ट॒ अन्तर कुं कम एक पूवंकोटिप्रमाण है । अवक्तव्य 
पद्का अन्तरकारु नहीं है । ध्रववन्धवारी शेष प्रकृतियोका भङ्ग सुजगारके समान है । 


विशोषाथे--खीवेदी जोवोकी उक्कृष्ट कायस्थिति सौ पल्यप्रथक्तव प्रमाण हे, इसलिए यों 

पाच ज्ञानाचरणके विवक्तित पदोका उक्छष्ट अन्तरकार उक्त काटप्रमाण कदा है ! पोच अन्तरारयोका 
भद्ध पाँच ज्ञानावरणके समान वन जाता है, इसलिए उनका भङ्ग ज्ञानाचरणके समान कहा 
हः । स्त्रीवेदी जीवों स्त्यानगृद्धिचिक आदिका कुं कम पचवन पल्य त्क बन्ध न हौ यह्‌ सम्भव 
है, इसकिए इनमें उक्त प्रकृतियोकी असंख्यातगुण्द्धि आदि दो पदोका उत्कृष्ट अन्तरकार उक्त 
कारभ्रमाण कहा ह । तथा इनके शेष पदोक्रा उक्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह्‌ खष्ट ही हे । 
निद्रादिक चार प्रकृतियोंका भङ्गः ज्ञानावरणके समान हे यह भी खष्टही दैः । मात्रे इनकी यों 
अनन्तभागाघ्द्धि ओर अनन्तभागहानिके साथ उनका अन्तरकार भौ सम्भव है, इसलिए उसका 
अर्गसे उर्रेख किया है । स््रीवेदी जीवके अन्तम हूतं कार्म दो वार सस्यक्स्वपूर्वंक मिथ्यात्वकी 
प्राप्ति सम्भव है इसलिए तो यह उक्त पदोका जघन्य अन्तर अन्तु हूते कहा है ओर यह विधि 
कायसिथितिके प्रारम्भमे ओर अन्तसे हो यह्‌ भी सम्मव हेः, इसरिए इन पदोका उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण कदा है । निद्रादिकका अवक्तञ्यपद्‌ उतरते समय आखव गुणस्थानमें सम्भव है 
पर स््रीवेदी जीव उपशमश्रेणिपर चदृते समय नौवें गुणस्थानमें जपगतवेदी हो जाता है, इसङिए 
स्रीवेदके रहते हए उपशमभ्रेणिका चना ओर उतरना सम्भव न होनेसे यँ इनके अवक्तत्यपद्के 
अन्तरकाखका निपेध किया है । चार दृशेनावरण ओर चार संञ्वख्नका अन्य सव भद्ध निद्रादिक 
के समान वन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है| मात्र इन आठ प्रकृतिवोका 
अवक्तव्यपदं उपशसश्रेणिसे उतरते समय दसवें गुणस्थानमे होता है पर रेखा जीव स्रीवेदी नदीं 
होता, इसलिए यद्य इनके अघक्तव्यपदका निषेध किया है ! दो वेदनीय आका अन्य सव मद्धः 
ज्ञानावरणके समान दैः यह्‌ स्पष्ट ही ह! पर परावतेमाने प्रकृतिं नेसे यहो इनका अवक्त्यपद्‌ 


२५४ मदा्व॑चे पदेसर्वधाहियारे 





ओर उसका अन्तरकार सम्भव है, इसलिए उसे अल्गसे कहा द । आट कपार्योका यह कु 
कम एक पू्ंकोटि कार्तक बन्ध न हो यह्‌ सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातरुणदरृद्धि ओर 
असंस्यातगुणदानिका उत्कृष्ट अन्तरकाट उक्त काटग्रमाण कदा है । इनके शेप पर्दोका भद्ध स्त्यान- 
गृद्धिके समान है यह सष्ट ही है । पर यद इनकी अनन्तभाग्रद्धि ओर अनन्तभागहानि ये दो 
पद्‌ तथा उनका अन्तरकार सम्भव होनेसे इसका अल्गसे उल्लेख फिया द । इनके उक्त दोनों 
पदोके अन्तरकांकका खुखासा निद्रादिकके इन्दी पदोके अन्तरकाटक समान कर लेना चादिए । 
स्वामित्वको चिशेपता अटगसे जान ठेनी चादिए । सम्यदृष्टिके स्रीवेद ओर नपुंसकवेदेका वन्ध 
नहीं होता; इसकिए यदो इन असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यपदका छक्कृष्ट 
अन्तर कदं कम पचवन पल्य कहा ह । इनके शेप पदोका उक्कृष्टं अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यद्‌ 
स्पष्ट ही है । सम्यग्दरष्टि जीवके ति्य्चगति आदिका भी बन्ध नीं होता; इसलिए इनका भङ्ग 
स््रीवेदके समान वन जानेसे उसफे समान जाननेकी सूचना की दै । पुरुपवेदका अन्य सव भद्ध 
निद्राके समान चन जाता है पर इसके अवक्तव्यपदका यदौ अन्तरकाट सम्भव होनेसे उसका 
अलगसे उल्लेख किया हे. । पुरुपवेदके इस पद्के अन्तरकाठका सुासा स्प दी हैः क्योकि 
सम्य्ट्टिके एकमात्र पुरुपवेदका ही बन्ध होता है; इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उक्ृष्ट अन्तर 
कुदं कम प्रचवन पल्य का है । दास्य आदि चार श्रकृतियोका अन्य सव भङ्गः तो पुरुपवेदके दी 
समान है फरक केवर अवक्तव्य पदके अन्तरकाल्मे है । वात यह दै किएक तो ये सप्रतपिक्ष 
कृतियाँ हैँ ओर दूसरे सम्यण्टष्टिके भी देनका वन्ध होत्ता है, इसलिए इनके अवक्तन्यपद्का भङ्ग 
सातावेदनीयके समान वन जानेसे उसके समान जाननेकी सुचना की है ! नरकायुकी चार वृद्धिः 
नवार हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका प्रकृतिवन्धके समान अन्तर करना चादिए यद्‌ सामान्य 
कथन है । विशेपरूपसे इसकी चार वृद्धि; चार हानि. ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्त्ुहूते है ओर सवका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिवन्धके 
उत्कृष्ट अन्तरके समान है । तियेञ्चायु ओर मनुषप्यायुके सव पद्‌ कायर्थितिके प्रारम्भमें ओर 
अन्तम हों यह्‌ सम्भव दहै, इसलिए इनके सव पदोंका उच्छृ अन्तर उक्त कार्प्रमाण 
कहा हैः । अद्वावन पल्य ओर पूवंकोरिप्रथक्त्वके आदिमे ओर अन्तमें देवायुका बन्ध हो 
यह सम्भव है, क्योकि जो जीव पचवन पल्यकी देवायु वोँधकर देवियोमे उतपन्न होता हे । 
पुनः वद्य से च्युत होकर ओर पूवंकोटिप्रथक्त्व अधिकं तीन पल्यके अन्तम पुनः देवायुका 
बन्ध करता है उसके दो वार देवायुका वन्ध दोनेम उक्त काल्प्रमाण अन्तर प्राप्त होता दहेः 
इसलिए इसकी असंस्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यपदका उरछृष्ट अन्तर उक्त- 
काटप्रमाण कदा है । तथा शेष पद्‌ कायस्थितिके आदिमे ओर मध्यमे देवायुका बवन्ध करते 
समय हों ओर मध्यमे न हों यह्‌ सम्भव है, इसिए इसके शेप पदोका उक्र अन्तर कायस्थिति- 
प्रमाण कहा हे । खीवेदी जीवोके दो गति आदि प्रकृतियोका अधिकसे अधिक साधिक पचवन 
पल्यतक वन्ध नीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातरुण्रद्धि, असंख्यातगुणदहानि ओर अवक्तव्य 
पद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य कहा है । तथा इनके शेप पदोंका उच्छृ अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट दी है । खीवेदी जीवक मनुष्यगति आदिका अधिकसे अधिक छु कम 
तीन पल्यतक बन्ध नदीं होता, इसछिए इनकी जसंख्यातरुणब्द्धि ओर असंख्यातगुणहानिका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कहा है । इनका देवियोमें सम्यक्त्वदशामें कु कम पचवन पल्य 
तकं निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसछ्िए इस कालके आगे पी अवक्तव्यपद करानेसे 
अवक्तत्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर छु कम पचवन पल्य कहा है । तथा इनके शेष पदोंका उक्छृष्ट 
अन्तर कायस्थितिपरमाण दै यदह सष्ठ ही है । ओदारिकशरीरका' मङ्ग इसी प्रकार है । माच देवीके 


वड्धिवंधे अंतरं रपुप्‌ 


२६२, पुरिसेखु' पंचणा० असंसेज्जगुणवडि-हाणी° जह ० एग०, उक० अंतो० । 
तिण्णिवडि-हाणि-अवट्ि° जह० एग०, उक ० सागरोमसदपुध० । एवं० पचत ० | 
थीणगिद्धि ०३-सिच्छ०-अर्णताणु ०४ एकषड्किहाणी ° जह ० एग ०, उक वेछावटटि ० देष० । 
तिण्णिवडधि-हाणि-अघद्धि° जह० एग०, अवत्त° जह० अंतो०, उक ° सगद्टिदी० | 
णिदा-पयरा० अणंतभागवड़-हाणि-अवत्त° जह ० अतो ० उक० सगडटिदी° । सेसपदा० 
आसमिणिग्यंगो । एवं भय-दु° । चदुदंस ०-चदुसंज ° एवं चेव | णवरि अवत्त° णत्थि | 


इस प्रकृतिका निरन्तर वन्ध होता रहता है, इसकिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
पचवन पल्य कह है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके ससान है यह स्पष्ट दी हे । 
पर इनका यद्य अवक्तन्यपद्‌ सम्भव है जो किं मयुष्यगतिके समान प्राप्र होता हे, इसछिए 
उसका भङ्ग मनुष्यगतिके समान जाननेकी सूचना की है । आहारकद्विकके सब पद्‌ कायस्थितिके 
प्रारम्भमे ओर अन्तम हों यह सम्भव है, इसछिए इनके सव पदोका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति- 
प्रमाण कदा है । परघात आदि ये पराववमान प्रकृतिर्या है ओर इनका मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि 
सवके वन्ध. सम्भव हे, ईसकिर इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका उच्छृ 
अन्तर अन्तसुहूतं कहा है । तथा सम्यग्दष्टिके इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है ओर आगे 
पीठ भी इेनका वन्ध सम्भव है ईेसछिए इनके अवक्तव्यपदका उकच्छृष्ट अन्तर साधिक पचवन 
पल्य कहा हे 1 ईनके शेप पदोका उच्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यद स्पष्ट ही है । तीथेद्कर- 
प्रकृतिका वन्ध प्रारम्भ होनेपर उसकी अवन्धक दशा इतनी नदी प्राप्न होती जिससे उसकी 
असंख्यातगुणब्रद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका उत्छृ्ट अन्तकाल अन्तसुहूतंसे अधिक वन सके अत 

ईंसके ईन पदोका उक्कृष्ट अन्तर अन्तसु हू तं कहा है । तथा खीवेदी जीवोमें ङ्ध कम एक पूवं- 
कोटि कारूतके ही इसका निरन्तर वन्ध होता है, ईसलिए ई सके अवक्तवयपद्के सिवा शेप पदोका 
इत्छृष्ट अन्तर कुं कम एक पूवेकोटि कालभ्रसाण कदा है । उपशमभ्रेणिमे नँबेके आगे जीवके 
खोवेद नदीं रहता, अतः खीवेदी जीवके इसका अवक्तव्यपद्‌ होकर भो उसका अन्तरकार सम्भव 
न रोनेसे उसको निषेध किया है । 

२६३. पुरूषवेदी जी वोम पोच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं है । तीन बृद्धि, तीन दानि ओर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर सौ सागरप्रक्त्वप्रमाण हे । इसी 
प्रकार पोच अन्तरायका भङ्ग जानना चादिए । स्त्यानगृद्धिन्निकः मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी- 
चतुष्ककी एक बृद्धि ओर एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर ङु कम 
दो छयासठ सागर हे । तीन बद्ध, तीन हानि ओर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है, 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर सवका उक्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । 
निद्रा ओर प्रचराकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि ओर अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तसुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । शेप परदोका भङ्ग आभिनिवोधिक 
ज्ञानाचरणके समान है । इसी प्रकार भय ओर जुगुप्साका भङ्ग सममना चादिए। चार दश्चेनावरण 


१. ता०्आणप्रत्योः अवत्त० णत्थि अंतरं इत्यतः पश्चात्‌ पुरिसे इतः प्राक्‌ 'पुरितेदु पंचणाणा० 
असंखेजगुणवडिद्यणि° ज० ए० उक° अतोऽ । तिण्णिवडिहाणिअवद्ि ज० ए० उ० सगचदी० व° 
ज° अतो उ० पणवण्णं पलि० सादि० 1 तित्थ० असंखेजगुणबड्धिदाणि ज° ए० उ अंतो° । तिण्णिवद्टि- 
दाणिअवट्टि° ज० ए० उ° पुब्वकोडिदे° अवत्त° णत्थि अंतरं । इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते 1 
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दोषेदणी °-थिरादितिण्णियुग० णाणाश्मंगो । णवरि अवत्त° जह० उक ० अंतो० | 
अदकं ० ओघं । णवरि सगद्टिदी० । इस्थि° थीणगिद्विभमो ] णवरि अवत्त° जह° 
अंतो०, उक्° वेदछविद्धि° देष्र° । एदेण कमेण भजगारभंगो सव्वणं । णवरि थसंखेज- 
गुणव डि-हाणी° [ युज०-अप्पदरभंगो । तिण्णिवड्ि-तिण्णिहाणि-अवद्िद्‌° ] अबटटि° 
दर्भगो । अवत्त° अप्पप्पणो अवत्त०भ॑गो । 
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ओर चार संञ्वलनका भद्ध भी इसी प्रकार है । इतनी विरोपता है किं इनका अवक्तव्यपद्‌ नहीं 
है । दो वेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलका भङ्ग न्ञानावरणके समान है । ईतनी विशोपतता दै 
कि इनके अवक्तन्यपदका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हूते है । आट कपा्योका भङ्ग ओधके 
समान दै । इतनी विशेपता है कि अपनी स्थिति कनी चादिए । सखीवेदका भङ्गः सत्यानगृद्धिके 
समान दै । इतनी विशेपता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं दै ओर उच्छ 
अन्तर कुं कम दो छथासठ सागरप्रमाण दै । इंस क्रमसे सव प्रकृतियोका भङ्ग युज गारपदके 
समान करना चादिए । इतनी विशेपता है किं असंख्यातगुणव्द्धि ओर असंख्यातगुणहानिका 
भद्ध भुजगारके अल्पत्तरपदके समान करना चाहिये । तीन बृद्धि, तीन दानि, ओर अवस्थितपदका 
भद्ध भुजगारके अवस्थितपद्के समान करना चाहिए ¡ तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग अपने अपने 
अवक्तन्यपद्के समान करना चादहिर्‌ । 
विशेषार्थ--ए्क तो पोच ल्ञानावरण धरुववन्धिनी प्रकृतिर्या है । दूसरे पुरुपवेदी जीवकी 

उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर प्रथक्त्वभ्रमाण हे, इसलिए यहाँ पौँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुण- 
बृद्धि ओर असंखस्यातयुणदानिका उलछृ्ट अन्तर अन्तु हूतं तथा शेष पदोका क्छृष्ट अन्तर 
सागरप्रथक्त्वप्रमाण कहा है । पोच अन्तरायका भङ्गः इसी प्रकार है, इसलिए उसे पोच ज्ञाना- 
वरणके समान जाननेकी सूचना की है । पुरुषवेदी जीवके टं कम दो छथासठ सागर काठ तक 
सत्यानगृद्धित्रिक आदिका वन्ध न करे यह सम्भव दै, ईसलिए इनकी असंख्यातरुणवरद्धि ओर 
असंखल्यातगुणहानिका उकत्छृष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कदा है । तथा इनके शेप पर्दोका उच्छ 
अन्तर अपनी कायस्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही दै । निद्राद्विककी असंख्यातगुणव्द्धिः असंख्यात- 
गुणहानि ओर अवक्तव्यपदे अन्तसुहू तके अन्तरसे हों यह्‌ भी सम्भव है ओौर अपनी कायस्थितिके 
अन्तरसे हों यद्‌ भी सम्भव है, इेसचछिए इनके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं ओर 
उत्कट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कदा हैः । तथा इनके शेप पदोका भङ्ग आभिनिवोधिकज्ञानावरणके 
समान दै यह्‌ पष्ट दी है  निद्राह्धिकके समान भय ओर जुगुप्साका भी भङ्ग होता दैः इसलिए 
इसे निद्राहविकके समान जाननेकी सुचना की है. । चार दशनावरण ओर चार संज्वखनका अन्य 
सव भङ्ग तो निद्राद्धिकके दी समान हे । मात्र इन प्रकृतियोका पुरुषवेदी जीवके अवक्तन्यपद्‌ 
सग्भव नदीं हे, क्योकि निदराद्विक, भय ओर जुगुप्साकी बन्धब्युच्छित्ति अपूरवैकरणमे होती हे, 
इसलिए इन व प्रकृतियोका अवक्तन्यपद्‌ उपशमश्र णिसे उतरते समय करके ओौर पुनः 

अन्तमुंहूतेमे उपशमश्रेणिपर चदाकर अपूवंकरणमें बन्धव्युच््छित्तिके वाद मरण. कराकर देबोमें 
उत्पन्न हयोनेपर पुनः अवक्तव्यवन्ध करानेसे यद्य इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद्‌ भी वन जाता हे 
ओर उसका अन्तर कार भी घटित हो , जाता हे । यह क्रिया यदि अन्तञहू्तके भीतर कराते हँ 
तो अन्तसु हूतं अन्तर कार आ जाता है ओर कायस्थितिके प्रारम्भमे एक बार अवक्तन्यपद्‌ तथा 
कायस्थितिके अन्तरम दूसरी बार अवक्तव्यपद्‌ करानेसे कायस्थितिप्रमाण अन्तरका आ जाता है । 
पर चार दशनावरण ओर चार संञवलनकी वन्धब्युचिचत्ति अपगतवेदी दोनेपर होती है, इसक्िए 
पुरुपवेदीके उनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे उसका निषेध क्या है । दो वेदनीय आदि 


वद्धबधे अतर्‌ । २५७ 


२६४. णद सगवेदेख सव्वपगदीणं युजगारभगो । कोधादि०४- सदि-सुद-विभग० 
युजगारभंगो । 

२६१५. आभिणि-सुद-ओधिणा० पचणाणा० - णिद्‌ा-पयला-पुरिस०-भय-दुगु ° 
पंचिदि०-तेजा०-क०-समचहु °-वण्ण ० ४-अगु ° ४-पसत्थवि °-तस० ४-सुभग-सुस्सर-आद०- 
णिमि०-उच्चा०-पचत° असंखेजगुणवड़-दाणी ° जह० एग ०, उक ० अतो० । रिण्णि- 
वड़-हा णि-अवद्टि° जह ० एग०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक्ष छावह्टिस्ाग० सादि०। 





सप्रतिपक्ष प्रकृतियोँ है, इसछिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तु हूतं 
वन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है । इनके शेष पोका भङ्क ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही 
हे । आठ कषायोका भङ्ग ओधके समान यदहो बन जाता है पर अपनी कायस्थिति कारतक ही 
पुरूपवेद रहता है, इसछिए जिन पदोका उक्छृष्ट अन्तरकार पुरुषवेदकी कायस्थितिसे अधिक कदा 
है वह पुरुषवेदकी कायस्थितिप्रमाण है इस वातका ज्ञान करानेके लिए उसकी अङ्गसे सुचना 
की हैः! पुरुषवेदी जीवके स्रीवेदका बन्ध ङं कम दो छयासठ सागर कार्तक न हो यह 
सम्भव है, क्योंकि इसके बाद यदि जीव मिथ्यात्वमे आता है तो उसका बन्ध नियमसे होने 
छगता हे, इसकिए यद्य अवक्तज्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं ओर उल्छृष्ट अन्तर ङ कम 
दो हासठ सागरप्रमाण कहा है । खीवेदका शेष भद्ध स्त्यानगृद्धिवरिकके समान है यह स्पष्ट ही 
है । यद्य तक ऊद प्रकृतियोके सम्भव पदोका अर्ग-अर्ग अन्तरकार कहा है । इनके सिवा 
जो प्रकृतियोँ रह जाती है उनका अन्तरकाक सुजगार अदुयोगद्वारफे समान यदह मी घटित 
हो जाता है । मान्न यदहो सव प्रकृतियोकी असंख्यातगुणब्ृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका भद्ध 

सुजगार ओर अल्पतरपद्के समान प्राप होता है, क्योकि किसी भी प्रकृतिका वन्ध होनेपर जसे 
उसके सुजगार ओर अल्पतरका नियम है उसी प्रकार असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातरुणदानि 
करा भी नियम है । तथा जिस प्रकार अ्ुजगारके अवस्थितपदका नियम है उसी प्रकार यदयँ तीन 
बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपद्का नियम हे । तथा जिस प्रकार सुजगारके अवक्तन्यपद्का 
नियम है उसी प्रकार यद्य भी अवक्तव्यपदका नियम है, इसलिए यद्य अनुयोगद्ारके समान 
जाननेकी सूचना करके इन विशेषताओंका अरगसे उल्लेख करिया हे । 

२६४. नपुंसकवेदी जोवोमे सव प्रङृतियोका भङ्ग युजगारके समान है । क्रोधादि चार 
कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी ओर विभद्गन्ञानी जीवोमे सुजगारके समान भङ्ग दहै । 

विशेषाथ- पूवे पुरुषवेदी जीवोमे असंख्यातगुणवरद्धि आदि किन परदोकरा शुजगार 
अनुयोगदारके किंन पदौके साथ सास्य है इस वातको जानकर यद सव भ्रकृतियोका इन मागं 
णाओमें कदे गये युजगार अनुयोगद्वारके. समान अन्तरकार घटित दो जाता है, इसलिए उसे 
सुजगारके समान जाननेको सूचना की हे । 

२६५. आभिनियोधिकक्नानी; भ्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, 
निद्रा, प्रचठा, पुरुषवेद, भयः जुगुप्सा, पश्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुश्ख- 
संस्थान, वणेचतुष्कः अगुर्घुचतुष्कः प्रशस्त विद्ायोगति, चसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेयः 
निमौणः उचगोत्र ओर पोच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर छक्छृष्ट अन्तर अन्तयु हूते है । तीन बृद्धि, तीन .दानि ओर 
अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं ह 


१. ता०प्रतौ "णलुंसके ८ ग ) वेदेसु इति पाठः | 
३३ 


२५८ मदार्वधे पदेसवंधाहियारे 


चदु्दस ०-चदुसंज ° णाणाग्मंगो । णवरि अ्णतमागवद्भि-दाणि-अर्वत्त° जह० यंतो ०, 
उक० छाषड्ि° सादि० । साद ण्डो णाणान्भगो । णवरि अवत्त° जह्‌० उक्° 
अंतो० । अपच्चक्खाण० एकबडधि-हाणी° थधं । तिण्णिवड-हाणि-अवट्धि° णाणा०- 
भगो । अवक्त° जह ० अतो ०, उक° तेत्तीसं° सादि० । एवं पचक्खाण ०४ | णवरि 
अणंतभागवङ्ि-हाणी ° जह ० अतो ०, उक० छावद्टिसाग° सादि ० । मणुसाड० असंखेन्ज- 
गुणवड़-हाणी० जह ० एग ०, अवतत जह० अंतो०, उकष° तेत्तीसं ° सादि०। 
तिष्णिवद्वि-हाणि-अदट्धि° जह ° एग०, उक ° छबि सादि ° । एवं देवाइ० । णवरि 
छावष्टिसागये° देच । मणुसगदिप॑चगस्य असंखेजगुणवड़-दहाणी ° जह० एग०, 
उक० पूव्वफोडी सादि० । त्िण्णिवद्धि-दाणि-अवद्धि° जह ० एग ०) उक° खाबद्धि° 
सादि० । अवत्त० नह ० अंतो०, उक ० तेत्तीसं सादि० । देवगदि ०४ असंयेञ्जगुणवडि- 
हाणी ° जह० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक्० तेत्तीसं० स्ादि० । तिण्णिवङधि- 
हाणि-अवदह्टि जह ० एग०, उक० लछावदह्धिसाग० सादि०। एवं आहारहुगं | 
तिस्थ० ओधं । 
ओर सवका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । चार दशनावरण ओर चार संब्वरनका 
भङ्ग ज्ञानाचरणके समान दैः! इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धिः अनन्तभागदानि 
ओर अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमं हूतं है ओर उ्छरृष्ट अन्तर साधिक छुधासठ सागर 
ह । सातावेदनीय दण्डकका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है । इतनी विरोपता दै कि इस दृण्डकके 
अवक्तव्य पदका जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमं हूतं है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी 
एक वृद्धि ओर एक हानिका भङ्ग ओघके समान है । तोन बृद्धि; तीन हानि ओर अवस्थितपद्का 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हैः कि अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका जघन्य मन्तर अन्त्हूते है ओर उक्कृ्ट 
अन्तर साधिक छयासट सागर है । मदुष्यायुकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं है ओर सवका उच्छृ 
अन्तर साधिक तेतीसर सागर ह । तीन बृद्धि, तीन दानि ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उस्छृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । इसी प्रकार देवायुका भङ्गः जानना चादिए। 
इतनी विशेषता हैः किं इसकी तीन बरद्धिः तीन दानि ओर अवस्थितपद्का उर्कृष्ट अन्तर इल्कम - 
ह्यास सागर कहना चाहिए } मनुष्यगतिपच्चककी असंख्यातरुणवृद्धि ओर असंख्यात्तगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूचेकोटि है । तीन वृद्धि, तीन हानि 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छृ्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । 
अवक्तञ्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयु दूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देव- 
गतिचतुष्ककी जसंख्यातगुणबद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्य- 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तसु हूते है ओर तीनोंका उल्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर ह । तीन 
बृद्धि; तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्कृष्ट अन्तर साधिक 
छयासठ सागर दै । इसी प्रकार आहहारकट्िकका भङ्ग जानना चादिए । तीथंङुरकृतिका भङ्ग 
ओधके समान है । . । । 





वडिवंघे अंतरं ` २६ 





विशेषार्थ--आभिनिबोधिकक्ञानो आदि जीवोमें पोच ज्ञानावरणादिका केवर उपशम- 
भ्रेणिमें दी बन्धक्रा अन्तर पड़ता हैः वैसे अपनी-अपनी बन्धन्युच्छित्ति तक उनका निरन्त बन्ध 
होता रहता हे । उपशमश्र णि मी अन्तर होकर वह्‌ अन्तयुहूतंसे अधिक नदीं होता, इसक्िए 
यद इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका उच्छृ अन्तर अन्तसुंहूतं बन जानेसे 
वह्‌ उक्तप्रमाण कदा है । तथा यों इनका साधिक छयासठ सागर काल तक निरन्तर वन्ध 
सम्भव है, अतः इतने कारका अन्तर देकर ईनकी तीन वद्धि, तीन दानि, अवस्थित भौर 
अवक्तव्यपद्‌ भी सम्भव है, इसकिए इनके उक्त पदोका उत्क्रष्टं अन्तर उक्त काठप्रमाण कदा दै । 
यहो इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतेके भीतर दो वार उपशमश्रणिपर 
चदाकर ओर दो वार अवक्तम्यवन्ध कराकर छे आना चाहिए । चार दशनावरण ओर चार 
संञ्बलनका अन्य सब भङ्ग ज्ञानावरणके समान दहै पर यदौ इनकी अनन्तभागव्रद्धि ओर 
अनन्तभागहानि भी सम्भव है इसछ्िए इनके अवक्तन्यपद्के साथ उक्त पदोका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अरुगसे कहा है । सातावेदनीयदण्डकमे सप्रतिपक्ष प्रकृतियोँ है, इसङिए इनके 
अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उक्छष्ट अन्तरकाक अन्तु हुते बन जानेसे उक्तप्रमाण कहा हे । 
शोष सङ्घ ज्ञानावरणके समान है यह सखष्ट ही है ! यदौ अ्रत्याख्यानावरण चतुष्कका कुह कम 
एक पूवे कोटि तक वन्ध न हो यह्‌ सम्भव है, इसलिए इनकी असंल्यातगुणदृद्धि ओर असंख्यात 
गुणहानिका अन्तकाल ओघके समान वन जानेसे वह्‌ ओधके समान कहा है । इनकी तीन 
बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्ट ही है ¡ तथा इनका 
अवक्तव्य पद्‌ अन्तमुंहूतंमे भी दो वार सम्भव है ओर साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी 
दो बार सम्भव है, इसछ्िए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कदा है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अन्य सव भङ्ग अप्रत्याल्यानावरण 
चतुष्कके समान वन जनेसे उसके समान कहा है । मात्र यहो इनकी अनन्तभागब्द्धि ओर 
अनन्तमागहानि भी सम्भव है, इसक्िए इनके इन पदों का अन्तरकाल अरगसे कहा हे 1 
चौथेसे पौँचवेमे जानेपर अनन्तभागवृद्धि दोती है ओर रपाँचवेसे चौथेमे आनेपर अनन्तभाग- 
हानि होती है ! दो वार यह्‌ क्रिया अन्तसु हूतके अन्तरसे भ सम्भव है ओर साधिक छयासट 
सागरे अन्तरसे भौ सम्भव है, इसलिए इनके उक्त दो पदों का जवन्य ओर उरछृष्ट अन्तरकाठक 
उक्त काछप्रमाण कद्‌ हे । यदौ मञुष्यायुका दौ वार चन्ध होनेमे साधिक तेतीस सागरका उच्छृ 
अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसङिए इसकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातरुणदहानि ओर अवक्तव्य 
पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालग्रमाण कदा ह । तथा आसिनिवोधिकन्नानी आदि जोवोके साधिक 
छयासठ सागर कारके भीतर अपने वन्धकार्के योग्य समयके प्राप्त होने पर कड वार मयुप्यायु 
का वन्ध सम्भव है, इसलिए यदो इसके शेष पदोका उक्छृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण कहा डे । यदो 
आरम्भे ओर अन्तमें आयुवन्धके समय विवक्षित पद्‌ कराके उसका अन्तर ऊ आना चादिए । 
सवत्र यही विधि जाननी चादिए । देवायुकता भङ्क इसी भकार है । विग्रेष वात इतनी है कि यहो ङं 
कम छयासठ सागरके भीतर दी यथासम्भव देवायुका वन्ध सम्भव है, इसक्ए इसकी तीन बद्धः 
तीन हानि ओर अवस्थित्तपदका उच्छ अन्तर ऊढं कम दछयासठ सागर कदा हे । यद्यो मनुप्य- 
रातिपच्चकका एक पूवेकोटि कारतक वन्ध नदीं होता, इसक्िए इनकी असंल्यातरुण्द्धि ओौर 
असंख्यातरुणहानिका उक्छृष्ट अन्तरकार साधिक एक पूवेकोटिप्रमाण कटा ह । इन मागंणा्ओंका 
उत्छष्ट काङ साधिक छयासठ सागर हे, इसछछिए यदो उक्त प्रकूतिरयोकी तीन बृद्धि, तीन दानि 
ओर अबस्थितपदका छत्कृष्ट अन्तर साधिकं छःयासठ सागर कहा है । तथा तेतीस सागरकी 
आयुवाङे विजवादिकके देवने भवके प्रथम समयमे इनका अवक्तत्यपद्‌ किया 1 पुनः तेतीस 


२६० मावे पदेसर्वधाहियारे 


२६६. मणपजव०-संजदा० ` युजगारभंगो । णवरि अणतमागवड्ि-दाणी ० जह ० 
अंतो०, उक० पुव्वकोडी देम्रू° । 

२६७, सामाई °-छैदो° पफंचणा०-चदुदंस ०-लोभसंज ०-उच्चा०-पंचंत° मणपञ्ञव ० 
भगो | णचरि थवक्त० णत्थि । सेसाणं मणपज्ञव०भंगो । तिण्णिसंज ° -देवगदिथट्ावीसं 
सन्वपदा णाणांगो । णवरि अवत्त° णत्थि अंतरं । परिहार ० भुजगारभंगो । सुहुमसंप° 
सव्वपगदीणं चत्तािड्ि-दाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक ० अंतो° । संजद्‌ासंजद° 


~^~~~~~-~~~ ~~~ ~-~-~~~^~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 





सागर कार तक इनका निरन्तर वन्ध करता रहा । पुनः एक पू्वकोटिकी आयुवाला मुप्य होकर 
दुनका अचन्धकं दो गया ओर दसरी चार दैव होनेपर भवके प्रथम समयमे पुनः इनका अवक्तव्य 
वन्ध किया । इस प्रकार इनके अवक्तव्यबन्धका उक्र अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्न दोनेसे वद 
उक्त कालभमाण कहा है । तथा सप्रतिपक्ष प्रकृति दोनेसे इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्त्हूतें है यह स्पष्ट दी है । उपशमश्रेणिमे बन्धन्युच्छित्तिके वाद्‌ देवगतिचतुप्कका वन्ध 
नदीं दोता 1 दैवपयायमें तो दोता दी नदी, दइसरिए इनकी असंस्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि 
ओर अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । यदौँ इत्तना विशेष जानना 
चाहिए कि मनुष्य पयोयमें 'यथासम्भव अधिकसे अधिक काल तक सम्यक्त्व रखनेके पूर्व 
मिध्यात्वमें इनका अवक्तभ्यपद्‌ कराकर यह्‌ अन्तर खवे। इन मागेणाका उक्कृष्ट काठ साधिक 
छयासटठ सागर है, इसलिए इनमे उक्तं प्रकृतियोके शेप पदोका उ्छरष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण 
कहा है । आदहारकद्विकका भङ्घः इसी प्रकार प्राप्न दने से उसे इनके समान जाननेकी सूचना की 
हे। ओधमे तीथकर प्रकृतिके सव पर्दोका अन्तरकार इन्दं मागणार्ओकी मुख्यतासे का दैः 
इसलिए य्दा उसे ओधके समान जाननेकी सूचना की हे । 


२६६. सनःपयंयज्ञानी ओर संयत जीवोमें युजगार अचुयोगद्रारके समान भद्ध दै । इत्तनी 
विशेपता हैः कि अनन्तभागदरृद्धि ओर अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तशहूतं है भौर 
उत्कृष्ट अन्तर छदं कम एक पूवेकोटि है । 

विशेषाथं--यदों चार दशंनावरणकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि सम्भव है । 

तथा इनके ये पद्‌ अन्तस्ुहूतेके अन्तरसे हों यह्‌ भौ सम्भव दे, चयोकि अन्तसुहूतेके भीतर दो 

. वार उपशमश्र णि पर आरोहण कराने ओर उतारनेसे अन्तु हूतके अन्तरसे ये दोनों पद वन 

जाते है, इस लिए तो इनका जघन्य अन्तर अन्यु हूतं कहा है ओर भरारम्भमें ब अन्तम उपशम- 

श्र णिपर भसेहण कयनेसे भौर उतारनेसे कच्च कम एक पूंकोरिके अन्तरसे भी ये पद्‌ वन 
जाति है, इसलिए इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण कदा द । शेष कथन सुगम दै । 


२६७, सामायिकसंयतं ओर छेदोपस्थापनासंयत जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
छोभसंञ्वखन, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका भङ्ग मनःपयेयज्ञा्ी जीवोकि ` समान है । इतनी 
विशेषता है कि यदं पर इनका अवक्तव्यपद्‌ नीं है । शेप प्रकृतियौका भङ्ग मनःपयंयज्ञानी 
जीवोके समान दै । तीन संञ्वलन ओर देवगति आदि अह्ाईस प्रकृतिर्योके सव पर्दोका भद्ध 
ज्ञानावरणके समान द । इतनी विशेपत्ता दहै किं इनके अवक्तव्यपद्का अन्तरकाट नं है] 
परिहारविशुद्धिसंयत जीवो सजगार अचुयोगद्यारके समान भङ्गः हैः ) सू््मसाम्परायसंयत 
जीवों सव प्रकृतियोकी चार दद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदका जधन्य अन्तर एक समय 





१. ताण््रतौ ®सणपजकत्त ( व ) भगोः इति पाठः| 


वहिवंधे अंतरं २६१ 
परिहार °भंगो । असंजद-चक्खु °-अचक्खु° ओघं । ओधिदं०` ओधिणाग्भगो । 

२६८. रिण्णाए पंचणा० - तेजा ०-क०-वण्ण ० ए-अगु-उप०-णिमि ०-पंचत> 
असंखेजञगुणवड्-हाणि° जह० एग०, उक्ष अंतो० । तिण्णिवड़-हाणि-अवट्ि° जह० 
एग०, उक्ष० तेत्तीसं सादि ० । एरं सव्वपगदीणं शुजगारमंगो । णवरि दोउ °दोगदि- 
चदुजादि-दोआणु°-आदाव-थावरादि ० ४-तिस्थ० चत्तारिबड्कि-हाणि-अबटह्धि° जह० एग ०, 
उक० अंतो° । अवत्त° णत्थि अंतरं । ओरा०-ओरा०अंगो° एकवडि-हाणि° जह० 
एग्‌०, उक्त० अंतो° । तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्धि° जह० एग०, उक ० तेत्तीसं० देद्च० । 
अवत्त० णस्थि अंतरं । पंचिदि०-पर०-उस्सा ०-तस०४ एकवड्-हाणि° जह० एग०, 





है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम हूतं है । संयतासंयत जीवोभे परिहारविशुद्धिसंयत जीवोँके समान 
अङ्क हे ! असंयत, चज्खदशेनी ओर अचज्ञुदशेनी जीवोमे ओघके समान भङ्गः दै । अवधिद्शेनी 
जीवोमे अवधिज्ञानी जीवोके समान भङ्गः हे । 

विशेषा्थ- सामयिक ओर छेदोपस्थापना संयम नौवि गुणस्थान तकं होते है, इसङ्ए 
दूनमे पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका निषेध किया है तथा यँ तीन संज्वलन ओर 
देवगति आदि अट्धाईस प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ तो होता हे, क्योकि इन मागेणाओंके कारके 
मीतर ही इनकी बन्ध्युच्छित्ति दो जाती है, इसलिए छौटते समय इनका अवक्तव्यपद्‌ वन 
जाता है । पर इन मागेणाओके कारके भीतर दो वार इनका अवक्तव्यपद्‌ प्राप्न होना सम्भव 
नी हे, इसकिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है । इन मार्गणामें शेष कथन स्पष्ट दी है । 
परिहारविशुद्धिसंयत छठे ओर सातवें गुणस्थानमे होता है, इसलिए भुजगार अनुयोगद्वारसे 
यदहो कोई विरोषता नदीं आती; अतः यहो सब प्रछृतियोका भङ्ग सुजगारके समान जाननेकी 
सूचना की है । सुद्मसाम्परायसंयतका कार अन्तयुं हूते है, इसलिए इसमे सव प्रकृतियोके यदं 
सम्भव सव पदोका जघन्य अन्तर एक समय जर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं प्राप्त दोनेसे वह 
उक्त काठ प्रमाण कहा हे । यहाँ जिन मागेणाओमे जिनके समान जाननेकी सुचना की है वह 
सष्ठ ही है, इसरिए उस विषयमे विशेष नदीं छखा जाता हे । 

२६८. कृष्णलेश्याभें पोच ज्ञानावरण; तैजसशरीर, कामेणशरीर, वणंचतुष्क, अगुरुः 
उपघातः निमोण ओर पोच अन्तरायकी असंख्यातगुणब्द्धि ओर असंख्यातयुणदानिका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयु हूते है । तीन बृद्धि, तीन दानि ओर अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छरष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ! इसी प्रकार सव 
्रकृतियोक्रा जगार अबुयोगद्वारके समान भङ्ग जानना चादिए । इतनी विशेषता दै कि दो आयुः 
दो गत्ति, चार जाति; दो आनुपूर्वी, आतपः स्थावर आदि चार ओर तीथं्कुर भक्रत्तिकी चारं वद्धि 
चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम 
हैः । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकार नदीं है । ओद्‌ारिकशरीर ओर ओदारिकशरीर आद्धोपाद्गकी 
एक वृद्धि ओर एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर कछृष्ट अन्तर अन्तु दुतं है । तीन 
बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर कुदं कम 
तेतीस सागर है । इनके अवक्तञ्यपद्का अन्तरकार नदीं दै । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छासः 
ओर त्रसचतुष्ककी एक बृद्धि ओर एक दानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर 


१. आप्रतौ अचक्खु०° ओषिदं ० इति पाठः । 


२६२ महावेघे पदेसव॑धादियारे 


उक० अंतो° । तिण्णिवडवि-हाणि-थवह्धि” जह० एग०, उक ० तेत्तीसं° सादि० । 
अघत्त० णत्थि अंतरं । बेउव्वि०-पेडव्वि°्ंगो° तिण्णिवड़-तिण्णदाणि-अवद्° जह ° 
एग ०, उक० थंतो० । असंखेज्ञगुणवडिि-हाणि° जह ० एग०, उक ° वावीसं० सादि० | 
अवत्त० युजगारमभंगो । एवं णीर-काङणं । णवरि कारषए तिस्थ० णिरयरभगो | तिण्णि 
ठेस्साणं एसि अणंतभागवद्धि-हाणी अस्थि तसिं अंतरं जह० थंतो०, उक० तेत्तीसं 
सत्तारस सत्त सागरो° दे ० । सेसाणं यूजगारभंगो । 


^~-~~-^~-~-^~-~ ~~~ ---~~~-~~-~-~-~-^~--^~^-~^~~~~^~ 
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तसु हूते है । तीन बरद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित्तपदका जधन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्छरष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इनके अवक्तव्यपद्‌का अन्तरकाट नहीं है 1 वेक्रियिक- 
शरीर ओर वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गकी तीन वृद्धिः तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्करृष्ट अन्तर अन्यु हूते है । असंख्यातगुणवद्धि ओर असंख्याततगुण- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस सागर दै 1 इनके 
अवक्तव्यवन्धका भङ्ग भ्ुजगारफे समान है । इसी प्रकार नीट्टेश्या ओर कापोतलेश्यामें जानना 
चाहिए । इतनी विशेपता है किं कापोत ले्यामे तीर्थद्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोके समान है । 
तीन लेश्याओंमे जिनकी अनन्तभागवद्धि ओर अनन्तभागदानि है उनके इन पर्दोका जघन्य 
अन्तर अन्तग हूतं है ओर क्क अन्तर कुं कम तेतीस सागर, कुं कम सव्रहु सागर ओर 
कुछ कम सात सागर है । शेप पदोका भद्ध थुजगारके समान है । 


विरपाथ-- पोच ज्ञानावरण आदि ध्रवचन्धवारी प्रकृतियाँ है, इसलिए इनकी असंख्यात. 
गुणव्रद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका उच्छृ अन्तरकार अन्तम हूतं वन जानेसे वह्‌ उक्त 
काटभ्रमाण कहा हैः । तथा इस टेश्याका ‹त्कृष्ट कारु साधिक तेतीस सागर दै, इसलिए यदं 
उक्त प्रकृतिर्योके सव पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाङ उक्त काट्प्रमाण कहा है । इस प्रकार यद्यपि 
सजगार अनुयोगद्वारके समान यरद सव प्रकृतियोके सम्भव पदोका अन्तरकार्‌ प्राप्त कियाजा 
सकता है, इसलिए अख्गसे उसके निदेश करनेकी आवश्यकता नदीं है । फिर भी कद्ध 
भरकृति्योमे विशेषताका ज्ञान करानेके किए मूलम उनके विपयमें अर्गसे सूचना की है । यथा- 
मनुष्यों ओर तियं्ौमे कृष्णलेश्याका उल्कृष्ट काठ अन्तम हूते है इसलिए यँ नरकायु देवायु, 
नरकगति, देवगत्ति, चार जाति, नरकगत्यानुपूरवी, देवगत्याुपूर्वी, आत्तप; स्थावर आदि चार 
ओर तीथङ्कर भ्रकृतिके अवक्तव्यपदको द्ोडकर सव पदोका उक्छृष्ट अन्तर अन्तयु हूते 
कहा है । यँ ययपि इनका अवक्तव्यपद होता दै, पर इनके दूसरी वार अवक्तन्यपदके 
प्राप्त होने तक र्श्या वदख जाती है, इसलिए इस रेश्यामे उक्त प्रकृतियो के अवक्तव्य- 
पद्के अन्तरकाछका निषेध किया है। नरकमे ओदारिकशरीरद्विकका निरन्तर बन्ध 
होता रहता दै ओर तियंच्ों व सनुष्योमे यथासम्भवं ये सप्रतिपक्ष प्रकृतिर्या है, इसछिए 
इनकी असंख्यातगुणन्रद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुं हूते प्राप्त दोनेसे 
वह उक्त काठ्भ्रमाण कहा है । नरकमे कृष्णरेश्याका उत्कृष्ट कार तेतीस सागर है । इसके 
प्रारम्भे ओर अन्तमें उक्त दोनों प्रकृतियोकी तीन वृद्धि; तीन हानि ओर अवस्थितपद दों तथा 
मध्यमे न दों यह्‌ सम्भव है, इसरिए यद इनके उक्त पदोका उत्कृष्ट अन्तर छुं कम तेतीस सागर 
कहा है. । नरकमं तो इनका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव नदीं है, तियो ओर मुष्योके सम्भव है पर 
इन जीवोके इस रेश्याके कामें दो बार अवक्तन्यपद्‌. नदीं होता, अतः यद्यो इनके अवक्तव्यपदके 





चद्धिवधे अंतरं २६१ 

२६६. तेखए पंचणा०-तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु ° ए-वादर-पजत्त-पत्त० -णिमि ०- 
पचंत० एक्तवड-हाणि° जह ° एग ०, उक ० अतो ° । तिण्णिबडि-हाणि-जबडट° ह° 
एग ०, उक्० वेसाग° सादि० । एसि अणंतणग्वडि-हाणी अस्थि तसिं जह ० अंतो० 
उक्ष० वेसाग० सादि० । देवगदि०४ तिण्णिवड-चत्तारिहाणि-अवट्टि° जह० एग ० 
उक० अंरो ° । असंसेज्जगुणवड़ी० जह ० एग °, उक° वेसागे° सादि० । ओरालि० 





अन्तरकालका निषेध किया दै । पच्चेन्द्रियजाति आदि एक .तो सप्रतिपक्त प्रकृतियोँ है । दृसरे 
इनका निरन्तर बन्ध मी सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका 
उत्कृष्ट अन्तरकार अन्तम हूते कहा है । तथा नरकमे व वयँ जानेके पूवं ओर वादमें अन्तम हूतं 
कारतक इनका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इनकी आदि ओर अन्तमं तीन वृद्धिः तीन 
हानि ओर अवस्थित पद्का प्राप्न होना सम्भव होनेसे इनके उक्त पदोंका उत्कष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर का है । इनके भो अवक्तव्यपदका अन्तरकार नदीं होता इसका खुलासा पू्ेके 
समान जानकर कर छेना चादिए । तिये ओर मसुष्य वैक्रियिकद्िकका चन्ध करते है ओर इनके 
कृष्णरेध्याका उच्छृष्ट कार अन्तयुहूते है, इसलिए यौ तीन वृद्धिः तीन हानि ओर अवस्थित- 
पदका उल्छृष्ट अन्तरकार अन्तसुंहू ते कहा है । अव एक एेसा जीव रो जिसने नरकमें जानेके पूवं 
इनकी असंख्यातगुणवद्धि की । वादे वह्‌ छटे नरकमें उत्पन्न हुभा । सात्वेमे तो इसलिए नहीं 
उत्पन्न कराया है कि वहसे निकठ्नेके बाद भी वह्‌ अन्तयुहूतं काठतक ओदारिकट्िकका ही 
चन्थ करता है ओर उसके वाद्‌ रेश्या वदरु जाती है । परन्तु छठे नरकके लिए रेखा नियम 
इसलिए नदीं है, क्योकि वहसे सम्यण्दष्टि जीव मरकर सयुष्योमिं उत्पन्न दयते हैँ ओर रेसे जीवौके 
य्ह उत्पन्न होनेपर प्रथम समयसे ही इस रेश्याके रहते हुए वैक्षियिकष्टिकका वन्ध होने खगता 
है । यततः प्रारम्भमें अवक्तव्यपद्‌ होकर असंख्यातगुणबरद्धि ओर अन्तम परिमाणयोगस्थान 
दोनेपर असंस्यातगुणदानि होती है । इसके वाद रेश्या बदर जाती है, इसलिए यहौँ इन दो 
पदौका उक्छृष्ट अन्तर साधिक वाईस सागर कदा हे । इनके भुजगार अतुयोगद्वारमे अवक्तन्यपदका 
जघन्य अन्तर साधिक सत्रह सागर ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक वाईस सागर प्राप्त होता है । वहं 
वद्यौँ भी बन जाता है, इसलिए यद्ँ इसके अवक्तव्यपदका भङ्ग युजगारके समान कदा है । इसी 
प्रकार नीरु ओर कापोतङेश्यामे अपने अपने कालके अनुसार यह प्ररूपणा वन जाती है, इसटिए 
उनमें कृष्णलेश्याके समान जानतेकी सृचना की है । मात्र कापोतलेश्यामें तीव्र प्रकृतिका भङ्गः 
नारकियोके समान वन जानेसे उसमे इसके सम्बन्धमे नारकियोके समान जाननेकी सूचना कौ 
हः । इन तीन देश्याओंमे जिन प्रकृतियोकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि मी सम्भव 
है उन प्रकृतियोके इन पदौका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकार अख्गसे कदा है । तथा इन 
्रकृतियोके शेष पर्दोका भङ्घ शुजगार असुयोगद्वारके समान है यह खट दी है । 

२६६. पीतकेश्यामें पाच ज्ञानावरण, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरु 
च्तुष्क, चादर, पयो, प्रत्येक; निमाण ओर पौँच अन्तरायकती एक वृद्धि ओर एक दानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तु दूतं है । तीन बृद्धि, तीन दानि ओर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर दहं) 
जिनकी अनन्तमागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि ह उनके उन पदोका जघन्य अन्तर अन्तटूर्व 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सांगर है । देवगतिचतुष्ककी तीन व्रद्धि, चार दानि ओर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर छक्छष्ट अन्तर अन्तसु हूते दै । असंख्यातरुण- 
वृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर इच्छृष्ट अन्तर साधिष दो सागर दै । ओदारिकशरीरकं 





२६४ महावपे पदेस्व॑धादियारे 


णाणाग्मंगो । णवरि अवत्त० णत्थि थंतरं । एं एदेण सव्वकम्माणं शूजगारभंगो । 
एवं पम्माए षि । णवरि एसिं अणंतभागवडि-दाणी अस्थि तेपि जह० अंतो०, उक 
अङ्कारस सागरो° सादि० | देवगदि ०४ असंखेज्ञगुणवडधी ° जह ० एग०, उक ० अट्वारसं 
साग० सादि० । ओरारि०्ंगो० णाणा०्भंगो । णवरि अवत्त° णत्थि अत्रं | 
` भद्ध ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेपता है कि इसके अवक्तवरयपदका अन्तरकाल नदीं 
है । इस प्रकार इस विधिसे सत्र कर्मोकिा भङ्ग भजगारके समान दै । इसी प्रकार पद्यलेश्यामे भी 
जानना चाहिए । इतनी चिशेपता दै कि यद जिनकी अनन्तभागव्ृद्धि ओर अनन्तभागदानि दै 
उनके इन पदोका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हे ओर उक्कृष्ट अन्तर साधिक अटारद सागर रै । 
देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
अठारह सागर है । ओदारिकशरीर आङ्घोपाङ्ग का भद ज्ञानावरणके समान है । इतनी विगोपता 
है कि इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाठ नीं हे । 

विशेपार्थ- पीत रेप्या्े पोच क्नानावरणादि ध्रुववन्धिनी प्रकृति दै, इसलिए इनकी एक 
द्धि ओर एक हानिका उकछृष्ट अन्तरकाठ अन्तयुहूते प्राप्त दोनेसे चह उक्तप्रमाण कदा दै । तथा 
इस लेश्याका उक्कृष्ट कार साधिक दौ सागर है, अतः यद्य इनके रोप परदोका उककृष्ट अन्तरकाछ 
उक्तं काठप्रमाण कदा हे 1 इस सेश्यामें जिन प्रकृतियोकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि 
सम्भव है उनका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उक्छष्ट अन्तर साधिक दो सागर वन जाता 
है, इसलिए यह्‌ उक्त कालग्रमाण कदा हैः । इन पदोके अन्तरकाटका खुलासा पले अनेक चार 
कर आये है उसी प्रकार यहो भौ कर लेना चादिए । मात्र पौतकेश्याका उकछृष्ट काठ साधिक 
दो सागर हदोनेसे इन पदोका उक्ष अन्तरकाल भी उस कालके भीतर प्राप्न किया जा सक्ता दै 
इस वात्तको ध्यानमें रखकर उक्तपरमाण कदा दै । देवगतिचलुष्कका वन्ध तियेच्र ओर मनुष्य 
करते हँ ओर इनके पीतल्श्याका काल अन्तमं हूते उपलब्ध दोता है, इसलिए यँ इन प्रकृतियोकी 
तने बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्का उक्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं कदा है । तथा किसी जीवने 
देवोमें उन्न होनेके पूवं इनको असंख्यातगुणवृद्धि की ओर वर्ह से आकर पुनः मयुष्येमिं इनकी 
असंख्यातगुणव्रद्धि की यद्‌ सम्भव है, क्योकि देवोमे से आनेके वाद्‌ ओदारिकमिश्रकाययोगमें 
इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती दै ओर देवम उत्पन्न दोनेके पूवं भी यह सम्भव है इसलिए 
इन प्रकृतियोकि उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा दै ओदारिकशरीरका वन्ध 
तिर्य ओर मवुष्योके भी होता हैः ओर देवोमें यह ध्रुववन्धिनी हैः इसकिए इसका द्गः ज्ञाना- 
वरण के समान चन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इसका अवक्तव्यपद्‌ 
या तो देवक प्रथम समयमे सम्भव दै य तियच्चों ओर मदु्योके सम्भव दै । पर इस लेश्याके 
रहते हृए यद्‌ पद्‌ दो वार सम्भव नदीं है, इसलिए ईस श्रकृतिके उक्त पदके अन्तरकालका निपेध 
किया दै । इस प्रकार यद्य जिन प्रकृतियोके सम्भव पदोंका अन्तरकार कदा ह उसे, ध्यानमें रख- 
कर शेष प्रकृतियोके सम्भव पदोंका अन्तरकार सुजगार अतुयोगद्वारके समान यदो भी घटित 
हो जाता है, इसलिए यहाँ शेप प्रकृतियोका भङ्ग युजगारके समान घटित कर लेनेकी सूचना 
कीं है । पद्यरेश्यामे भी इसी विधिसे अन्तरकार ठे आना चादिए मात्र इस रेश्याका उककृष्ट 
काट साधिक अटार्ह्‌ सागर है ईसकिए इस कारको ध्यानम रखकर अन्तरकार प्राप्न करना 
चाहिए ! यदी कारण दै कि यँ जिन प्रकृतियोकी अनन्तभाग वृद्धि ओर अनन्तभागदहानि सम्भव 
है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते ओर उक्छृष्ट॒ अन्तर साधिक अठारह सागर का 
ह । तथा यदौ एकेद्वियजातिसम्बन्धी प्रकृतिर्योका वन्ध न होनेके कारण देवम. ओद्‌ रिकञाङ्गो- 





वदधिवंधे अंतर २६५ 


३००, सुक्काए पचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज-भेय-दु ० -पंविंदि ०-तेजा ०क ० -वण्ण °- 
४-अगु°४-तस ० ४-णिमि °-पंचंत० एक्षवड़-हाणि° नह० एग ० उकं० अतो० | 
तिण्णिष ड़-हाणि-अबट्धि° जह ० एग०, उक्° तेत्तीसं° सादि० | अवत्त° णत्थि 
अंतरं । एसि अणंतभागवड-हाणी अस्थि तेसिं जह० अंतो०, उक° एकत्तीसं० देघ्र° | 
सणुसशदि ०४ धुविगाण भगो । णवरि तेत्तीसं° देघ््‌० । देवगदि ०४ असंखेञ्जयुणवडि ° 
जह ० एग ०, उक ० तेत्तोसं° सादि० । सेसपदाणं जह ० एग०, उक ० अंतो० । अवत्त° 
जह ० अद्धारससाग० सादि ०, उक० तेत्तीसं० सादि० । एवं° युजगारभेगो कादव्वो | 


“^~ ~~~ ~~~ ~~~ 








~~~ ~~~ ~~~ -~-~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ 


पाङ्घ सी ध्रवबन्धिी प्रकृति हो जाती हे, अतः इसका भङ्गः ज्ञानावरणके समान प्राप दोनेसे 
उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । परन्तु यदौ ओदारिक आङ्गोपाङ्गका अवक्तव्यपद 
भी सम्भव है, पर उसका अन्तकाल सम्भव नदीं है, इसलिए इस प्रृतिके उक्त पद्के अन्तर 
काका निषेध किया है । सुखासा पदे ओदारिकशरीरके अवक्तञ्यपद्के अन्तरकालका निषेध 
करते समय कर आये है उसी प्रकार यहो भी कर छेना चादिए । 


३००. शुक्गलेश्यासे पोच ज्ञानावरण, छह दशेनाचरणः, चार संञ्वटनः भयः जुगुप्सा 
पच्चेन्दरियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वणंचतुष्क; अगुरुरघुचतुष्क, घरसचतुष्कः निमौण 
ओर पोच अन्तरायकी एक बृद्धि ओर एक दहदानिका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तु हूते ह । तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय ह 
जर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवेक्तव्यपदका अन्तरकार नही है । जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि है उनके इन पदौका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं हे ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुल कम इकतीस सागर है ! सनुष्यगतिचतुष्कका भङ्ग ध्रववन्धवारी प्रकृतियोके 
समान है । इतनी विन्ेषता है कि इनकी तीन बृद्धि तीन हानि ओर अवस्थितपद्का उक्ष अन्तर 
कु कस तेतीस सागर है । देवगति चतुष्ककौ असंस्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर छक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ! इनके शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
हे ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमुंहू ते है । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर है 
ओरं उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इस प्रकार अुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग 
करना चाहिए । 

विरेषाथ-क्लकेत्यामे उपशमश्रेणिमे वन्धव्युच्छित्तिके वादके कारुको दोडकर 
पोच ज्ञानाचरणादिका निरन्तर वन्ध होता रहता ह । इसलिए यर्होँ इनको एक बृद्धि ओर एक 
हानिका उक्छृष्ट अन्तरकारू अन्तसुहूत बन जानेसे वह्‌ उक्तममाण कटा है । तथा इस लेश्याका 
 उत्छृष्ट कार साधिक तेतीसः सागर है । यह सम्भव है कि इसके कारके प्रारम्भमें ओर अन्तमें 
` उक्त प्रकूतियोको तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपद्‌ हौं तथा मध्यमे न दों, इसकिए यो 
इन प्रकृतियोके उक्त पदोका उत्टृष्ट अन्तरकार साधिक तेतीस सागर कदा हे । यदौ उपशम- 

श्र णिसे उतरते समय यद्यपि इ नक्ता अवक्तव्यपद्‌ होता है पर इस रछ्श्याके उसी कामें दूसरी 

चार उपशमश्र णिपर चदना ओर उतरना सम्भव नहीं है, स्योकिं उपशमश्रेणिसे उतरकर 

सातवे गुणस्थानमे आनेपर स्या वद जाती ह । इसलिए यदो उक्त प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ 

होकर भो उसका अन्तरकारु सम्भव नदीं है, अतः उसका निषेध किया है । यद्य जिन प्रकृतिरयोकी 

अनन्तभागव्द्धि ओर अनन्तभागहानि होती है उनके इन पदोका जघन्य अन्तरक्रार अन्तमुदूते 

तो पूववत्‌ घटिते कर छेना चादिए । पर उत्कृष्ट अन्तर जो छुं कम इकतीस सागर चतटाया 
२४ 


२६६ महार्वधे पदेसवंधाहियारे 


३०१. भवसि ०-अम्भवसि ०-सम्मा ०-खद्रग ०-वेदग० शरजगारभ॑गो । णवरि 
अण॑तभागवडहाणि०अंतरं ओधिग्भंगो । अप्पप्पणो ददी कादव्वं । 

३०२. उवसम° चदुदंस°-चदुसंज ° चत्तायिड्धि-हाणि-अवद्टि° जह ० एग०, 
उक्क० अंतो० । अणंतभागवड्ि-हाणि-अवत्त° णत्थि अंतरं । पचक्खाण०४ अणंत- 
भागवडधि-हाणि-अवत्त० जह ० उक्क० अतो । सेसाणं भजगारभंगो । सासण०- 


------~---~- 





~--------------------~ 


है उसका कागण यह है कि इकतीस सागरसे अधिक स्थितिवारे देव नियमसे सम्यग्ट्रषटि 
होते दै ओर एसे देवोकि उक्त प्रकृतियोके उक्त दोनो पद नदीं वनते । अतः यँ दन दोनों पोका 
उच्छ्र अन्तर कुलं कम इकतीस सागर कहा है 1 एक मनुप्यने उपशम्रेणिपर आयेदण करते 
समय देवगतिचतुप्ककी असंख्यातगुणवरद्धि को । उसके वाद उतरते समय इनक्रा जच क्तव्यवन्ध 
किया ओर मरकर तेतीस सागरकी आयुके साथ देव दो गया । पुनः वदांसे च्युत होकर प्रथम 
समयमे अवक्तव्यवन्ध करके द्वितीय समयमे असंल्यातगुणव्ृद्धि की । इस प्रकार इनके उक्त 
पदका उत्कृष्ट अन्तरकार साधिक तेतीस सागर प्राप्त दोनेसे वह उक्त प्रमाण कदा है । इनके 
शेप पद तिर्यश्चो ओर मनुष्योमें होते है ओर वहां इस लेश्याका रक्छृष्ट काल अन्तयुं हूतं है, अतः 
नके उक्त पर्दोका उक्ष अन्तर अन्तयुहूते कहा है । अव रदा एक अवक्तव्यपद्‌ सो मवुप्योमिं 
इनका अवक्तव्यपद करावे । वादे देवोमें उत्पन्न करावे ओर वहांसे च्युत होकर मनुष्य दोनेपर .. 
पुनः अवक्तव्यपद्‌ करावे ओर अन्तरकाल ठे आवे । यतः यहां इस प्रकार दौ वार अवक्तव्यपद्‌ 
प्राप्न करनेमे कमसे कम साधिक अटारह्‌ सागर ओर अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर 
काल छगता है, अतः ईन प्रकृतियोके उक्त पदका जघन्य अन्तरकार साधिक अठारह सागर ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाक साधिक तेतीस सागर कदा ह । इस प्रकार यहां तक जो अन्तरकार कहा है 
उसके आगे शेप प्रकृतियोका उनके अपने अपने पदोके अनुसार अन्तरकार भुजगार अनुयोगद्वार 
को कच्यमे रखकर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उसे युजगारे समान जाननेकी 
सूचना की है । 

३०१. भव्य; अभव्य, सम्यटष्टि, त्तायिकसम्यग्टषटि ओर वेदकसम्यग्टष्टि जीवों 
सुजगारके समान भद्ध दै । इतनी विश्रेपता दै कि इनमें अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानिका 
अन्तर अवधिज्ञानी जीवोके समान है । मात्र सवत्र अपनी-अपनी स्थिति करनी चाहिए । अथात्‌ 
जिस मागेणाका जो उत्कृष्ट कार है उसे जानकर उक्कृष्ट अन्तरकार राना चाहिए । 


विशेपार्थ-- यदयं अभन्य मार्गणामे किसौ भी भ्रकृतिकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्त- 
भागानि सम्भव नर्द है । शेषमें सम्भव है सो अवधिज्ञानमागेणाके अनुसार वह्‌ घटित कर 
लेना चाद्िए । पर जिसकी जो कायर्थिति हो उसे जानकर घटित करना चाहिए । यहां इतना 
ओर विशेप जानना चादिए कि मन्य मागणामे मिथ्यात्वादि सव शुणस्थान सम्भव है, इस्ए 
दसम अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानिका भङ्ग ओधके समान वन जाता है । 

२०२. उपशमसम्यग्द्टि जीवोमें चार दशनावरण ओर चार संञ्वरनकी चार वृद्धिः चार 
हानि ओर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं है । अनन्त- 
मागव्रद्धि, अनन्तमागहानि ओर अवक्तव्यपदका अन्तरकार नदीं हे । प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी 
अनन्तभागवरद्ध, अनन्तभागहानि ओर अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं है । 


१ ता० प्रतौ 'कादव्वो भव अन्मव० | सम्मा०* इति पाठः । 





वडवंधे णाणाजीवेहि भंगविचञो २६७ 


सम्मामि० - मिच्छादि० - सण्णि-असण्णि - आहारका० - अणाहारं त्ति यजगारभगो 
काद्व्वो । 
एवं अंतरं समत्तं 
णाणाजीवेहि भँगविचो 

२०३, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि°-ओघे० आदे० | ओषे० पंचणा०- 
णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोरसकसा ०-मय-दु °-ओरालि°-तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप०- 
णिमि०-पंचत० चत्तारिवड़-हाणि-अवद्टि° णियमा अस्थि । अवत्तव्वगा भयणिज्जा | 
तिण्णि भगो | तिण्णिआउगाणं सन्वपदा भयणिज्ञा । वेउव्वियद्क्कं आहारदुगं {स्य ० 
असंखेज्ञगुणवड़-हाणी ° णियमा अस्थि । सेसपदा भयणिन्जा । सेसाणं पगदीणं सन्वपद्‌ा 
णियमा अस्थि । णवरि खदंस °-बारसक०-सत्तणोक० चत्तारिवड्ि-हाणि-अवद्भि° गियमा 
अस्थि । अ्ण॑तमागवड-हाणिवंधमा भयणिज्ञाणि । ओपभंगो तिक्खिषो कायजोगि- 
ओरालिका०° - ओराकि०मि० - णवुंसग °-कोधादि०७-मदि ०-सुद्‌ ०-असंज °-अचक्चुदं °- 








शेष प्रकृतियोंका भद्ध सुजगारके समान है । सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्याटृष्टि, मिथ्यादृष्टि; 
संज्ञी, असंज्ञी, आहारक ओर अनादहारक जीवोमें भुज गारके समान भङ्गः करना चाहिए । 

विभेषार्थ--उपशमसम्यक्त्वका काल अन्तुहूते है, इसक्िए इसमे चार दशनावरण 
ओर चार संउ्वखनकौ चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका उक्छरष्ट अन्तर अन्तसुहूते वन 
जानेसे वह्‌ उक्त कालप्रमाण कहा है । यदौ इनकी अनन्तभागब्द्धि, अनेन्तभागहानि ओर 
अवक्तव्य पद्‌ तो सम्भव है पर ये पद्‌ यदो वार नदीं हो सकते, इसकिए उक्त प्रकृतियोके 
इन पदौके अन्तरकाठका निषेध किया हे । मात्र उपशमसम्यक्त्वके कारम संयमासंयम ओर 
संयमकी दो वार प्राप्ति ओर दौ बार च्थुति सम्भव है, इसलिए यँ प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी 
अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागदानि ओर अवक्तव्यपद्‌ दो वार वन जानेसे उनका जवन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तयंहूते का है । शेष कथन स्पष्ट है । 

इस प्रकार अन्तरकाट समाप्त हुभा । 
नाना जीवांकी अपेता भङ्खविचय 

३०३. नाना जीवोका अवरम्बन ङेकर भङ्गविचयायुगमकी अपेक्ञा निदेश दो प्रकारका 
है--ओध ओर आदेश । ओधसे पच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोह कषाय, भय, 
जगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर का्मणशरीर, वणचतुष्क, अगुरुखघु, उपघातः निमाण आर 
पौँच अन्तरायको चार बृद्धि; चार हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हे । 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव भजनीय है । भङ्गः तीन होते है । तीन आयुओके सवर पद्‌ भजनीय 
है । वेक्रियिकषट्कः आहारकद्विक ओर तीर्थङ्कर प्रकरृतिकी असंख्यातगुणवरृद्धि ओर अकंख्यातगुण- 
हानि नियमसे दै । शेष पद्‌ भजनीय है । शेप प्रकृतियोके सव पद नियमसे है । इतनी विभौपता 
है कि छह दशनावरण, वार्ह कपाय ओर सात नोकपषार्योकी चारं वृद्धि; चार हानि ओर 
जवर्थितपद्‌ नियमसे है । अनन्तभागब्रद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव भजनीय दै । 
इस प्रकार ओघके समान सामान्य तियंच्व, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रक्राय- 


१. आ °प्रतौ (अवत्तव्वगा य भयणिजाः इति पाटः | 


२६7 । महाय पदेसर्वधादियारे 


तिण्णिे०-भवसि ०-अन्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आहारग त्ति । णवरि ओराकिग्मि° 
देवगदिप॑ंचगस्स असंखेजगुणवडिवंधगा भयणिजा । एवं कम्मद °-अणाहारगेषु । 

योगी; नपुंसक्वेदी, कोधादि चार कपायवाङ, मव्यज्ञानी; श्रतान्ञानी, असंयत; अचच्चुदरोनीः 
तीन ङेश्यावाले, भन्य; अभव्य, मिथ्यादरष्टि, असंन्नी सौर आहारक जीवम जानना चादिए 
इतनी विशेपता दहै कि ओद्‌ारिकमिश्रकाययोगी जी्चोमिं देवगतिपच्चककी असंख्यातरुणव्रद्धिके 
वन्धक जीव भजनीय है ! इसी प्रकार कार्मणकाययोगी ओर अनोदारक जीवम जानना चादि । 


विरेषाथं--ओधसे पोच ज्ञानावरणादिकी चार बृद्धि; चार हानि ओर अवस्थित पद्के 
वन्धक जीव अनन्त है । इन प्रकृतियोका उक्त पदोके साथ नाना जीव निरन्तर वन्ध करते हैः 
इसक्िए इन प्रकृतिरयोकि क्त पदोके वन्धक जीव नियमसे हैँ यद कदा है । किन्तु इनमेसे वहुतसी 
प्रकृतियोका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमे प्रात्र दोता दै । स्त्यानगरद्धित्रिक ओर अनन्तावु- 
वन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ उपशम सम्यग्ट्टिके सासादनमें या मिथ्यात्वे आनेपर 
प्राप्त दोता है । भिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ उपरिम गुणस्थानवारके मिथ्यात्यको प्राप दोनेषर 
होता दैः । अप्रव्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तञ्यपद्‌ पच्वमादि गुणस्थानवाछे जीवोके नीचेके 
गुणस्थानोको भ्राप्त होनेपर दोता दै। प्रव्याल्यानावरणचतुष्कका अवक्तत्यपद संयत जीवक 
पत्चमादि गुणस्थानोंको प्राप्त होनेपर होता दै ओर ओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद्‌ असंन्नी आदि 
जीवोके इसके वन्धके प्रथम समयमे प्राप्त होता है। यतः ठेसे जीव जो इन प्रकृतियोका 
अवक्तव्यपद्‌ कर रहे हैः सर्वदा नदीं पाये जाते, अतः इस पद्वाङ़े भजनीय कहे है । उसमें भो उक्त 
्रकरृतियोका इस पद्घाला कभी एक भी जीव नीं होता, कभी एक जीव होता हे ओर कभ नाना 
जीव होते दै, इसटिए इस पदवाङे जीवोकी अयेक्ता तीन भङ्ग कटे हँ । नरकायु, मनुप्यायु ओर 
देवायुके बन्धवाङे जीव दी जव सवेदा नहीं पाये ज्ञाते एेसी अवस्थामें ईंसके सव पदवाले जीव 
सवदा पाये जावेंगे यह सम्भव हो नदीं है, इसछिए ईनके सव पदं भजनीय कटे रै । वैक्रियिक- 
षट्क, आदारकट्विक ओर तीथद्भुर प्रकृतिका वन्ध करनेवाले जीव सर्वदा पाये जाते है यह स्पष्ट 
ही है । उसमे भी बहुकतासे असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानि दी दोती है, इसलिए 
इनका नैरन्तयं सम्भव होनेसे इनके ये पद्‌ नियमसे है यह कहा है ! तथा इनके शेप पदोके 
विषयमे यह्‌ स्थिति नही है, इसलिए उन्दः भजनीय कहा हेः । शेप प्रकृतियोका सव पदोकी अपेक्ता 
नाना जीव निरन्तर बवन्ध करते रहते है, इईंसकिए उनके सव पद्व।के जीव नियमसे है यह कहा 
हेः । मात्र छह दशनावरण, वारह कषाय ओर सात नोकषायोको अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्त- 
भागदानिके विषयमे यद्‌ वात नीं है, क्योकि अधस्तन गुणस्थानोंसे उपरिम गुणस्थानोमे जाते 
समय अपने अपने योग्य स्थानें इनकी अनन्तभागव्रद्धि होती है ओर उपरिम गुणस्थानोंसे नीचे 
आते समय अपने अपने योग्य स्थानमे इनको अनन्तभागहानि होती है, इसकिए इन प्रकृतियोके 
उक्त पद्‌ भी भजनीय कदे है । शेप कथन सुगम है । यह ओधपररूपणा है जो मूल्ये निर्दि 
सामान्य तियंच्च आदि मागंणाओंमे बन जाती है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना 
की हे । मात्र ओौदारिकमिश्रकाययोगमें देवगतिपश्चककी असंख्यातगुणवद्धि सवेदा सम्भव नदीं हे, 
क्योकि किसी सम्यश्टष्टिके इस योगको प्राप होनेपर यथासम्भव इनका बन्ध होता हे । परन्तु 
एेसी योग्यत्तावाङे ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंका निरन्तर होना सम्भव नदीं है, इसरििए ईस 
योगसे उक्त प्रकृतियोके इस पदवाङे जीव भजनीय कटे है । कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीवको स्थिति ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान दी हैः इसलिए उनमें ओदारिकमिश्र- 
काययोगी जीवोके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना कौ है । 


वदववंधे भागाभागो , २६६ 


२०४, णिरणएु असंखेज्ञगुणवडि-हाणी णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्ञा ।. 
मणुसअपजत्त-पेउव्वि°मि ०-आहार ० -आहारमि ०-अवगद °-पुहुमसंप० ~ उवसम ०- 
सासण०-सम्मामि० सव्वपगदीणं सन्वपदा भयणिज्ञा । एदेण कमेण णेदव्वं । 

एवं णाणानीषेहि मंगविचयं समन्तं । 
भागाभागो 

३०४. भागाभागाणुगमेण दुवि °-श्रोषे° आदे० । ओघेण पचणा०णवदंसणा०- 
मिच्छ०-सोरुखफ०-भय-दु°-ओराक्ि०-तेजा ०-क०-वण्ण ०४-अगु०-उप०-णिमि ° -पंचंत० 
असंखेजगुणवडवंधगा सब्बजीवाणं केवडियो भागो १ दुभागो, सादिर्यो । असंखेज- 
गुणहाणिवंधगा सबव्बजीवाणं केबडियो भागो १ दुभागो देघणो । तिण्णिवड-हाणि- 
अवद्ध सञ्जीवाणं केवडियो भागो १ असंखेजदिभागो । अवत्त ०्ंध० सन्बजीवाणं 
केवडि° ? अणंतभागो । एसि" अणंतभागवड़-हाणि° अस्थि तेसि सन्बजीवाणं 
केवडियो भागो १ अणंतभागो । सेसाणं पगदीणं एकव के° ? दुभागो सादिरेगो । 
एकहाणि० दुभागो देस्‌० । सेसपदा सव्वजीवाणं केवडियो भागो० ? असंखेजदिभागो । 


~~~ ~~~“ ^ 





-~~~~~~---~~ 











३०४. नारकियोमे असंख्यातगुणबृद्धि भौर असंख्यातशुणहानिवाके जीव नियमसे हैँ । 
शेष पद्‌ भजनीय हैँ । मनुष्य अपयौप्र, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आदारक- 
मिश्रकाययोगी, अपगतवेद वले, सूदमसाम्परायसंयतः उपशमसम्य्टष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीचोमे सव प्रकृतियोके सव पद भजनीय है । इंस रमसे ठे जाना चादिए । 

विशेषाथ-- मण्य अपयौप्र आदि सान्तर मार्गणारे है, इसलिए इनमे सव प्रकृतियोके 
सव पद्‌ भजनीय होना स्वाभाविक्र हे । शेष कथन सखष्टही है | 

इस प्रकार नाना जीवोकी अपेक्षा सद्विचय समाप्त हुजा । 


भामगामाम 


- ३०४. भागामागानुगमकी अपेन्ञा निर्दश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे पाँच 
जञानावरणः नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरोरः 
कामेणशरीर, वणेचतुष्कः अरुरुखघु, उपवात, निमौण ओर पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धिके 
बन्धक जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण है ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण है । असंख्यातगुण- 
हानिके बन्धक जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण है १ इद्धं कम द्वितीय भागप्रमाण रै १ तीन 
बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव सव जीवोँके कितने भागग्रमाण है १ असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदके चन्धक जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैँ १ अनन्तवें माग- 
प्रमाण है । जिनकी अनन्तभागव्द्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंवाठे जोव सव 
जीवोके कितने भागप्रमाण है ? अनन्तवें भागप्रमाण है 1 शेष प्रकृतियोकी एक वृद्धिके वन्धक 
जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैँ १ साधिक द्वितीय भागप्रमाण है । एक दानिके वन्धक 
जीव सव जीचोके कितने मागप्रमाण है ? कुदं कम द्वितीय भागप्रमाण है । ओप पदक बन्धक 
=== == ~ ------------------- 


 \. ताण्रतौ केवडि १ अणंतभागो । एद्ति यणंतमागो एप्ति' आगतौ केवडि १ अगंता मागा । 
एसि अणंतमागो एसि इति पाटः । 





२७० महाव॑घे पदेसवंधादियारे 


एवं आहारदुगं । णवरि संखेन्जं कादय्वं । तित्थय° णाणा०रभगो । णवरि अवक्त साद ०- 
भगो । एवं ओषरभगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओोराियका °-गोरालियमि ०-णवुंस ०- 
कोधादि०५-मदि-सुद °-भसंजद - थचक्खु ०-तिण्णिले०-मवसि ०-अव्भव सि ०-मिच्छादि०- 
असण्णि०-आहारग त्ति । णवरि ओरालियमि° देवगदिपंचगस्स एक्वद्धि° । कम्मद्‌ ०- 
अगाहारग० एसि अवत्त° अत्थि तेसि असंसेज्ञगुणवद्धि° असंखेजा भागा । अवत्त° 
असंखेजदिभागो । सेषाणं णिरयादीणं एसि थसंखेज्जजीवा तेसि ओघं साद्‌०भंगो । 
एसि संखेज्ञजीविगा तेसिं ओघं आदारसरीरभंगो' । एवं णेदव्वं | 
एवं भागाभागं समन्त | 


जीय सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैँ ! असंख्यातवें भागध्रमाण है । इसी प्रकार आदारकद्धिकके 
सव पदोकरे बन्धक जीवोंका भागाभाग करना चाहिए । इतनी विशेषता द कि संख्यात करना 
चाहिए । तीथकर प्रकृतिके सव पदोके बन्धक जीवोका मागाभाग क्ञानावरणकरे समान है । इतनी 
विशेपता है कि अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका भागाभाग सातावेदनीयके समान है । इस 
प्रकार ओधके समान सामान्य तिर्यच्च, काययोगी, जीदारिककाययोगी, जदारिकमिश्रकाययोगीः 
नपुंसकवेद्वषे, कोधादि चार कपायवके, मत्यज्ञानी, श्रताक्तानी, असंयत, अचजदशेनी, तीन 
रेश्यावाले, भव्य; अभव्य; मिथ्यादृष्टि, असज्ञी ओर आहारक जीववोमें जानना चादिए इतनी 
विशेपता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम देवगतिपन्चककी एक वृद्धि है । कामेणकाययोगी 
ओर अनाहारक जी्वोमे जिनका अवक्तव्यपद्‌ है उनकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव 
असंख्यात बहुभागप्रमाण दै ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातं भागप्रमाण हैँ । शेष 
नरकादि मागेणाओंमे जिनका परिमाण असंख्यात ह उनका ओधसे सातावेदनीयके समान भङ्गः है 
ओर जिन मा्मणाओंका परिमाण संख्यात है उनमे ओधघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है । इस 
प्रकार ठे जाना चाहिए । 

विरेपा ¢ [3 [8 ० [कार 2 [र] 

थे--जो कुर जीवराशि है उसमे सव प्रकृतियोके सम्भव सव पदोके वन्धकोंका 
यदि वटवारा किया जाय तो कितना हिस्सा किसे भिरेगा इसका विचार भागाभागसें किया 
गया है । तदलुसार पांच ज्ञानावरणादिकी असंख्यातगुणव्द्धिके चन्धक जीव आघेसे कुदं अधिक 
प्रप्र होते हैँ । असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव आधेसे कल्य कम प्राप्न होते है । पफिरभी 
हन दोनों पदक वन्धक जीवोंका कुक परिमाण मिलाकर सम्पूणं जीव राशि नदीं होता है । 
जो परिमाण वच रहता है उसमें शेप पदोके बन्धक जीव होते है । भागाभागकी इष्टिसे उ्तका 
विचार करनेपर तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके वन्धक जीव सव जीव राशिके 
असंख्यातवें भागग्रमाण होते है । अर्थात्‌ सव जीवराशिमे असंख्यातका भाग देमेपर जो रव्य 
आवे उतने इन पदृकि वन्धक जीव होते है ओर अवक्तन्यपदके वन्धक जीव अनन्तवें भाग- 
प्रमाण द्योते है । अर्थात्‌ सव जीवराशिमें अनन्तक। भाग देनेपर जो रव्ध आवे उतने इस पद्के 
चन्धक जीव होते है । कारणका विचार पके कर आये हैँ । यहां इतना विशेष सममः लेना 
्वाहिए कि आगे परिमाण अनुयोगद्वरमें जो प्रत्येक प्रकृतिके विवक्षित पदके वन्धक जी्वोका 
परिमाण वतराया है उसे प्रतिभाग वनाकर यहां सवत्र भागहार प्राप्न करना चाहिए । पांच 
जञानावरणादिमे पाच नोकपा्योको दोड़कर शेप देसी. परकृतियां भी सम्मिलित दै जिनकी 








१. ता० प्रतौ “असंखेज्नजीविगा तेसं ओघं । आदास्सरीरभंगो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ एवं 
भागाभागं समत्तं ' इति पाठो नास्ति । 
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परिमाणं 
३०६. परिमाणाणुगमेण दुवि०-ओषे० आदे० | ओषेण पंचणा०-खदंसणा०- 
[पक्खाण ०४ ]-चदुसंज ०-भय-दु°-तेजा ०-क०-वण्ण ° ४-अगु०-उप्‌०-णिमि ०-पंचंत्‌० 
चत्तारि डि-दाणि-अवद्धि° केत्तियः ? अणंता । अवत्तव्व०° कैत्तिया ? संखेजा । थीण- 
गिद्धि०३-मिच्छ०-अटक०-भोराक्ति° णाणान्भगो । णवरि अवत्त° केत्तिया ? 


^^ ~~~ ~~~-~~-^-~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ 


अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तसागहानि भी सम्भव है। पोच नोकषायोंके साथ उनके इन 
पदवाछोका भागााग कितना है यह्‌ चतङनेके किए उसकी अरूगसे सूचना की है । ये पाँच 
ज्ञानावरणादि सब प्र॒वयन्धिनी परकृतियां हँ । भपनो-जपनी वन्धन्युच्छित्तिके पूयं इनका सव 
जीव नियमसे वन्ध करते है ! इनमे ओदारिकशरीर देसा है जो सप्रतिपक्ष भ्रकृति कदी जा 
सकती है परन्तु स्र अपर्याप्रक ओर एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव उसका नियमसे 
ध॒ करते है, इसलिए उन जीवोकी अपेच्ता वह्‌ भी धरवचन्धिली है 1 अव रोषजो 
्रकृतियां रहती है, वे परावर्वमान रै, इसलिए उनके अवक्तव्य पदको परिगणना 
तीन वृद्धिः तौन हानि ओर अवस्थित पद्के साथ की गई है, अतः पांच 
ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदवालेोंका भागाभाग जो अलगसे कहा गया है उसे यदौ अख्गसे 
नदी दिखलाया गया है । मात्र आहारकद्विक भौर तीथङ्कर प्रकृतिके विषयमे छद विशेपता है । 
चात यह है कि आदहारकफद्िकका बन्ध करनेवाङे जीव दी संख्यात होते है, इसलिए असंख्यातयें 
भागभ्रमाणके स्थानम यँ संख्यातवें भागप्रमसाण होते दै ेसा करनेकी सूचना की गई है । तथा 
तीथकर प्रकृति ध्रबवन्धिनी ही है यह्‌ दिखखनेके छिए उसका भद्ध ज्ञानाचरणके समान जाननेकी 
सूचना की है पर इसके अवक्तत्यपद्के बन्धक जी्वोका भागाभाग सातवेदनीयके समान है, 
क्योकि तीथेङुर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात होते है ओौर इसके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव 
संख्यात होते है इसर्िए यहाँ इस पदकी अपेक्ता भागाभाग सातावेदनीयके समान वन जानेसे उसे 
उसके समान जाननेकी सुचना की है! यद्य सामान्य तियंच्च आदि कुं अन्य सागेणाे गिनाई 
है जिनमे ओधके समान जाननेकी सूचना की है । उसका कारण इतना ही है कि ये सव मागण 
अनन्त संख्यावारी है, इसकिए उनमें ओधप्ररूपणा चन जाती हैः । मात्र अपनी अपनी वन्धयोग्य 
्रकृतियोको जानकर भागाभाग कहना चाहिए । किन्तु उनमें ओदारिकमिश्रकाययोग एक ेसी 
मार्मणा रैः जिसमे देवगतिषश्चककी एकमात्र असंख्यातगुणडृद्धि दोती है, इसलिए यहाँ इसका 
भागाभाग सम्भव नदीं है) का्मगकाययोगी ओर अनादहारकये दो एसी मागण हैँ जिनमें 
ध्रववन्धवारी प्रकृतिर्योकी असंस्यातगुणब्ृद्धि दी होती है, इसछिए इनका भागाभाग सम्भव 
नहीं हैः । शोष प्रकृतियोकी अवश्य दी असंख्यातगुणवृद्धि ओर अवक्तव्यपद्‌ होते है, इसङ्िए इनका 
भागाभाग अरूगसे कदा है । शेष कथन स्पष्ट ही दै । 
इस प्रकार भागाभाग समाप्र इञा । 
परिमाण 
३०६. परिसाणानुरमकी अपेता निर्देश दो प्रकारण दै--ओध ओर आद्रे ! ओधसे 
पाच ज्ञानावरणः, छह दशंसाचरण, प्रत्यास्यानावरणचुष्क) चार संञ्वटन; भव, जुगुप्ा, तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, वणेचतुष्कः जगुरखघु, उपघातः निमाण ओ< पोच अन्तरायक्ता चार वृद्धि 
ष्वार हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हँ ? अनन्त दै । अवक्तव्यपदके वन्धक जीव 
कितने है १ संख्यात है । स्यानगृद्धित्रिक, मिय्यात्व, जठ कपाय ओर अआदारिच्शरीरका भद्ध 
ज्ञातावरणके ससान है ¦ इतनो विशोपता है कि इनके अवक्तव्यपद्के चन्धकत जोव किवम ह । 


असंच । तिण्णिजाउमपण चडव्वियख्छ „ तिस्थ ० चत्ता रिवद्ु-दपण अयदि वत्त" 
कैतिया १.५ \ णचरि ति अयचत० केतति १ संदे शह्धारटुस् 
रि रदे \ सए सं पगदीणं करेत्तिवा ९ अर्ण॑ता । 
गंतमाणवडि णि अस्थि तसि असंदें घरमे तिरिकलोय 
नोभि-ओस ७० सियमि थन कोषादिः „ -अर्सजद- धच ६०- 
तिणि अव्धवरि ०-मिच्छ दि०-धसफण्‌ ० ¢ । षरि ओ 
कियमि " कस्पद्‌ ०-अणः दार० देवम्‌ दिपचम्‌० असंयेजम्‌, णद्धि" » तिया सये 
पहग०-जणार० 1 णवरि धु गुलिमाणं प्प र्णता \ 


वडिवधे परिमाणं २७ 


२०७, णेररएयु धुविमाणं चत्तायिड्ि-हाणि-अवदष्टि केचिया ! असंखेज्ञा 
सणुसाउ० सव्वपदा केत्तिया ? संखेजा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा असंखेजा ! एं 
अणंततभागवड-हाणि ° अस्थि तेसि असंखेजा । णवरि तित्थ० अचत्त० केत्तिया ? 
संखेजा । एवं सन्वणेरईय-देष-सव्वपंचिदियतिरिक्खि-अपज०-सन्वविगलिदिय-सन्वपुद०- 
आउ० - तेड-वाउ० - बादरपञ््तपत्ते०-वेडचन्विय ० वेउच्वियमि० - इत्थिवे०-पुरिसवे°- 
वि॑ग०-सासणसम्मादिद्धि त्ति। ] णवरि पंचिदियतिरिकख ०-बिभंग०-षासणेः देताड° 


~~~ ~~ ४ 


तीथेङ्करमकरृतिका सम्य्दषटि कु जीव बन्ध करते है । यतः ये जीव मी असंख्यात है, अतः इनके 
सव पदोके बन्धक जीव भी असंख्यात कदे हैँ । मात्र ती्थङ्करमकृतिका अवक्तव्यपद्‌ एक तो 
उपशमश्रेणिनने सम्भव है, दूसरे आठवें गुणस्थानमें बन्धव्युच््छित्तिके वाद जो जीव सरकर देव 
होते है उनके प्रथम समयमे सम्भव है ओर तीसरे जो इसका बन्ध करलेवारे जीव दूसरे 
तीसरे नरके उन्न होते हैँ उनके सम्भव है । यत्तः ये मिककर भी संख्यात ही होते है, अत 
ययँ इसके अवक्तन्यपदवङ़ जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । आहारकष्टिकके सव 
पदोका बन्ध करनेवाे जीव संख्यात दै यह्‌ स्पष्ट दही है । अव रदी शेष परावतेमान 
्रकरृतियौः सो उनके सब पद एकेन्द्रियादि सव जीवि सम्भव है, इसलिए उनके 
सब पर्दे बन्धक जीवोका परिमाण अनन्त कहा हैः } यहौँ चह दशनावरण, वारहं 
कृपाय ओर सात नोकषायोकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि भी होती है पर उनके 
न पदवाछोका परिमाण अमी तक नहीं कहा गया था, इसलिए उसका अरूगसे उतल्केख 
किया हे । तात्पयं यह्‌ है कि ये पद्‌ भी यथासस्भच गुणस्थान चदृते समय ओौर उतरते समय 
होते है । चद्ते समय अनन्तभागधृद्धि होती हैः जौर उतरते समय अनन्तभागदानि । विशेष 
जानकारी स्वामित्वको देखकर कर छेनी चाहिए । यतः ठेसे जीव असंख्यात दहो सकते है, अतः 
उक्त प्रकृति्योके इन पदवारे जीवोका परिमाण असंख्यात कटा दै) यहौँ मूटमें गिनाई गड 
सामान्य तिर्थ्॑च आदि अन्य मागणाओमें यह्‌ ओधप्ररूपणा चन जाती है, इसलिए उनमें ओधके 
समान जाननेकी सूचना कौ है । मात्र ओौदारिकमिश्चकाययोगी जीवेम तथा इनके साथ कामेण- 
काययोगी ओर अनाहारक जीवोमे देवगतिपश्चकका वन्ध करनेवाले जीव संख्यात दी होते है 
ओर यदौ इनकी एकमात्र असंख्यात्तगुणवृद्धि ही होती दै, इसखिए यदह इनके उक्त पद्‌ वाठ 
जीवोका परिमाण संख्यात कहा दहै । कामेणकाययोगी ओर अनादहारक जीवम ध्रववन्धवाटी 
प्रकतियोका एक असंख्यातगुण्द्धि पद ओर शेषके असंख्यातरुणव्द्धि ओर अवक्तव्यये दो पट्‌ 
होते हे तथा इनका परिमाण अनन्त है यह्‌ स्पष्ट दी. हे । 

३०७. मारकियोमें ध्रुचवन्धवाखी प्रकृतिर्योकी चार धरृद्धि, चार हानि ओर अवस्थिततपदके 
वन्धक जीव कितने है १ असंख्यात दै । मटुण्यायुके सव पदोके बन्धक जीव कितने दैः ? संख्यात 
है । शेष प्रकृतियोके सव पदक बन्धक जीव असंख्यात ह । जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागब्ृद्धि ओर 
अनन्तभागहानि दहै उनके इन पदोके बन्धक जौच असंख्यात है । इतनी विशेपता द कि तीथ्ुर 
प्रकृतिके अवक्तव्यपद्के षन्धक जीव कितने हैँ ? संख्यात है ! इसी प्रकार सव नारकी, देव; सवर 
पञ्चेन्द्रिय तियं, सव अपयाप्र, सव चिकलेन्द्रियः सव प्रथिवीकायिक, सव जखकायिकः सव 
अग्निकायिक, सव चायुक्रायिक; बादर पर्याप्न प्रत्येक वनस्पतिकायिक, वैक्ियिच्छकाययोगीः 
वक्रियिकरसिश्रकाययो गीः खीवेदवा्त पुरुषवेदवाठे, विभद्धक्तानी ओर सासादनसम्यग्टषटि जीवों 

१ तारप्रतौ ्वाद्रण० पत्ते वेउन्िव"" “` "[ससण० स] म्मामि० णवरि' आ० प्रता बादर पडत्तपतते 
वेउव्विय० `` "^ सासण० सम्मामि० ¡ णवरि इति पाठः | २ तान्प्रतौ व्वेमग० | स्नातेः दवि पाटः 

३५ 


२७४ दावे पपरसर्वधादियारे 


अखेजा । केसिं च मणुसाउ० सन्वपदा असंसेजा । सेसाणं संखेखा' । वेउन्वियमि° 
धुविगाणं एगवदं असंखेजा । सेसाणं असंसेजगुणवद्टि-अवत्त असंसेज्ना । व्ित्थ° 
एयपदं संखेला । [ दस्थि ° तिस्थ० सव्यपदा संखेजा । ] 

३०८, मणुसेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-मय-दुगुं°-ओरालि ० 


~~~ ~ ~~ - ~~~ ~ ~- ~ -~------~-- ~ -~ - = ~~~ -------~-------------------~-~------ˆ--- ~ 





^~ 


जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिचच, विभद्गक्तानी ओर सासादनसम्यषषटि 
जीवम देवायुके सव पदोके वन्धक जीव असंख्यात दै । मनुप्यायुके सव पदोके वन्धक 
जीव किन्दीमे असंख्यात है ओर शेपम संख्यात है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवों ध्रुववन्ध- 
वाली प्रकृतियोके एक पद्के बन्धक जीव असंख्यात र । शोप प्रकृतियोकी असंख्यातगुणवृद्धि जर 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीव असंख्यात दै । मात्र तीद्ुर प्रकृतिके एक पदके बन्धक जीव 
संख्यात टै । तथा सवेद जीवेम तीर्थदुरपरकृतिके सव पदक बन्धक जीव संख्यात दै । 
विशेषार्थ नारकियोका परिमाण असंख्यात दै, इसलिए उनमें सव प्रकृतियोके यथा- 
सम्भव पद्वारे जीरवोका परिमाण असंख्यात चन जाता दै । सात्र इसके दो अपवद्‌ है-- 
एक तो मनुप्यायुके सव पर्दोका वन्ध करनेवाले जीव ओर दूसरे तीर्थकर प्रकरृतिके अवक्तव्य- 
पद्का वन्ध करनेवाठे जीव । नारकी जीव गर्मज मदुष्योकी आधुका दी वन्ध करते है ओर 
गज मनुष्य संख्यात होते है, इसङ्िए नारकियोमें मनुप्यायुके सव पदोंका चन्ध करनेवाटे 
जीरचोका परिमाण संख्यात कदा दै । तथा तींद्ुर प्रकृतिका वन्ध करनेवलि जो मनुष्य अन्तमें 
मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे ओर तीसरे नरके उतयन्न होते दै उन्दीके वदँ सम्यग्दशंन दोनेपर 
ती्द्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ होता है । यतः टेसे जीव संख्यात दी दो सकते है, अतः 
नारकियोमे रसे अवक्तव्यपदका वन्ध करनेवाङे जीवोका परिमाण संख्यात कदा है । यहाँ 
गिनाई गईं सव नारकी आदि मार्मणा्ओमिं यह्‌ प्ररूपणा बन जाती ` है, अतः उनमें सामान्य 
नारकियोके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन मागणाओंमेसे तीन प्रकारके पञ्चेन्द्रिय 
तियंञ्च विभङ्गज्ञानी ओर सासादनसम्यण्टष्टि जीवम देवायुक्रा भी वन्ध होता हे, इसलिए 
इनमें देवायुके सव पदवाछ़े जीवोका कितना परिमाण दोता है यह्‌ अर्गसे वतखाया ह । तथा 
इन सव मार्गणाभँमे यदपि मचुष्यायुका वन्ध होता है पर उनमेंसे वेक्रियिककाययोगी ओर 
सासादनसम्यग्दटि इन दो मार्मणामे संख्यात जीव ही ईइसर आयुका वन्ध करते है किन्तु 
जन्य मार्मणाओंमे असंख्यात जीव मसुष्यायुका बन्ध करते है, इसकिए उक्त मार्मणाओमें 
मनुष्यायुसम्बन्धी उक्त विशोपताका उतल्केख करलेके किए इसकी प्ररूपणा भी अख्गसे की है । 
तैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोका परिमाण असंख्यात दै, इसलिए इनमें धरववन्धवाली प्रकृतियोकि 
एक पदवाङे जीव ओर तीथद्कर प्रकृतिको छोडकर शेप परकृतियोके दो पद्वारे जीव असंख्यात 
है यह्‌ स्पष्ट ही है । मात्र तीथकर प्रकृतिका वन्धे करनेवाङे जो मनुष्य मर कर देव होते दै ओर 
प्रथम नरकके नारकी होते है उन्दीके इस योगम तीथकर प्रकरतिका वन्ध सम्भव है। देसे 
जीव संस्यात्तसे अधिक नदीं हयो सकते &सछिए यद इसके सव पदबाङे जीवोका परिमाण 
संस्यात का है । तथा मयुर्योमें दी सोवेदी जीव तीर्थद्ुरमङकृतिक्ा वन्ध करते है, इसकिए इस 
मा्मैणामें इसके सव पदोके बन्धक जीवोंका परिमाण अर्गसे कहा दै । 
३०८. मुष्योमें पष्च ज्लानावरणः नौ दशंनावरणः मिथ्यात्व, सोलह कषायः भय, जुगुप्सा, 
ओदारिकशसैर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, बणेचतुष्क, अशुरुखघु, उपघात, निमौण ओर पोच 


३. तान्आभ्य्रतयोः 'सेसाणं असंखेच्जाः इति पाटः 


बह्धिवंधे परिमाणं ` २७५ 


तेजा ०-क०-कण्ण ° ए-अगु०-उप ०-णिमि °-पंच॑त° चतारिवङ्किहाणि-अवडटि° असंखेजा । 
अवत्त° संखा । एसि अणंतमागवड़ि[हाणि० अस्थि तेति संयेज्ञा । दोभा०- 
वेउव्वियर्त्रकं ] आहारदुगं तित्थय ° सव्वपदा केत्तिया ? संखेजा । सेसाणं सन्य- 
पगदीणं सन्नपदा असंखेजा । मणुसपजत्त-सणुसिणीषु सव्यपदा फेत्तिया ? संखेजा । 
एवं सच्च ०-आहार०-आहारमि ०-अवगदपे ०-मणपन्न०-संजद-सामाई ०-ठेदो °-परिदार ०- 
सुहुसस० । 

२३०६. एरंदि०-वणष्फदि-णिगोद ० सव्बपगदीणं सबव्बपदा फैत्तिया १ अण॑ता | 
णवरि सणुसाउ० भव्वपद्‌ां फैचिया १ असंखेज्जा। | 





अन्तरायकी चार बृद्धि, चार हानि भौर अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यात है ! तथा 
अवक्तन्यपदके बन्धक जीव संख्यात है । यहँ जिनकी अनन्वभागवरद्धि जर अनन्तभागहानि हे 
उनमें इन पदोके बन्धक जीव संख्यात है । दौ आयु, वैक्रियिकषट्कः, आदारकष्टिक भौर 
तीथेङ्करमृतिके सव पदौके बन्धक जीव कितने ह १ संख्यात हैँ । शेष सव प्रकृतियोके सव पदोके 

धक जीव असंख्यात है । मवुध्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनियोमे सव प्रकृतियोके सव पदक वन्धक 
जीव कितने है ¢ संख्यात है । इसी प्रकार अर्थीत्‌ मनुष्य पयौप्र जीवोके समान सर्वाथंसिद्धिके 
देव; आओहारककाययोगी, अआहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदयारे, मनःपयेयन्नानी, संयतः, 
सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत; परिहारविशद्धिसंयत ओर सूदमसाम्परायसंयत जीवोमें 

जानना चादिए | 

विशेषार्थ सामान्य मनुष्योका परिमाण असंख्यात है । ठग्ध्यपर्याप्न मुप्य भी पोच 
ज्ञानावरणदिकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अबस्थितपदका वन्ध करते है, इसचिए यट इन 
परकृति्योके उक्त पदवाङे जीवोंका परिमाण असंल्यात कहा है । परन्तु इनका अवक्तव्यपद्‌ 
छल्ष्यपयीप्र सनुष्योके सम्भव नहीं है, इसटिए इनके अवक्तव्य पदवाङे जीवोका परिमाण संख्यात 
कहा हैः । यद्य विचक्तित भ्रकृतियोंकी अनन्तभागव्द्धि ओर अनन्तभागदहानि ये पद्‌ भी छच्ध्य- 
पर्याप्रक सुष्योके नदीं होते, इसलिए इन पद्व जीवोंका परिमाण भी संख्यात कदा हे । 
दो आयु, वेक्रियिकषट्कः आहारकटिक ओर तीथकर प्रकृतिका वन्ध गभेज मनुष्य यथासम्भव 
करते है यह स्पष्ट ही है, इसलिए यहां इन श्रकृतियोके सव पदवाङे जीवोका परिमाण संख्यात 
कहा है ।! शेष सच प्रकृतियों ओर उनके सव पदोका वन्ध मनुप्योमें यथायोग्य सत्रके सम्भव है, 
इसिए उनके सव पदवाङे जोवोंका परिमाण असंख्यात कदा है । मुप्य पयाप्र ओर मनुप्यिनी 
इनका परिमाण दही संख्यात है, इसलिए इनमे सव प्रकृतियोके सम्भव सव पद्वाठे जीरघोका 
परिमाण संख्यात कटा है । यदौ गिनाई गह अन्य सव मागेणाओमे जीवोका परिमाण संख्यात 
है, इसक्िए उनमें अन्तके इन दो प्रकारके मनुष्योके ससान जाननेकी सूचना की हे । 

२०६. एकेन्द्रिय; वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोमे सव ्रकृतियोके सव पदोके वन्धकः 
जीव कितने है १ अनन्त है । इतनी विशेपता ह कि सनुप्यायुके सव पदोके बन्धक जीव कितने 
है ! असंख्यात है । 

विशेपाथ--इन तीन मागेणाओमिं परिमाण अनन्त है, इसटिए इनमें सव प्रतिचक्रे 

१ ताऽपरतौ अणंतमागव [हि "`" आद्यर्टुगं ] तिस्ययः आश्प्रती यणंतमागवद्टि "" *“" यादाग्दुं 
तित्थय०> रति पाठः| 


२७६ महावंघे पदेसवधादियारे 


३१०, एदेण कमेण अआभिणि-खद०-[ ओधि० पचणा०-देवग०-पचिंदि'०- 
वेउव्वि °-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्ि ° अंगो ०-वण्ण० छ-देवाणुपृ०-अगु ° ए-पसत्थ ०- 
तस०४-सुभग-सस्सर-अदे° - णिमि०-तिस्थ० - उचा ०-पंचंन० चत्तायिदि-दाणि- 
अबद्ट° कैत्तिया १ असंखेन्जा । अवन्त? संखेनज्जा । एवं णिदा-पयला-परिस०-भय-द०° | 
एवं चदुद्सणा० । णवरि अ्णतभागवद्धि-दाणि ° संखेज्जा । चहुसंज °-पचक्खाण०४ 
णाणा्भगो | णवरि अणंतभागवद्ि-हाणि° केत्तिया १ असंखेज्ना । [दोपेदणी०- 
अपच्चक्खाण ० ४-चदुणो०-देवाउ०-मणुसग ०-ओराछि०-ओरालि०अंगो ०-वजरि०- 
मणुसाणु०-थिरादितिण्णियुग ° सव्वपदा० केत्तिया०° ? ] असंचेज्जा। मणुत्ाडं ° 
आदारदुगं सव्बपदा केत्तिया ? संखेल्ना । एवं ओधिदं०-सम्मादि ०-वेदग० । 





सव पद्व जीर्वोका परिमाण अनन्त बन जानेसे वह्‌ उक्त प्रमाण कडा ह । पर कुर मनुष्य दी 
असंख्यात होते है, इसलिए मनुप्यायुका वन्ध करनेवाले जीव कटी असंख्यातसे अधिक नदीं 
सकते । यदी कारण है कि यर्हौँ इसके सव पदवारे जीरवोका परिमाण असंख्यात कदा दै । 


३१०. इस क्रमसे आभिनिवोधिकञ्चानी, श्रतन्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीेमिं पोच ज्ञानाचरण, 
देवगतिः पच्चेन्द्रियजातिः वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कमंणशरीर, समचुरखसंस्थान, यैक्रियिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, बणेचतुप्क, देवगत्यानुपूर्वा, अरुरखघु चतुष्क, प्रशस्त विद्ायोगति, त्रसचतुष्क 
सुभगः सुस्वर, आदेयः निमाणः तीथद्कुरः, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार दानि 
ओर अवस्थितपद्‌के बन्धक जीव कितने है १ असंख्यात है । इनके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव 
संख्यात हैँ । इसी प्रकार निद्रा, प्रचा, पुरुपवेद्‌, भय ओर जुगुष्साका भङ्ग जानना चादिए। 
तथा इसी प्रकार चार दशेनावरणका भद्ध हे । इतनी विभशरेपता है किं इनकी अनन्तभागब्रद्धि ओर 
अनन्तभागहानिके बन्धक जीव संख्यात है । चार संज्वरन ओरं प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेपता दै किं इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानिके 
न्धक जीव कितने है १ असंख्यात है । दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचलुष्क, चार नोकषाय, 
देवायु, मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वजपैभनाराच संहनन; मलुष्य- 
गत्यानुपूर्वा ओर स्थिर जादि तीन युगल्के सव पदक वन्धक जीव कितने हैँ १ असंख्यात है । 
मनुप्यायुं जौर आदारकष्टिकके सव पदोंके बन्धक जीव कितने ह १ संख्यात हैँ । इसी प्रकार 
अवधिदशंनी, सम्यग्दृष्टि ओर वेदकसम्यग्हष्टि जीवोमे जानना चादिए । 

विरोपाथं--ये तीन मागणावाले जीव असंख्यात है, इसलिए इनमें पोच ज्ञानावरणादिकी 
चार वृद्धि, चार हानि ओर भवस्थितपद्के वन्धकर जीव असंख्यात के दै । परन्तु इनका अवक्तव्य- 
पद्‌ उप्रशमध्रेणिमे होता है, इसलिए इनके उक्त पदके बन्धक जीव संख्यात कटे है । निद्रादिक 
पाचका भङ्ग दसी प्रकार है, इसलिए उनके विपये पच ज्ञानावरणादिके समान जाननेकी 
सूचना की है । चार दशेनावरणका भङ्ग मी इसीभ्रकार वन जाता है । मात्र इनकी अनन्तभाग- 
बृद्धि ओर अनन्तभागदहानि भी सम्भव दोनेसे इन पदोके बन्धक जीवोंका परिमाण अल्गसे कटा 


१ ता०प्रतौ 'अमिणिसुद्‌'"" "" [केवक०] पंचि० आ० प्रतौ 'ाभिणि-सुद्‌० "ˆ" "` ` केवल ० पंचिदि० 
इति पाठः । २ आणप्रतौ ध्वण्ण० देवाणुपु० अगु पसत्थ० इति पाठः | ३ ताणप्रतौ ककेत्ति० १ असं 
[ खेजा 1" """असखेजा] | मणुष्ाउ०” आगप्रतौ कित्तिया १ असंखेजा |" “" `“ असंखेजा । मणुक्राउ०? 
इति पाठः) 


वड्वधे परिमाणं २७७ 


२३११, संजदासंजद'०° सव्वपगदीणं सव्वपदा केत्तिया ! अ्रसंसेज्जा । णवरि 
तित्थ० सव्वपदा संसेन्ना | | 

३१२, तेउ०-प्म्म० [पचक्खाण०४-] देवगदि ० ४-तिस्थ ° अत्त फेत्तिया ? 
संखेज्ना । सेसपदा असंखेज्जा । सेसपगदीणं सन्वपदा कैत्तिया १ असंखेन्ना । 
[ मणुसाउ०-आहारदु° सबव्वपदा फेत्तिया  संखेजञा । ] 


~~~ 





~~~ ~~ ~~-~~-~~-^~~~^~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ -~---~~-~~ 


है जो संख्यात प्राप ह्येता है, क्यों कि यद्य इनके ये दो पद उपशमश्रेणिमे ही सम्भव है 1 चार 
संज्वल्न ओर प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी अनन्तभागब्रद्धि ओर अनन्तभागहानि येदोपद 
चौथेसे पोँचवेमे जाते समय ओर ॐपरके गणस्थानोसे चोमे आति समय भी सम्भवैः 
इसङिए इन भ्रक्ृतियोके उक्त पदवालोका परिमाण असंख्यात कदा हे । इनके शेष पदोका सङ्गः 
पच ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्ट ही है । दो वेदनीय आदि कुदं तो परावतैमान प्रकृतियोँ 
है, अप्रत्यास्यानावरणका चतुथं गुणस्थानसमे बन्ध होता है तथा मयुभ्यगतिष्धिकः, ओदारिक- 
शरीरद्धिक ओर वजर्षभनाराचसंहननका अविरतसम्यग्ट्टि सव देव ओर नारकी वन्ध करते है, 
इसिए यदोँ इनके सव पदोके बन्धक जीवौका परिमाण असंख्यात प्राप्न दोनेसे बह उक्तप्रमाण 
कहा है । यद्य मवुष्यायु ओर आहारकट्धिकके सव पदोके बन्धक जीव संल्यात है यह स्पष्ट दी 
है । अवधिदशेनवाङे आदि मूलम गही गहं तीन मार्मणाओंमे यह प्ररूपणा अविकल घटित हौ 
जाती है, इसकिए उनमें आभिनिवोधिकन्ञानी आदि जीवोके समान जाननेकी सूचना की हे । 

३११. संयतासंयत जीवोमे सव प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीव कितने है ? 
असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रङृतिके सव पदोके बन्धक जीव संस्यात हैं । 

` विशेषा्थ--संयतासंयतोमे मलुप्य दी तीथकर भकृतिका बन्ध करते है, इसलिए इनमें 
इस प्रकृतिके सव पद्व रे जीवोका परिमाण संख्यात कदा है । शेप कथन सखष्ट ही है । 

३१२. पीत ओर पद्मलेश्यामे प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, देवगतिचतुष्कः, ओर तीयंदुर 
्रकृततिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हे १ संख्यात है । शेप पदोके वन्धक जीव असंख्यात 
है । शेष भ्रकृतियोके सब पदक वन्धक जीव कितने है ? असंख्यात दै ? तथा मनुप्यायु ओर 
आहारकट्िकके सव पदौकि बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । 

विशेषा्थ-- जो संयत मनुष्य नीचेके गुणस्थानोमे आति दँ या मरकर देव होते दँ उनके 
ही प्रत्याख्यानावरणचतुप्छका अच क्तव्यपदं होता है, इसलिए तो इन रेश्याओंमे अप्रत्याख्याना- 
चरण चतुष्कके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोका परिमाण संख्यात कदा है । तथा देव ीर 
नारक्ियोके तो देवगतिचतुष्कका वन्ध दी नरी होता, इसटिए वदँ इनके अवक्तव्यपदकी वात 
ही नहीं । जो मिथ्यादृष्टि देव मरकर अन्य गतियोमे उत्पन्न दोतते है उनके भी इनका वन्ध नदीं 
होता, इसकिए वदँ भी इनके अवक्तव्य पदकी वात नदीं! हँ जो उक्त लेश्यावाटे सम्यन्दरषटि 
देव मरकर मयुष्योमे उत्पन्न होते हैँ उनके देवगतिचलुष्कका अवक्तम्यपद्‌ मुख्यखूपसे सम्भव टै 
ओर देसे जीव संख्यात होते है, इसरिए यद्य देवगतिचतुप्कके अवक्तव्यपद्का चन्ध करनयाले 
जीचोका परिमाण संख्यात का है । तथा इन देश्याओंमे तीथंद्ुर प्रकृतिका अवक्तत्यपद्‌ 
मतुष्योमे ही सम्भव हे, इसलिए यदौ इसे अवक्छन्यपदके बन्धक जीव भी संख्यात कटं टं । 
यहो इन प्रकृति्योके शेष पदोके तथा मनुप्यायु ओर आदारकषिकको दौडकर भप प्रङृतियोके 


~~~ 
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१. ताभ०प्रतौ षेदग० संजदासंजदाः इति पाठः! २. आग्प्रतौ देवगदि ४ मिच्छ अयन्त 
रति पारः) 


सावंवे पदेस्वधादियारे 


९! 
८ 
1 


२१३. खकाए धुविगाणं चत्तारि [ बद्धि.दानि-थवट्टि केत्तिया० । असंखेजा । 
अवत्त० केत्तिया० । संखेज्जा ! दोभाउ०-धाहार० सव्वपद्‌ा केत्तिया० ? संदेजा | 
1 असखेन्जा १ ह ॐ [७ (क 
सेसाणं सव्वप० के° असंखेज्जा ]। णवरि मणुसमादिषंच ०-देवगदि ४-तिस्थ ° अवक्त 
कतिया संसे 9 भ [ 
केत्तिया ? संसेन्जा । सैसपदा असंखेज्जा ! [खद््य ० एवमेव । | 

२१४. उवसम० धु विगाणं मणुसगदिपचग ०-देवगदि ०४ अवक्त कैत्तिया ? 
# असंसेज्ञ [1 [॥ [न्भ 9 भ, 
संखेजञा । सेसपदा | चदुदंस° अणंतभागवड्ि-दाणि° संखेजा । सेसपदा 

[+ क ऋ 9 ~. केत्तिया @ भ, # 
केत्तिया ? असंखजा । आहारदुगं तिस्थ० सव्वपदा केत्तिया ? संखा ¡ सेसा्णं 

[/॥ [4 ® ५, 
पगदीणं सन्वपदा केत्तिया १ असंखेज्ञा | 
सव पदृकि बन्धक जीव असंख्यात हैँ यद स्पष्ट दी है । ययँ मचुप्यायु ओर आहारकदिकके सव 
पदोके बन्धक जीव संख्याव है यह भी स्पष्रहै। # 

२१२. शक्टटेश्यामें ध्रवन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार दानि ओर अवस्थितपदं 
वन्धक जीव कितने है १ असंख्यात दै । अवक्तत्यपदके बन्धक जीव कितने दै ? संख्यात दै! 
दो जायु ओर आहाकद्विकके सव पदोंके न्धक जीव कितने दै? संख्यात हैँ । शेष श्रक्ृतियोकि 
सव प्के बन्धक जीव कितने दै ? असंख्यात है । उतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिपच्चक, 
देवगति चतुष्क ओौर तीथकर श्रकृतिके अवक्त्य प्के वन्धक जीव कितने ह १ संख्यात द । तथा 
रप पदृकि वन्धक्‌ जीव असंख्यात दै । क्षायिकसम्यन्दष्टियोमें इसी प्रकार जानना चाहिए । 

वेशेपांथे--णक्छर्श्यामें ध्र चचन्धवारी प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिसे उतरते 
समय होता है, इसलिए यदोँ इनके उक्त पदवाङे जीव संख्यात कटे दै । जो शुक्टलेश्यावाठे 
उपशमश्र णिसे उत्तरम समय देवगतिचतुप्कका वन्ध करते है उनके इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य 
पद्‌ होता है ओर जो मरकर देव दते है उनके वद्य उत्पन्न दोनेके प्रथम समये सयुप्यगति 
पृव्चकका अवक्तव्यपद्‌ होता हैः । यतः ये जीव संख्यात होते दै, अतः ययँ इनके अवक्तव्य पद्के 
वन्धक जीवोका परिमाण संख्यात कदा है } शुक्लेश्यामें तीथेद्धर प्रकृतिके चन्धका प्रारम्भ एक 
तो मनुष्य करते है । दृखरे उपशमश् णिमें तीथे्कुर प्रकृत्तिकी वन्धव्युच्ित्तिके वाद जो मर कर 
देव होते दै या नीचे उतर आति हैँ वे भी इसके बन्धको पुनः प्रारम्भ करते हैँ । अतः ये संख्यात 
होते दै, अतः इस ेश्याें तीथकर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके वन्धक जीव भी संख्यात कहे है । ` 
शोप कथन सुगम है । यदौ मखम कधं पाठ त्रटित हे ओर गड़वङी भी हे । सुधारकर पाठ 
वनानेका प्रयत्न फिया हे । त्तायिकसम्यक्त्वमे प्रायः शुक्लकेश्यके समान भङ्ग वन जाता ह, 
इसकिए उसमे भी शुक्छेश्याके समाम जाननेकी सुचना कर दी है । जो विशेषता हे उसे जान 
ठेना चाहिये । 

३१४. उपशमसम्यक््वमें प्रू ववन्धवाछी भरकृतियोके ओर्‌ मयुप्यगति पव्चक तथा देवगति 
चतुष्के अवक्त्यपदके वन्धक् जीव कितने हैँ? संख्यात हैँ । शेप षदो के बन्धकं जीव 
असंख्यात है । चार दश्वनावरणकी अनन्तमागघृद्धि ओर अनन्तमागहामिके बन्धक जीव संख्यात 
है । शेप पदो के बन्धक जीव कितने है ? असंख्यात है । आदारफष्टिक ओौर तीथकर भकृतिके 
सव पदो के वन्धक जीव क्रितने है ? संख्यात है । शेप भरकृतियो के सव पदो के वन्धक जीव 
कितने है ? असंख्यात है । 

१ ता० प्रतौ व्वत्तारि [ बह्ि दाणि ] “एवमेव ण्ररि भा °प्रतौ “चत्तारि " "`" एवमेव 
णवरि' इति पाठः] 


बह्धिवंधे खेत्तं २७६ 


२१५. सास्तण °-सम्मामि० संव्वपगदीणं सृव्वपदा असंसेजा । णवरि सासणे 

सणुसाउ० सव्वपदा संसेजा ) 
एवं परिमाणं ससततं | 
खें 

३१६. खेत्ताणुगमेण दुवि०-ओषे° अदे० । ओघेण पंणा०-णवदंसणा०- 
मिच्छ०-सोलस्क० - भय - दु°-ओराक्ि० - तेजा ०-क०-वण्ण० ए-अगु०-उप०-णिमि०- 
प॑चंत० चत्ताशिवङधि.हाणि-अबद्िदरदंधगा कषडि सत्ते १ सव्बरोगे । अवत्त० फेवडि 
खत्ते १ रोगस्स॒ असंखेजञदिभागे । एसि अणंतभागवङ्िहाणी अत्थि तैसं रोगस्स 





विशेषाथं-- जो मनुष्य उपशमसम्यक्त्वके साथ मर कर देव होते हैँ उनके प्रथम समयमे 
मनुष्यगति पच्चकका अवक्तव्य पद्‌ होता है ओर उपशमश्रोणिसे उतरते हुए उपशमसम्यग्टष्टि 
मनुष्यो के देवगति चतुष्कका अवक्तञ्यपद्‌ होता है ! यतः ये संख्यात ही दते है अतः यहो 
दूनका परिमाण उक्तप्रमाणं का ह । इनमे चार दशंनाचरणकी अनन्तभागब्रृद्धि ओर अनन्तभाग- 
हानि भी उपशसश्रेणिमें होती हे, इसङिए इनके बन्धक जीवोका परिमाण भी संख्यात कहा है । 
दतमे आदारकटिकके सव पदोके वन्धक जीव संख्यात होते है यह स्पष्ट हो है ! तथा उपशम 
सम्यग्दशंनसे तीथकर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ सयुष्य ही करते है ओर ेसे सतुष्य उपशस- 
श्र णि यदि मरते है तो देवम भी अन्तसुहृते कालके भीतर संचित हुए तीथकर मरकृतिका वन्ध 
करनेवाङे उपशमसस्यग्दृ्टि देव देखे जा सकते है । यतः ये सव जीव भी संख्यात ही होते है 
अतः यदहौँ तीथकर प्रकृतिके सव परोके बन्धक जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । शेप कथन 
स्पष्टदहीहे)। 

३९१५. सासादनसन्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्याटष्टि जीव्रोमे सव प्रकृतियो के सव पदो फे 
वन्धक जीव असंख्यात हैँ । इतनी विशेषता है किं सासादनसम्यग्टष्टि जीवो मे मनुप्यायुके 
सव पदो के बन्धक जीव संख्यात हे । 

विरशेषाथं--यचपि सासादन सम्यग्दृष्टि जीवो मे परिमाणका निर्दश परे आ चुका 
उस हिसावसे यह पुनरुक्त हौ जाता है पर हमने यौ मूरके अलुसार दी रहने दिया दह । पले 
सम्यग्सिथ्य्रटि पदका भौ मूख्मे निदेश किया ह प्र उसे उसी स्थ पर टिपणीमें दिला 
दिया है । एक तरहसे यह्‌ पूरा प्रकरण वरुदित ओर पुनरुक्त दै ! किसी प्रकार उसे सम्दाला हे । 
इस प्रकारं परिमाण समापन हजा । 


छत्र 


३५६. त्रासुगसकी अपेत्ता निदंश दो प्रकारका दै--ओघ ओर आदरे ! ओधसे पोच 
प्नानाचरण, नौ दशनावरण, मिथ्यातः सोखद्‌ कषाय, मय, जुगुप्सा, ओदारिक्शयीर, तजमस- 
शरीर, कासेणशरीरः चणचतुष्कः अगुरुखघु, उपघात, निमोण ओर पाँच अन्तरायकी चार दृध, 
चार हानि ओर अवस्थितपदके वन्धक धक्‌ जौ्वोका कितना कित्र ह ? सोक कत्र ह | अदच्छव्य- 
पद्के चन्धक जीवोका कितना क्षेत्र है ? छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण धुच्र द््‌। जिनकी 
अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागहानि दै उनके इन पदेोके चन्धक जीवोका लोकके असंख्यातं 


१. ताऽप्रतौ (एवं परिमाणं समत इति पयो नास्ति ! २. तान्रती यसदेर्दिभानेः दति द्धः । 


२८० महा्वघे पदरेसर्वधाहियारे 


यसंखेज्ञ० । तिण्णिआउ० वेउन्विय्०' आहारदुगं तित्य० सन्वपदा केवडि खेत्ते ! 

[1 [| ४ ४ ७, (५ भ # 
लोगस्स असंखे° । सेसाणं सव्वाणं पगदीणं सव्वपदा कवडि सेत्तं १ सव्वछोगे । एवं 
सोधमगो तिर्खिधं  कायजोगि-ोराक्ति - ओरालियमि° - कम्मद्‌ ०-णनंस ०- 
कोधादि०४-पदि-सुद्‌ ०-असंजद °-अचक्खुदं °-तिण्णिरे "भवसि ०-अन्भवसि ०- मिच्छा०- 
असण्णि-आहार०-अणाहारग त्ति! णवरि ओराङियमि० - कम्मई्‌ ° -थणाहारगेघ 
देवगदिप्चगस्स एगपदं रोगस्स असंखेज० । 


-~~~~-~~^~ ~ 


भागभ्रमाण क्ते है । तीन आयु, वेकियिकपटुक, आदारकटधिक ओर तीर्थद्ुर श्रकृतिके सव पदे 
वन्धक जीयोंका कितना क्षेत्र है ? रोककर असंख्यातं भागप्रमाण क्षत्र है । शेप सव प्रकृति्योके 
[+ ५ € क 
सथ पदकं वन्धक जीवोका कितना त्र दै । सवंखोक भित्र है। इस प्रकार ओधके समान 
सामान्य तिव, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी 
नपुंसकवेदबल, करोधादि चार कपायवाटे, मल्यज्ञानीश्ुताज्ञानी, असंयत, अचजुदशंनवाछे, तीन 
लेश्यावाङे, भव्य, अभव्य; मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनादहारक जीवो जानना 
चादिए । इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीवोमे देवगतिपच्चकके एक पद्के यन्धक जीचोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातं भागप्रमाण है | 
विशेपार्थ--पोच ज्ञानावरणादिकी चार बरद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदका वन्य 
एकेन्द्रियादि सव जीवोकि सम्भव है, इसछिए इन प्रकृतियोके उक्त पद्वाङे जीोका कत्र सर्व 
छोक कहा हैः । इनमेसे छलका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें होता है, स््यानगृद्धित्रिक ओर 
अनन्तालुवन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोके उतरकर सासादन ओर मिथ्या 
त्वमे आनेपर होता है, मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ उपस्के गुणस्थानवालोका मिथ्यात्वमे आनेपर 
होता हैः अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तत्यपद उपरके गुणस्थानवालोके चौथे गुणस्थानमें 
आनेपर होता हे, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तन्यपद्‌ संयत जीवके संयतासंयत होनेपर 
दोता है ओौर ओदारिकशरीस्का अवक्तव्यपद यथासम्भव असंक्तौ पञ्चेन्द्रिय आदि जीचोके 
होता है । यतः इन सव जी्वोका क्षेत्र लोकके असंल्यातवें भागसे अधिक नदीं प्राप्त होता; 
अतः यद उक्तं प्रकृतियोके इस पदवरे जीरोका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है । ईन प्रकृतियोमेसे 
छह दशनावरण, वारह्‌ कपाय ओर सात्त नोकपायकी अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागहानि 
सम्भव दहै पर इनका स्वामित्व मी गुणस्थान धरतिपन्न जीचोकि होता हेः ओर उनका क्षत्र लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हे, अचः यद इन प्रकृतियोके उक्त पदोके बन्धक जी्वोका चेत्र छोकके 
असंख्यात भागप्रमाण कहा है! नरकाय. भौर देवायुका असंज्ञ आदि जीव वन्ध करते हैः 
मुप्यायुका बन्ध यदपि एकेन्दरियादि जीव मौ करते है पर ये असंख्यातसे अधिक नदीं होते, 
क्योकि सतुष्योका परिमाण दी असंख्यात हे वैक्रियिकषदक्रका चन्ध असंज्ञी आदि जीवः आहा- 
रकद्धिकका बन्ध अग्रमत्तसंयत ओर अपू्ैकरण गुणस्थानवे जीव तथा तीथेङकर प्रकृतिका 
वन्ध सम्यण्रष्टि जीव करते है । यतः इन सव जीवोंका क्षेत्र ठोकके असंख्यातवें मागप्रमाण 
है, अतः यहं इन प्रकृतियोके सब पदोका वन्ध करनेवाङे जीवोका कषित उक्तप्रमाण कदा हे । 
शोष सच प्रछतियोका बवन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते है, अतः उनके सव पदोके बन्धक जीवों 
का केत्र स्वं छोकप्रमाण का है । यहा गिनाई गईं सामान्य तिर्यञ्च आदि मार्गणाओमे अपनी- 
अपनी बन्धको प्राप्न होनेवाटी प्रकृतियोके सम्भव पदोके अङसार ओधप्ररूपणा बन जाती है 


-+ ~~“ -“-~-~^~-~-----~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ~ ~~~ ^ 


१. ताशप्रतौ वेडन्िय०ः इवि पाठः | 


बद्वन॑धे सेतत २८१ 


३१७. चादरेहदिय-पजत्तापत्ता० धुषिमाणं चत्ताखिङ्धि-हाणि-अवदड्टि° सव्व- 
रोगे! तसपगदीणं चत्ताखिड - हाणि-अवट्टि०-अवत्त° लोगस्स॒संखेजदिभगे 
मणुसाउ० ओषं । तिरिक्खाड० सव्वपदा रोगस्स संखेज्ञ० । सेसाणं सन्वपमदौणं 
सव्यपदा सम्बरोभे । णघरि तिरिकख ०३ अपत्त० रोगस्स असंखेज० ! सणुसगदिततिगं 
सन्बपदा रोगस्स असंखे० । एदेण वीजेण यावं अणाहारंग त्ति णेदव्वं | 


एवं खेत्तं मत्तं । 
अतः उनमें ओधके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामग- 
काययोगी ओर अनादारक जीवो देवगतिपश्चकका एक दी पद्‌ होता है ओर वह्‌ भी सम्य- 
ग्टणियोके दी, इसलिए इनके उक्त पदबाङे जी्वोका क्षेत्र रोकके असंख्यातवे भारप्रसाण कटा दै । 
३१७. वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप जर अपयौप्र जीवसे ध्रववन्धवारी प्रकृतियोकी 
चचार छुद्धिः चार हानि ओर अवस्थितपदके वन्धक जीवोका केर सवे छोकप्रमाग हे ! च्रसप्रङ़तियोरी 
नार बृद्धि, चार दानि, अवस्थित ओर अवक्तन्यपदके वन्धक् जीर्वोका क्षेत्र छोकके संख्यातवें साग- 
प्रमाण है । मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान हे । तियञ्चायुके सव पदोके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोके 
संल्यातवें भागप्रमाण ह । शेष सव प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीवोका क्षेत्र सवं लोकभ्रमाण 
हे! इतनी विशेषता है किं तियेच्चगतिनिकके अवक्तव्यपद्के चन्धक जीवोका स्तत्र रोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा मयुप्यगतिन्निकके सव पदौके बन्धक जीवोका केत्र लोके 
असंख्यातवें भारप्रमाण है । इस वीजपदफे अनुसार अनादारक मागणा तक ठे जाना चादिए । 
तिशेषाथं--बादर एकेन्द्रिय आदि तीनों प्रकारके जीव मारणान्तिक समुद्धातके समय 
मी घ्रववन्धवाछी भरङ्ृतियोके सव्र पद करते है, इसछिए इनके सव पदवाङे जीवोका क्षत्र सर्य 
खोक कदा है । परन्तु एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय असप्रकृतियोंफा व 
नदीं होता, इसलिए इनके सव पदवले जी्वोका केर रोकके संस्यातवें भागप्रमाण कटा 
है । ओघसे मनुष्यायुके सव पदोके चन्धक जी्वोका क्षेत्र लोकके असंख्यात्तवे भागप्रमाण 
सिद्ध करके वतला अये है उसी प्रकार यहोँ मी क्त जाता है, इसटिर यँ ओधके समान 
जानतेकी सुचना की है । इन बादर एकेन्दिय आदि जीवोका स्वस्थान शषेत्र छोकके संल्यातयें 
भागप्रमाण है, इसिए यद्यं तियेञ्चायुके सव पदोके चन्धक जीवोका धेत्र उक्तममाण कटा ई । 
इन जीवोके शेप सव प्रकृतियोके सव पदोंका वन्ध सारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव 
हे, इसछिए इनके सव पदवालोका क्षेत्र स्वलोकं कहा है । माच तियंश्वगतित्रिकका अवक्तव्य- 
पद्‌ चादर वायुकायिक जीव नदीं करते ओर इन जीवोको द्ौडकर अन्य वाद्र जीवोक्ता स्वस्थान 
त्र छोकके संस्यातवं भागप्रमाण नहीं ह, इसलिए यद्य इन प्रकृतियोके अवच्छ्यपदृके यन्धक 
जीवोका क्षेत्र छोकके असंख्यातवे भागप्रसाण कहा है । तथा अम्निकायिक ओर वायुकाविष्ध 
जीव मसुष्यगतिच्रिकका वन्ध नहीं करते, इसलिए देनके सव पटोके वन्धक जौवोंका केच भी 
रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है ! अनाहारक मागेणा चक इस चीज पदको समम्छर केच 
प्राप्न करना सम्भव है, इसलिए उसे इस कथनक्तो वीज मानकर जाननेकी सुचना कौ द । 
। इस भ्रकार क्षेत्र ससाप्न हृञा । 





~~~ 
------------ 


६. ताभ्यः (लेयस्स असंखेडदिमागेः इति पाठः { २. ताग्प्रती विमं सन्दे अर्तेरः 


इति पठः } ३, ता<प्रतौ एदं खेत्तं समत्तं !> इति पाटो नात्ति 


२६ 


रमर मदावधे पदेसवंधादियारे 


॥ फोसणं ् 
३१८, फोसणाणुगमेण दुवि ०--थेण आदेसेणं य | ओवेण पंचणा०-तेना०- 
क०वण्ण ०४-अगु°-उप-णिमि ०-पंच॑त० चत्तािवद्ि-दाणि - अवद्िदर्वधगेहि केवडि 
खेत्तं फोसिद १ सव्वलोगो । अवत्त० कोगस्स असंखे०। थीणमि ०२-मिच्छ०-अ्णताणु ०४ 
णाणान्भगो | णवरि अवत्त० अड्चो० । मिच्छ ० यवत्त अद्र-बारद ० । छर्दस-अदट्रक ०- 
भय-दु° णाणारभगो | णवरि अतभागवडि-हाणि० अहचो० । सादासाद्‌०- 
तणोक०-तिरिक्खाउ-दोगदि-पचजादि-चस्संखण-गोरालि ०्थंगो° - छस्संष०-दोजाणु०- 
पर ०-उस्सा०-आदाउजो °-दोविहा°-तसादिदसयुग °-दोगोद ° सव्वपदा केवडि खेत 
फोसिदं १ सव्वलोगो । णवरि पुरिस °-दस्स-रदि.श्रदि-सोग०. अणंतभागवङि-दाणि° 
अद्रचो° । अपच्वक्खाण ०४ णाणार्भंगो । णवरि अणंतभागवड़ि-दाणि° केवडि सेतत 
फोसिदं १ अडचो° । अवत्त० केष° सत्तं फोसिदं १ छच्चोद० । दोआउ०-आदारदुगं 
स्पशन 

३१८. खशंनानुगमकी अपेन्ता निर्देश दो प्रकारका है-ओध ओर आदेश्च । ओधसे 

पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कामेणशरीर, वणचतुष्क; अरुरुख्धु, उपघातः निर्माण ओर पोच 
अन्तरायकौी चार वृद्धि; चार हानि ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीोने-कितने क्षेत्रका सशंन 
किया हैः ? सवं छोकप्रमाण क्षिका खशेन किया. है । तथा इनके ्वक्तञ्यपद्के वन्धक जीवनि 
छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षे्रका स्पशंन किया हैः। स्त्यानगृद्धिधिक, मिथ्यात्वं ओर 
अनन्ताञुवन्धीचतुष्कका भद्ध ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेपता हैःकि इनके अवक्तव्य- 
पदके वन्धक जीवने त्रसनारीके कुदं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण -शेत्रका स्पशन किया 
ह । मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके वन्धक जीर्वौने प्रसनारीके ङु कम आट. ओर कचं कम 
वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण क्षित्रका खशेन किया है । चह दशनावरण, आठ कषाय; मय ओर 
जुगुप्साका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेपता दै किं इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर 
अनन्तभागदहानिके बन्धक जीवने चसनारीक कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्ते्रका 
सपशैन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय; तियच्वायु, दौ गति, पाँच 
जाति, छह संस्थान, ओदारिक शरीर आङ्गोपङ्ग, चह संहनन दो आनुपूर्व, परघातः, उच्छासः 
आतप, उद्योतः दो विदह्ायोगति; त्रस आदि दस युश ओर दो गोत्रके सव पदोके बन्धक जीवने 
कितने क्षेत्रका स्पशंन किया हैः? सवं छोकप्रमाण क्तेत्रका सशंन किया है । इतनी. विशेपता हे 
कि पुरुषवेद; दास्य रति, अरति ओर शोककी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिके वन्धक 
जीवोते ्रसनारीके कुल कम आठ वटे चौद भागप्रमाण क्षेत्रका सपशंन किया दै । अप्रत्याख्याना- -. 
चरणचतुष्कका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि 
ओर अनन्तभागदहानिके बन्धक जीवने कितने कषेत्रका सशंन किया है ? असनाटीके कुषं कम 
आठ वटे चौदह भागव्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । उनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्वोने 
कितने क्षेत्रका स्पशंन करिया है १ त्रसनाटीक कुछ कम छह बटे चौदह भागपरमाण कतेत्रका सशंन ` 


- १. ताणप्रतौ शतसादिदस [ युगल० | दोगोदं" इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'केवडि खेत्ते फोसिदं १ 
सव्वलोगेः आ °०प्रतौ केवडि खेत्तं फोसिदं १ सव्वरोगे" इति पाठः 1 ` ` 
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वद्धिवंधे फोसणं रम 


सन्यपदा खेत्तमगो । मणुसाउ० सव्बपदा लोगस्स॒ अरसंखे° अड्चो६० सव्वरो० । 
दोगदि-दोभणु° चत्तासिडि-हाणि-अवद्धि° छच्चो० । अवत्त° खत्तमेगो । पेउन्ि०- 
वेउव्वि°अंगो० चत्तारिबडि-हाणि-अवदहि ° यारहचो° । अवत्त° खत्तभगो । ओराङि० 
णाणा०ंमो | अचत्त० वारहवो० । . तिस्थय ० चत्तारिषड-हाणि-अवटटि° अड्चो० । 
अवत्त° खेत्तभ॑गो । एवं ओधर्भेगो तिर्क्खोषं कायजोगि०-कोधादि ०४-अचक्खुद्‌°- 
भवसि ०-आहारग त्ति । एषं एदेण वीजेणं जमारमंमो कादव्वो याव अणाहारम त्ति । 
णवरि अण॑तमागवडि-हाणि° सञ्चणिरय-सव्वतिरिक्ख-मणुस-ओराकलि०-णबुंस०- 
मणपज्ञव० - संजद्‌-खरग० - उवसम° सेत्त्मो 1 आभिणि-सुद्‌-ओधि° सेत्तभेगो | 
तेउए अपचक्खाण०४ अवत्त० . दिवडबोद ° पम्माए प॑चचो० सुकाए छचोदस०। 
अण्णेसि तसि कसिं च भोपेण साधेदृण णेदव्वं | ,. ,= 

एवं फोसणं समततं । =` 
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किया है | दो आयु ओर (आदारकद्धिकके सव पदोंका भङ्क क्षिके समान है । मुष्यायुके सव 
पदोके वन्धक जीवने रोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनारीके ङु कम आट चदे चौदह भाग 
ओर सवे छोकप्रमाण क्षे्का सशेन क्या ह । दो गति ओर दो आलुपूर्वीकी चार वृद्धिः चार 
हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीवोने चसनारीके ऊं कम छह वटे चोदह्‌ भगप्रसाण 
्ेघरका स्पशंन किया है । इनके अवक्तव्यपदका भद्ध कषेत्रे समान दै । बैक्रियिकशरीर ओर 
वेक्रियिकशरीर आद्भोपाङ्गकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीवनि 
त्रसनारीके ङु कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सपशेन किया हे । इनके अवक्तव्य- 
पद्के घन्धक ` जीवोंका सपशंन क्षेत्रके ससान है । ओदार्किशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । सान्न इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनारीके.कु कम वारह्‌ वटे चोदह्‌ भाग- 
प्रमाण कषेत्रका खशन किया है । तीथंङ्करमकृतिकी चारः वृद्धि, चार दानि ओर अवस्थितपदके 
बन्धक जीवने वरसमालीके कुं कम आठ वटे चोदह भागप्रमाण श्षे्का स्पशन करिह) 
इसके जवक्तव्यपद्का भङ्गः चेत्रके समान हेः । इस प्रकार ओधके ससान सामान्य तियेग्च, काय- 
योगी; करोधादि चार कपायवारे, अचज्ुदशंनवारे, भव्य ओर आहारक जीवोमे जानना चादिणए। 
इस प्रकार इस वीजके अनुसार अनाहारक मागेणा तक सुजगारफेः समान भद्ध करना चादिए । 
इतनी विशेषता है कि सव नारकी, सव तियच्छ, मनुष्यः ओदारिककायुयोगी, नपुंखकवेदवषि, 
मनःपयेयज्ञानचके) संयत, क्षायिकसम्यग्टषि ओर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमे अनन्वभागदद्धि जीर 
अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोका सपशेन त्रके समान है । आभिनिवोधिकन्नानी, श्रतत्तानो 
ओर अचधिज्ञानी जीवोमे भी ततेत्रके समान भङ्क टै । अप्रल्फल्वानावरणचतुप्कके अवक्तव्य- 
पद्फे बन्धक जीवोने पीत रश्यामे त्रसनालीके कुदं कम-टेद वटे स्वददद्‌ साप्रमाण कतेक 
पद्मठेश्याने बसनारोके ऊं - कम पोच वटे चौदह भागप्रमाण कषेच्रका ओर शुक्ट्ट्ययामं चस- 
नारीके कुं कम्‌ छह वदे चौदह सागप्रमाण दच्रका स्पर्शन किया टू ! अन्य प्रह्तरिरयोष्छ उन 
तथा किन्दीमे ओघके अनुसार साध ठेनाःचाहिए । ध 
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१, तारप्रतौ "एवं फोस॑णं समसत {` इति पाठो नास्ति ! `" 


रत महावंवे पदेसर्वधादियारे 


विशेषार्थः--र्पोच क्ञानावरणादिकी चारघरद्धिः चार हानि ओर अवस्थित पदक्रा वन्ध 
सव जीव करते दै, इसद्िए इनके उक्त पदवाटे जीवोंका स्व टोकप्रमाण सपश्तेन कटा है । मात्र 
इनका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिमे होता है, इसलिए नके उक्त पदृबारे जीवोका छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्पशंन कटा दै । स्त्यानगृद्धितरिक आदिके अन्य पदोका भद्ध ज्नानाचरणके 
समान दहै यदहखष्टदी दै, क्योकि नकी चार बद्ध चार हानि भीर अवस्थित्तपद्का बन्धं 
एकेन्द्रियादि जीव भी करते है, दसलिए उक्त रपशेन घन जाता द । पर स्त्यानगृद्धितरिक थीर 
अनन्ताटुवन्धौचतुप्कका अवक्तव्यपद्‌ दतीयादि उपरके गुणस्थानंसे गिरकर इनके वन्धके 
प्रथम समयमे होता है । एेचे .जीवोमें देवकी मुख्यता है, क्यो करि इस पदकी अपे्ञा चिदहार- 
वस्स्वस्थान आदिके समय त्रसनाखीका कुद कम आट वटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन उन्दीके 
सम्भव दै । इस पदवाले अन्य सव जीवोका स्पेन ठोकके असख्यात्वे भागप्रमाण होता रै 
जो पूर्वोक्त स्पशेनमें गर्भित है, इसलिए यदौ उक्त प्रकृतियोके अवक्तव्य पद्वाङे जी्वोका स्न शन 
उक्त प्रमाण कहा है । तथा मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ द्वके विदारवत्स्वस्थानके समय ओर 
नीचे कुदं कम पाँच व॒ ऊपर कुं कम सात राजुप्रमाण क्षत्रमे मारणान्तिक समद्रात्तके समय 
भी सम्भव है, अतः इसके उक्त पदवाले जीवोका सशैन . चरसनाीके कुदं कम आढ भौर 
कुढं कम वार्‌ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण कदा दै । छह दृशंनावरण आदििकी चार बृद्धि, चार 
हानि ओर अवस्थित पदे एकेन्द्रियादि जीवोके भी सम्भव है ओर इनकां अवक्तव्यपद्‌ यथायोग्य 
उपशमश्रणिमें च प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका गिरते समय पोँचवके प्रथम समयमे होता हे, इसलिए 
इन प्रकृति्योका भ्गः ज्ञानावरणके समान वन जानेसे उनके समान कदा रै । मात्र इन प्रकृतियोकी 
अनन्तभागव्द्धि ओर अनन्तमागद्ानि भी होती है जो देवोके चिदारवत्स्वस्थान आदिके 
समय भी सम्भव है, इसिए इनके उक्त पदवाठोंका उक्त प्रमाण सपर्च॑ने अल्गसे कदा है} 
सातादरेवनीय आदि ्रकरृतियोके सव पद्‌ एकेन्द्रिय आदि जीवोके सम्भव है, इसछिए इनके सव 
पदवाङ़ जीवोका स्पशेन सर्वरोकप्रमाण कदा हे । मात्र उनमेसे पुरुपवेद्‌ आदिकी अनन्तभाग- 
बृद्धि ओर 1 भी सम्भव दै, इसटिए इन पोच भ्रकृतियोके उक्त पदृवाले जीवोका 
स्पशेन अल्गसे कदा दै । यह त्रसनारीका करदं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्यो कदा हे 
इस वातका स्पष्टीकरण छह दशन्रावरण आदिका स्पशंन कहते समय कर आये हैँ उसी प्रकार यदो 
भी कर लेना चादिए । अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही 
हैः । इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानिके चन्धक जीवोका स्पशन तो त्रसनाटीकं 
कख कस आठ वटे ` चौदह भागप्रमाण कहा है वह भी स्पष्ट है । तथा देवो उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमे इनका अवक्तव्यपद सम्भव दै, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका 
सपशन व्रसनाटीके छुच् कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । नरकायु ओर देवायुका 
असंद्ी आदि जीव बवन्ध करते हैँ । उसमे भी भारणान्तिक सयुद्धातके समय इनका वन्ध नदीं 
होता । वथा आद्ारकद्धिकका अप्रमत्तसंयत ओर अपूवैकरण जीव वन्ध करते हैँ । यतः रसे 
जीयोंका सशंन रोकेके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यँ इनके सव पदोके चन्धक जीर्वोका 
स्शन भषत्रके समान कदा है । मचुष्यायुके सव पदोके बन्धक जीवोका वतमान .सशंन रोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है । तथा अतीत सशंन देवोके विद्दारवत्स्वस्थान आदिक अपेत्ता 
त्रसनाटीके ऊध कम आट वटे चौदह भागश्रमाण जर एकेन्िर्योकी भपेत्ता सवेटोकप्रमाण 
है । अतः यह्‌ उक्त प्रमाण कदा दै । नारकियोमें मारणान्तिक सयुद्धातके समय नरकगतिष्टिककी 
तथा देवेमिं मारणान्तिक समुद्धातके समय देवगतिद्धिककी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित- 
पद्का चन्ध सम्भव है, इसछिए इनके उक्त पद्वाछे जीवोका सशंन त्रसनाटीकं कुद कम दह 
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बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । किन्तु ठेसे समयमे इनका अवक्तव्यपद्‌ नहीं होता, इसिए 
इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका खशंन क्षे्के समान कहा है। नीचे कच्च कम छह राजु ओर 
उपर ऊं कम छह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्धात करते समय वेक्रियिकद्धिककी चार बुद्धि 
चार हानि ओर अवस्थितपद्का बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाङठे जीवोका स्पशंन 
त्रसनालीके छु कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । परन्तु ठेसे समयमें इनका अवक्तन्यपद्‌ 
सम्भव नदीं है, इसक्िए इनके उक्त पद्वाङे जीवोका सपशन क्षेत्रके समान कटा हैः । ओदारिक- 
शरीरका बन्ध एकेन्दरिय आदि जीव भी करते है, इसरिए इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा 
हे। मात्र इसके अवक्तव्यपदके स्पशंनमे अन्तर है । वात यह है कि देव ओर नारकी उत्पन्न होनेके 
प्रथस समयमे इसका अवक्तव्यवन्ध करते है, इसङिए ईंसके अवक्तन्यपद्वाले जीवोका स्पर्शन 
त्रसनारीके ऊं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । दे वोके विहारवत्स्वस्थान आदिक 
समय भी तीथकर प्रकृतिकी चार बृद्धि, चार दानि ओर अवस्थित्तपद्‌ सम्भव रै, इसक्िए इसके 
उक्त पके बन्धक जीवोका सपशेन त्रसनारीके कुहं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । 
इसका अचक्तव्यपद्‌ एक तो उपशमश्रेणिें होता हैः दूसरे इसकी बन्धन्युच्छित्तिके वाद जो मर- 
कर देव होते है उनके प्रथम समयमे होता है ओर तीथेङ्कर प्रकृतिका वन्ध करनेचाठे जो मनुष्य 
अन्तमं मिथ्यादृष्टि दोकर दूसरे तीसरे नरकमे उत्पन्न होते दै उनके सम्यक्त्वपू्वक पुनः इसका 
वन्ध प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमे होता है । यतः पेसे जीवोक्रा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है, अतः यहौँ इसका बन्ध करनेवाठे जीवोका स्पशंन कषत्रके समान कदा है, क्योकि 
इस पदवाङे जीवोका क्षेत्र इतन दी है । यह सामान्य तिर्य॑श्च आदि अन्य जितनी मागणे 
गिनाई हैँ उनमें अपने-गपने वन्धके अनुसार यह ओधप्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उनमें 
ओघके समान जाननेकी सुचना की है । यद्य इसी प्रकार अनाहारक पयन्त युजगार 
प्रदेशवन्धके समान जाननेकी सूचना करके कु अपवादोका अल्गसे निर्दे किया ह । यथा- 
मूखमे गिनाई गई सव नारकी जादि छुच्ं एसी मार्गणाः है जिनमे अनन्तभागङ्द्धि ओर 
.अनन्तभागदानिके बन्धक जीवोंका स्प्शेन टोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दी होता ह । कारण 
स्ट है, इसलिए इनमें उक्त पद्वाले जीवोका सपशंन क्षेत्रके समान कदा है । आभिनिवोधिक- 
ज्ञानी आदि तीन मागेणाओंमे भी इन पदवाङे जीवोका स्पर्शन इसी प्रकार जानना चादिए । 
पीतादि ठेश्याओंके रहते हुए देवक उत्पन्न दोनेके प्रथम समयमे अप्रत्याख्यानावरण चतुप्कका 
अवक्तव्यवन्ध सम्भव है, क्योकि जो पच्चम आदि गुणस्थानवार जीव इन र्श्यामके साथ 
मरकर देव होते है उनके प्रथम समयमे उक्त प्रकृति्योका अवक्तन्यपद्‌ ही होता ह, इसटिए ईन 
छेश्याओंमे उक्त भरकृतियोके अवक्तव्य पद्व जीवोका सशंन क्रमसे त्रसनाटीके फु कम टेटृ, 
कु कम पोच ओर ऊं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा हे । इस प्रकार ओधके अनुसार 
साध कर सर्वत्र सपरन घटित कर ठेना चाहिए | 


इस प्रकार स्पेन समाप्र हया । 
फाट 
३१६. काङानुगमको अपेत्ता निश दो प्रकारका दै-गोव ओर आदेश । गोष्से पच 
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वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि ०-पंच॑त० चत्तारिवडि-दाणि-अवद्ि० केवचिरं कारादो 
होदि ? सन्वद्धा'। अवत्त° केवचिरं कारारो° ? जह ० एग०, उक ° संसेजसमयं । 
थीणगि०२-मिच्छ०-अणंताणु०9-ओरालि° णाणा०्भंगो | णवरि अवत्त० केवचिरं 
कालादो० १ जह० एग ०, उक ० आवलियाए असंखे० । खदंस०-अद्रक ०-मय-दु° 
णाणाग्भंगो | णवरि अरणंतभागवड्ि-हाणि° जह ० एग०, उक ० आआवकि० असंखे०। 
अपएच्चक्खाण०४ णाणान्भगो । णवरि अगणंतभागवद्धि-हाणि-अवत्त० जह० एग ०, 
उक ० आवि अर्सखे° । पुरिस °-चदुणोक० अणतमागवड़ि-हाणि० जह० एग ०, 
उक ० आवक्ि० असंखे० । सेसपदा० केवचिर० ! सव्वद्वा । तिण्णिश्रार० संखे 
गुणवड्-हाणिवंधगा केवचिरं° १ जह ० एग०, उक० परलिदो° असंखे° । तिण्णिवदध- 
हाणि-जबह्ि०-अवत्त° जह० एग०, उक° आवङि०° असंखे° । वेडव्वियच्च० 
असंखेजगुणवडि-हाणि० रव्वद्रा ।. तिण्णिवडि-दाणि-यवद्टि-यवत्त० जह ० एम्‌०, 
उक ० आवक्ि०° असंखे° । आहारदु° असंखेजगुणवडि.हाणि° सच्चद्वा । तिण्णिबड्धि- 
ज्ञानावरणः तेजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुप्क, अगुरु, उपघात, निर्माण ओर पोच 
अन्तरायकी चारः बृद्धि, चार दानि ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीवोका कितना काठ दे? 
सवे कार दै । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका कितना काठ ह १ जघन्य काट एक समय 
है ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय है । स्त्यानगृद्धिधिक, मिथ्या, अनन्तायुवन्धीचतुष्क ओर 
ओदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणकेसमान है । इतनी विशेपता दै कि इनके अवक्तव्यपदके 
चन्धक जीवोका कितना काठ है १ जघन्य कार एकृ समय दै भौर उच्छृष्ट : कार वलिक 
असंस्यातवें भागप्रमाण हैः । छह दशंनावरणः, आठ कपाय, भय ओर जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । इतनी विशेषता हे कि इनकी अनन्तभागदृद्धिं ओौर अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोँका 
जघन्य कार एक समय है ओर उक्ष काठ आवकिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । अप्रत्याख्याना- 
वरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विरेपता है कि इनकी -अनन्तभागवृद्धिः 
अनन्तभागहानि ओर अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय दह 
ओर उक्कृष्ट काक आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । पुरुषवेद्‌ ओर चार नोकषायोकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोका जघन्य कां एक समय 
हेः ओर उत्कृष्ट कार आवकिके असंख्यातवें भागव्रमाण है । शेष पदोके चन्धक जीवोका 
कितना कालडदै ? सर्वदा है तीन आयुभंकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिके 

बन्धक जीवोका कितना कार है? जघन्य काठ एक समय दै ओर उत्कृष्ट काठ पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन प्रद्धि; तीन दानि, अवस्थित ओर अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोक्रा 
जघन्य काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट कार आविक असंस्यातवें भागध्रमाण है । वेक्रियिक- 
पट्ककी असंख्यात गुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिके बन्धक जीवोका काठ सवेदा है ।तथा 
तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्‌के बन्धक जीरवोका जघन्य काल एक समय 
ह ओर उत्कृष्ट कार आचके असंस्यातवें भाणप्रमाण है 1 आहारकटिककी असंख्यातगुण- 
बृद्धि ओर असंसख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोका कारु सवेदा दै । तथा इनकी तीन बृद्धि ओर 
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हाणि० [ जह ० एग ०, उक° आवि असंखे०। ] अचटटि ०-अवत्तं° जह ० एग ०, उक० 
संखेजसमयं । तिस्थ० देवगदिभेगो । णवरि अवत्त० जह० एग०, उक° संखडसमयं। 
सेसाणं सादादीणं चत्तारिषड्धि - हाणि-अवह्ि ०-अवत्त० सव्बद्धा । एवं ओधंगो 
कायजोगि - ओरालि०-णलुंस °-कोधादि ° ४-अचक्ुदं भवसि ० - अन्भनसि °-आहारग 
त्ति! ओराङियमि° एवं चेवं | णवरि देवगदिप्चग० असंखेजयुणवड्ि° जह 
उक अंतो० । 


तीन दानिके वन्धक जीवोका जघन्य काट एकं समय है ओर उक्छृष्ट कार आवलिके असंस्यातवें 
भागप्रमाण ह । तथा अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धकं जीवोंका जघन्य कारु एकं समय 
है ओर उक्कृष्ट काक संख्यात समय है । तीथेङ्कखङृतिका भङ्गः देवगतिके समान है । इतनी 
विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका जघन्य कारु एक समय हे ओर उच्छृ 
कार संख्यात समय हे । शेष सातवेदनीय आदि प्रकृतियोंकी चार वृद्धिः चार हानि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्यपदफे बन्धक जीवोका काठ सवेदा है । इस प्रकार ओधके समान काययोगीः 
ओदारिककाययोगी, नपुंसकवेद वले, कोधादि चार कषायवारे, अचज्लुदशेनवारे, भव्य, अभव्य 
जौर आहारक जीवोमे जानना चाहिए । ओदारिकमिश्चकाययोगी जीवोमें इसी भ्रकार भङ्ग हे । 
हेतनी विरोषता है किं देवगत्तिपच्वककी असंस्यातगुणवुद्धिके बन्धक जीवोका जघन्य ओर उक्ष 
कार अन्तुहूते द । 
विशेषाथे-- प्रथम दण्डकमे कदी गई प्रकृतियोके नो पर्दोका वन्ध ॒एकेन्दरियादि सव 
जीव भी करते है, इसछिए इनके बन्धक जीवोका काल सवेदा कहा है । मात्र इनका अवक्तव्य- 
पद उपशमश्रणि होताद्धै या एेसे जीवोके होता है जो उपशमश्रेणिमे इनके अवन्धक होकर 
मरकर देव दौ जाते है ` ओर उपशमश्रेणिपर प्रथम समयन चद्कर दृसरे समयमे अन्य 
जीव नदीं चदृते ! तथा र्गातार यदि जीवं चदे र तो संख्यात समय तक दी चदृते रै 
उसके वाद व्यवधान पड़ जाता हैः । इस हिसावसे अवक्छन्यपद्‌ भी कमसे कम एक समय तक 
ओर अधिकसे अधिक संख्यात समय तक होता ह, इसलिए यद्य डेन प्रकृतियोके उक्त पदफे 
वन्धक जीवीका जघन्य कारु एक समय ओर उक्कृष्ट कार संख्यात समय कहा है । स्त्यानगृद्धि 
निक आदिके नौ पद्‌ एकेन्दरियादि यथासम्भव सव जी्वोके सम्भव है, अतः इन पदोके वन्धक 
जीबोका भद्ध ज्ञानावरणके समान कदा है । तथ। इनका अवक्तव्यपद्‌ उपरके गुणस्थानेोसे मिथ्यात्व 
ओर सासादनमे आनेपर प्रथम समयमे होता है ओर इन गुणस्थानोको प्रप्र दोनेका कमसे कम 
एक समय दै ओर अधिकसे अधिक आवलिके संख्यातवें मागप्रमाण दै, स्योकि अन्य जिन गुण- 
स्थानोंसे इन गुणस्थानोमे जीव आते है उनमेसे दका परिमाण असंख्यात समय दै इसदटिष 
अधिकसे अधिक असंस्याच समय तक इन गुणस्थानोंको प्राप दोनेके क्रममें कोई बाधा नदीं आतत । 
यदी कारण दै कि य्ह इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जवन्य कार एक्‌ समय अर 
उत्कृष्ट कार आषकिके मसंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । मात्र ओदारिक्शरीरक्ा अवक्तत्यपद्‌ अन्य 
प्रकारसे प्राप्त कर यह्‌ कार घरित कर छेना चाहिए । इद्‌ दशनावरण आदकरिना पदोंक्ा वन्य 
यथासम्भव्‌ एकेन्द्रियादि जीव करते हे, इसछिए तो इनके उक्त पदेके बन्धक जीवोंका काट सवदा दन 
जानेसे वह्‌ ज्ञानाधरणके समान कदा है । तथा इनसेंसे प्रत्याख्यानावरण चारो दोड्क्रर नेपा 
अवक्तव्यपद्‌ ज्ञानावरणके समान ही घटित हयो जाता हं, इसटिए इनके अदक्त्यपदरङे वन्य 
-जीवोका काल भौ ज्ञानाव्रणके समान जाननेकौ सूचना कौ हे । अव रदी त्याख्यानावरघः 
१. ता प्रती प्तव्वस्च ( दा )› इति पाटः । ध 
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चतुष्कं सो इनका अवक्तव्यपद उपरके गुणस्थानवाले जीवोके संयतासंयत दोनेपर ध्रथम समयमे 
होता है ओर पेसे जीव संख्यात होकर भी कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक 
संख्यात समय तक ही अवक्तत्यपद्‌ कर सकते है, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोंका 
कार भी ज्ञानावरणके समान वन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की दैः । अव 
रहीं इन प्रकृतियोकी अनन्तभागव्ृद्धि ओर अनन्तभागदानि सो इनके उक्त पदको असंख्यात 
जीव कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक कर सकते दः 
इसदिए इन भ्रकृतियोके उक्त पद्वारे जीवो का जघन्य काट एक समय ओर उत्कृष्ट कार आवयिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके नो पदोंका वन्ध भी यथायोग्य 
एकैन्द्रियादि सव जीवोके सम्भव है, इसलिए उनके इन पदंके वन्धक जीवोंका काट न्नानावरणकरे 
समान कहा है । तथा इनकी अनन्तभागवृद्धि;, अनन्तभागदानि ओर अवक्तन्यपद्‌ करनेवाठे 
जीव युगपत्‌ ओर ख्गातार असंख्यात होते दह, इसलिए इनके इन परदोके वन्धक जीरवोका जघन्य 
कार एक समय ओर उक्कृष्ट कार आवकलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा हैः । पुरुपवेद्‌ ओर चार 
नोकपायो'की अनन्तभागब्द्धि ओर अनन्तभागदानिके बन्धक जीवो'का जघन्य काठ एक समय 
ओर उक्छृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवे' भागत्रमाण अप्रत्याख्यानाचरणचतुप्कके इन पदो"की 
अपेक्ता कटे गये काठके समान दी घटित कर ठेना चादिए । तथा ये परावर्वमान प्रकृतिर्या है जर 
एकेन्द शभ, क भ [वकत 
यथायोग्य एकेन्दरिय आदि जीवो के भी इनका वन्ध सम्भव है, इसलिए इनके शोप पदोंके बन्धक 
जीवोका का स्वेदा कदा है । नरकायु, मुप्यायु ओर देवायुकी असंख्यातरुणब्रद्धि भौर 
असंख्यातगुणहानिका एक जीवक अपेक्ञा जघन्य काल एक समय ओर उछष्ट कार अन्तमूहतं 
पठे वतला आये हैँ । यँ जघन्य काल तो एक समय दी है, क्योकि नाना जीव एक समयतक 
इन पदोंको करे ओर दुसरे समयमे अन्य पदोंको करे यह्‌ सम्भव दै भौर उ्छृष्ट कार पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होता है, क्योंकि नाना जीव क्रमसे निरन्तर यदि इन पदोको करें 
तो उस सव कालका जोड उक्तप्रमाण होता है । परन्तु इनके शेप पदोंका जघन्य कार एक समय 
प्राप्त होता है, क्योकि नाना जीव एक समय तक ही इन पदोंको करे ओर दूसरे समयमे 
विवक्षित पद्के सिवा अन्य पदको करने लगे यह्‌ भी सम्भव है ओर उक्छृष्ट कारु आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योकि यदि अन्तरके विना नाना जीव इन आयुओके 
बन्धका प्रारम्भ कर इन पदको करं तो उक्त काका जोड आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाणसे 
अधिक नदीं होता । वासयं यद्‌ है कि असंस्यातरुणवृद्धि आदि दो पोका एक जीवकी अपेक्ता 
उत्कृष्ट काठ अन्तमहूतं है । मान रीनिए कुदं जीवने अन्तश्ुहूते कारतक ये दोनों पद किये । 
उसके वाद्‌ व्यवधान न पडते हुए अन्य छुं जीवने ये दो पद किये । इस प्रकार निरन्तरः करमसे 
इन पदूकि करनेपर बह काठ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण दता हे, इसलिए तो इन पद्‌- 
वालोंका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट कार पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण कहा है । 
तथा शेप पदमे एक जीवको अपेक्षा अवक्तन्यपद्का उत्कृष्ट काल एक समय है, अवस्थितपद्का 
उत्कृष्ट काठ सात समय हैः ओर शेष पदोंका उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 
ययँ भी व्यवधानके चिना एकके वाद दूसरे इस क्रमसे यदि इन पर्दौको करे तो इस प्रकार 
व्यवधानके चिना प्राप्त हुए क्छृष्ट कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, 
क्योकि असंख्यात सम्योका जोड भी -आवक्के -असंख्यातवें भागप्रमाण होगा ओर असंख्यात 
आवलियोके असंख्यातवें भागका जोड भी आवलिके असंल्यातवें भागप्रमाण दोगा, इसलिए 
यौ शेष पद्वाखोका जघन्य काठ एक समय जौर उत्कृष्ट कार आवकिके असंस्यातवें भाग- 
- प्रमाण कदा दै । नाना जी्वोके वैक्रियिकपट्कक्रा निरन्तर बन्ध होता रहता द, इसङिए यों 
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२२०, कम्परग०-अणाहारणेसु देवगदिपंचभ० असंखेजगुणवड्कि° जह० एम्‌०, 
उक० संखेज्जसमयं । सिच्छ० अवत्त० जह० एग०,उक० आवरि० असंखे० । धुविगाणं 
असंखेजगुणवड्धि° सेसाणं परियत्त असंखेजगु° अवत्त ° सव्वद्धा । वेउव्वियमि° 
सव्वपगदीणं असंखेज्ञगुणवडधि° जह० अंमो०, परियत्तीणं [जह०] एग ०, उक० परिदो० 
अरसंखे° । एसि अवत्त० अस्थि तेसि जह ° एग०, उक० आवक्ति° अरसंसे० । पित्थ० 





इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणद्ानिके बन्धक जीवोका कारू सवेदा कदा है । तथा 
इनके शेष पदक रमसे असंख्यात जीव वन्ध कर सक्ते ह, इसरिए उनके वन्धकोका जघन्य 
कार एक समय ओर उक्कृष्ट कार आचके असंख्यातवें मागग्रमाण कह है ! आदारकटिककं 
धक नाना जीव सवेदा पाये जातत है ओर उनमेसे किसी न किसीके इनकी असंख्यातगुणवृद्धि 

ओर असंस्यातगुणदहानि भी दोची रहती है, इसलिए इनके उक्त पदवारे जीयो का का सवेदा 
कहा दै । इनकी तीन इद्धि ओर तीन हदानिको क्रमसरे संख्यात जीव भी करे तो भी उस सव 
कारका जोड़ आवकिके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए यद्य इनक उक्त पदक 
चन्धकं जीवोका जघन्य काल एक समय ओर उच्छृष्ट कार आवक्िके असंख्यातवें भारप्रमाण 
कदा ह ! तथा इनके अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका उक्छरष्ट कार एक जीवकी भपेक्ता क्रमसे 
संख्यात समय ओर एक समय है, इसिए यहं इनके उक्त पदकं वन्धक जीर्वोका जघन्य कार 
एक समय ओर उक्छ्ष्ट कारु संस्यात समय कहा है । तीथङ्कसकृतिका भद्ध देवगतिं समान 
होनेसे उसके समान जाननेकी सूचना कौ है । मान्न इसका अचक्तत्यपदु करनेवाले जीव संख्यात 
ही होते है, इसकिए इसकं इस पदवाङे जीर्वोका जघन्य कारु एक समय ओर उक्छृष्ट काल 
संख्यात समय कदा है । रष सातावेदनीय आदि एक तो परावतेमान प्रकृति है । दुसरे 
एकेन्द्ियादि जीव इनका वन्ध करते है, इसलिए इनके सच पदोंके बन्धक जीवोक्ता कार सवदा 
प्रप्र होनेसे बह उक्तप्रमाण कदा है । यह ओषप्ररूपणा काययोगी आदि ङ्य मागेणाओमें 
अविकठ बन जाती है, इसलिए उनमें ओघकं समान जाननेको सूचना की है । ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीचोभे यथासम्भव अन्य सव प्ररूपणा ओघके समान्‌ चन जाती ह, इसटिए उनमे भी 
ओधकं समान जाननेकी सूचना की है । मात्र उनमें देवगतिपश्चकका यन्ध करनेवाटे जीव्र 
संख्यात दी दोते है ओर इनको यहो एक असंस्यातगुणवृद्धि दी दोती हे, इसलिए इनके उक्त पट्‌- 
चङे जीवोंका जघन्य भौर उच्छृ काल अन्तमु हूतं कटा है 

३२०. कामेणकाययोगी ओर अनादारक जीचोमे देवगतिपच्छककी असंख्यातगुणवृद्धिकं 
बन्धक जीवोंका जघन्य कारु एक ससय है ओर उल्छृष्ट काठ संख्यात समय है । मिग्यास्यकं 
अवक्तन्यपद्कं चन्धक जीवोका जघन्य कारु एकं समय हे ओर उक्कृष्र काट आवलिक्रं असंस्यातवें 
भारप्रमाण दै । ध्रववन्धवाङी प्रकृतियोकी असंस्या्तयुणधृद्धि ओर शेप परावतेमान प्रकृतिर्योी 
असंस्यातरुणब्रद्धि तथा अवक्तव्यपद्के बन्धक जीचो का काठ सवदा दै! वैक्रियिषमिश्रकाय- 
योगी जीवेम सव ्रकृतियो की असंख्यातगुणब्द्धिके बन्धक जी्वोका यन्य काट अन्तमं 
हे, परावतेमान प्रकृतियो कौ असंस्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका यन्य काट एकं समच है 
ओर सवका उच्ृष्ट कार पल्य असंख्यातवें भागग्रमाण दै । तथा जिनका अवक्तव्यपदे 
उनके बन्धक जीवो का जघन्य कारु एक समय द ओर उच्छृ कार आविक जसंख्यातवं भाग- 
प्रमाण हे । तोर्थ्कररृतिका भद्ध ओदारिकमिश्रकाययोगी जीचोके समान दै) नरद सादि 








१. तारप्रतो “जरंखेजगु° 1 अदत्त इति पाटः | 
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२६० महार्वधे पदेसर्वधाहियरे 


ओरालियमिस्स्भेगो । णिरयादीणं एसि यणतभागवह्धि-दाणि° अस्थि तेसिं परियत्त- 
मागेण ओषेणेव णेदव्यं । णवरि एसि थसंखेजरासीणं तेसिं ओघं देवगदिर्भगो । एसि 
संखेजरासी तेभि योधं आहारसरीरभंमो । एसि अ्ण॑तरासी तेसिं शधं साद ०भ॑गो । 
णवरि ` ` " -याउमंगो कादन्वो । एत्ति अणंतमागवड्ि-हाणि ° अस्थि तेति परिमाणेण 
ओघेण च साघेदव्व॑ । एवं याव अणाहा चि । 

एवं काठ समत्तं"। 


~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~-~~-~~--~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~----~ ~ --~----~ ~~ ~~~ ~-- ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~~~ 


गतियो मँ जिनकी अनन्तभागव्ृद्धि ओर अनन्तभागदानि है उनके इन पदोका भद्ध ओधके 
अनुसार दी परावतेमान प्रकृतियो के समान साध लेना चादिण । उतनी विशेषता है कि जिन 
प्रकृतियो"के वन्धकोकी असंख्यात राशि है उनमें ओवसे देवगतिके समान भद्ध दहै। जिन 
्रकरृतियो"के बन्धको की संख्यात राशि दहै उनमें ओवसे आदारकश्रीरके समान यद्ध हे ओर 
जिन भकरृतियो के वन्धको की अनन्त राशि दै उनमें ओधसे सातावेदनीयके समान भङ्ग 
ह । इतनी विशेषता ह कि...“ के समान भङ्ग करना चादिं । तथा जिनकी अनन्त- 
भागद्द्धि ओर अनन्तभागदानि हैः उनकर इन पद्वष जीवोका कार परिमाण या परिवतेमान 
्रकृतियो' के समान ओघके अनुसार साध ठेना चादिए । इस प्रकार अनाहारक मागण! तक ठे 
जाना चाहिए | 
विशेषार्थ--का्मणकाययोगी ओर अनादारक जीवे अधिकसे अधिक संख्यात जीव 
देवगत्तिपच्चकका बन्ध करनेवाले होते ह ओर ये जीव यदि निरन्तर उत्पन्न दोते रहं तो संख्यात 
समय तक ही यह सम्भव है, इसटिए इनमे उक्त प्रकृतियोकी असंख्यातग्रुणवृद्धिके वन्धक 
जीर्वोका जघन्य काट एक समय ओर उत्कृष्ट काट संख्यात समय कदा हे । मात्र मिथ्यात्वका 
अवक्तव्यपद्‌ करनेवाङे जीव यदो असंख्यात सम्भव रै ओर वे छगातार आवक भसंख्यात्तवें 
मागप्रमाण काल तक उतपन्न होते रहं यद्‌ सम्भव भी है, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके 
वन्धक जीवोंका यँ जवन्य काठ एक समय ओर उत्कर काठ आवलिके असंख्यातं भागप्रमाण 
कहा है । यदहो शेप प्रववन्धवारी प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर परावतेमान प्रकृत्तियोकी 
असंख्यातगुणबरद्धि ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव अनन्त होते हैँ, अतः यदौ इनके उक्त 
पद्वाके जीका कार सवेदा कहा हेः । वैक्रियिकमिश्चकाययोगका जघन्य काल अन्तरत ओर 
उत्कट काक पल्यके असंस्यातयें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें घ्रचवन्धवारी प्रकृतियोकी 
असंख्यातगुणव्रद्धिवाङ़े जीवो का जघन्य ओर उक्र ट काट उक्त प्रमाण कहा दै । परावत॑सान 
प्रकृतियोको असंख्याततगुणव्रद्धि एक समयके लिए दयो यह्‌ भी सम्भव ह, इसलिए इनके इस 
पद्‌ वारे जीका जघन्य कार एकत समय ओर उक्छृष्ट कार्‌ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कटा 
है । मात्र परावतेमान प्रकृतियोके अवक्तव्यपदका एक जीवकी अपेच्ता जघन्य ओर उत्कृष्ट काट 
एक समय हे, इसछिए यदहोँ इनके उक्त पदवाङे जीवोंका जघन्य काठ एक समय ओर च्त्छृष्ट 
कार आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण कदा है । यदौ वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे तीर्थकर 
परकृतिका भद्ध ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोकं समान है यह्‌ सष्टही है । नरक आदि गतियो 
जिन प्रकृतियोकी अनन्तभागव्ृद्धि ओर अनन्तभागदानि दोती हैः उनका इन पदो क साथ वन्ध 
करनेवारे जीवो का जघन्य काठ एक्‌ समय ओर उक्छृष्ट कार आवकिके असंख्यातवें भागप्रमाण 


१, ताण्प्रतौ (एं काट सत्तं 1 इति पाठो नास्ति] 


वद्वंधे तरं २६१ 
अंतरं 

२२१. अंतयाणुगमेण दुवि०-ओधेण आदेसेण य । ओदेण पंचणा० चत्तारि 
घडवि-हाणि-अवह्िगवंधगंतरं केवचिरं कालादौ होदि १ णत्थि अंतरं । अवत्त° जह० 
एग०, उक ० वासपुधत्तं । एवं सब्वाणं धुविगाणं । णवरि थीणगि० ३-मिच्छ०- 
अणताणु ०४ अवत्त° जह ० एम ०, उक ० सत्त रादिदियाणि | अपचक्खाण०४ जह° 
एग ०, उक्ष° चोदसं रार्दिदियाणि । पचक्खाण०४ जह एग०, उक ° पण्णारसं 
रार्दिदियाणि । एसि पगदीणं अणंतभागव डि-हाणि-अवद्धि° जह ° एग्‌०, उक ० सेदीए 
असंखे° । सादादीणं तिक्क्खाउगस्स य चतारिवड-हाणि-अवद्ि०-अवत्त° णलिथं 
अंतरं । एं सव्यासि परियत्तमाणियाणं । णिरय-मणुस-देवाखणं तिण्णिवड्िहाणि- 
अबह्ि° जह० एग०, उक ° सेदीए असंखे° । असंखेजगुणवड़-हाणि-अवत्त° जह० 
एग ०, उक० चदुमीसं थहुत्तं । वेउव्वियद्०-आहारहु° असंखेजगुणवडि-हाणि० णत्थि 
अंतरं । तिण्णिवडि-हाणि-जवद्ि” जह ° एग०, उक सेटीए असंखे° । अवत्त° 
ओघके अनुसार यद्य मी बन जाता है, इसचिए इस विपये ओधके समान जाननेकी सूचना 


कीट । शेप कथनस्पष्टदीदहै) 
इस प्रकार कार समाप्र हृञा । 


अन्तर्‌ ` 


३२१. अन्तरालुगमकी अपेक्षा निरदँश दो प्रकारका ह-ओघ ओर आदेश । ओघसे पोच 
ज्ञानावरणकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अबस्थितपदकं चन्धक जीवोंका कितना अन्तर ह ? 
अन्तर नदीं है । अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छ्र अन्तर चपप्रथक्लवप्रमाग 
है । इसी प्रकार सव धवचन्धवाटी प्रकृतियोक्रा मद्ध जानना चाहिए । इतनी चिरेषता हे फि 
स्त्यासगृद्धित्रिकः मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी चतुप्ककं अचक्तव्यपदकं वन्धक जीर्वोका 
जघन्य . अन्तर एक सृमय ह ओर उछृष्ट अन्तर सात दिन रात ह । -अप्रत्याख्यानावरण 
तुप्कके अवक्तञयपद्कं बन्धक जीचोका जघन्य अन्तर एक समय दह ओर उच्छ अन्तर 
चौदह दिनि रात हे । प्रत्याख्यानावरण चतुष्के अवक्त्यपद्के वन्धक जीर्वोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्र अन्तर पन्द्रह दिनरात दै) तथा जिन प्रङृतिवोंकी 
अनन्तमागवृद्धि, अनन्तभागदानि ओर अवस्थितपद दहै उनक इन पदोके चन्धक जीवोका 
जयन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्ष अन्तर जग्रेणिकं असंख्यातवे भागप्रमाण 
है! सातावेदसीय आदि ओर तियंश्चायुकी चार बृद्धि; चार दानि; अवस्थित अर्‌ 
अवक्तव्यपदकं बन्धक जीवो का अन्तरकार नदीं दै । दसी प्रकार परावतमान सव प्र्धेनियो.का 
भङ्गः जानना चाहिए } नरकायु, मठुष्यायु ओर देवायुङी तीन दृद्धिः तीन दानि आर अवस्थिन 
पदकं वन्धक जीवो का जघन्य अन्तर एक समव है ओर उक्ष अन्तर जगध्नेयिक्े अस्तव्यातयें 
भागप्रसाण है । असंस्यातयुणवृद्धि, असंख्यातगुगदानि ओर अवक्तव्यपदक्धे बन्धक उीया'का 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तर चौवीस युद्रत ह । वेत्रिविक्पटद यर दाग 
ष्रैकको असंख्यातगुणद्द्धि ओर असंख्यातरुणदहानिके चन्धक जीवो क अन्तचाट न्हीदट। 
तोन बृद्धि, तीन दानि ओर अवस्थितपदके दन्धक ऊोबोच्न उयन्य अन्तर णदठसमयदै खट्‌ 








२६२ महावेध पदेस्व॑धादियारे 

जह ० एग०, उक० अंतो° । एवं चेव तित्थ० । णवरि थवत्त० जह० एग०, उक ० 
ासपुधत्तं° । णिरए तिस्थय ° अवत्त०° जह० एग०, उक्° परलिदो० अस्तंखे० | 
एवं ओधभंगो कायजोगि-भोराङि °ओराकियमि ०-लोभ०-यचक्ु -भवसि ०-आदहारग 
त्ति। णवरि ओराछियमि° देवगदिरपंच असंखेलगुणवद्धि° जह ० एग०, उक ° 
सासपुधत्तं । णवरि तिस्थय ० वासपुधत्तं । एवं कम्मद्‌०-अणाहार० । 


इत्छृष्ट अन्तर जगश्रोणिके असंख्यातवें भाग्रमाण दहै । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवो का जघन्य 
अन्तर एक समय दैः ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं दै । इसी प्रकार तीशर्करपकृतिका भद्ध जानना 
्वाहिए ! इतनी विशेषता हैः किं इसके अवक्तव्यपदरके वन्धक जीर्वोका जवन्य अन्तर एक समय 
ह ओर उलट अन्तर व्ण्थक्चवप्रमाण दै । नारकियोमें तीथद्भुरकृतिके अवक्तव्यपदके वन्धक 
जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर पल्यके असंस्यातवं भागप्रमाण है 
इस प्रकार ओधके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, रोभकपाय- 
वाले, अचज्ञदशेनवाके, भव्य ओर आदारक जीवोमें जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीषोभे देवगतिपञ्चककी असंल्यातगुणवृद्धिके वन्धक जीवोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर भासच्रथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता दैः करि ती््कर 
प्रकृतिका वपप्रथक्त्वप्रमाण दैः] इसी प्रकार का्मणकाययोगी ओर अनादारक जीवोमें 
जानना चादिए । 
विशेपार्थ--पोँच ज्ञानावरणका एकेन्द्रियादि जीव भी वन्ध करते है ओर वे अनन्त 
होनेसे उनके इन प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित्तपद्‌ भी निरन्तर सम्भव रै, 
इसलिप्‌ यदो इन प्रकृतियोके उक्त पदोंके वन्धक जीवोका अन्तर काठक नहीं कहा दै । किन्तु 
इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें सम्भव हैः ओर उपशमश्रेणिमे इनकी वन्धव्युच्छित्तिके वाद्‌ 
सरकर जो देव होते हैँ उनके सम्भव हैः ओर उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर वपेप्रथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यदह इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं कदा है । जितनी ध्रववन्धवाटी 
प्रकृतिं है उनका यह्‌ भङ्ग बन जाता दै, दसखिए उनके सव पदोंका भद्ध ज्ञानाचरणके समान 
जाननेको सूचना की है । मात्र जिन ध्रुववन्धवाी प्रकृतियोकी बन्धब्युच्छित्ति उपशमश्रेणिमे 
होती है उनके छिए ही यह्‌ अन्तर कथन पूरी तरहसे छागू होता है । जिन ध्रववन्धवाली 
प्रकृतियोकी बन्धव्युच्छित्ति उपशमभ्रणिसे पूवं अन्य गुणस्थानोमें दोती है उनका अन्य भङ्ग तो 
पच ज्ञानावरणके समान वन जाता है पर अवक्तव्यपद्के अन्तरमे फरक है, इसलिए उसका 
अरगसरे उल्लेख किया हैः । सम्यग्ष्टि जीव भिथ्यात्व या सासादनको अधिकसे अधिक सात 
दिनि रात तक नदीं प्राप्न दों यह सम्भव है, इसर्एटि यदौ स्त्यानगृद्धि चीन आदि आठ 
प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके चन्धक जीवोका उक्छरृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है । देशविरत जीव 
अधिकसे अधिक चौदृह्‌ दिन-रात तक अविरत अवस्थाको नदी प्राप्न होते, इसलिए अप्रत्याख्याना- 
वरणचतुष्कके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात कहा ह । तथा 
संयत जीव अधिकसे अधिक पन्द्रह दिन-रात तक संयतासंयत आदि नदीं होते, इसलिए 
परत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तग्यपदके वन्धक जीवोका उकत्छृ्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात कहा 
है । इन सवका जघन्य अन्तर एक समय है यह खष्ट दी है । सातावेदनीय आदि ओर 
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तिरयच्वायुका एकेन्द्रिय आदि 'यथासम्भव सव जीव वन्ध करते है जौर वँ उनके सव पद निरन्तर 
सम्भव है, इसलिए इनके सब पदवाङ़े जी्वोके अन्तरकाठ्का निषेध किया दै । परावतेमान 
सच प्रछरृति्योके विषयमे यदी बात जाननी चाहिए । नरकायु आदि तीन आयुका अधिकसे 
अधिक असंख्यात जीव ही वन्ध करते है, इसकिए इनका निरन्तर वन्ध तो सम्भव दी नहीं है, 
क्योकि एक तो आयुबन्धका दुख कार अन्तम हूते दै ओर वह्‌ भौ च्रिमागमे वन्ध होता हैः 
इसदिए इनकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थि्तपदके बन्धक जीवोका जघन्य काठ एक 
समय ओर उत्क कार जगक्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण वन जानेसे वह्‌ उक्तप्रसाण कदा 
परन्तु इन तीनों .जयुओके बन्धमें , जघन्य अन्तर एकं समय ओर उक्छृष्ट अन्तर चोवीस सुहुतं 
प्रप्र होता है, इसलिए इनके शेप पदबारे जीवोका जघन्य ओौर उद्छृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण 
कटा हः! यद्यपि वैक्रियिकषद्कका बन्ध करनेवाले असंख्यात ओर आहारकद्िकका वन्ध करमेवाछे 
संख्यात जीव है फिर मौ इनका किसी न किसके नियमसे बन्ध होता रहता है, इसरिए 
इनकी असंख्यातगुणन्रृद्धि ओर असंख्यातगुणहानि सवेदा होती रहनेसे इनके अन्तरकाटका निषेध 
किया ह । पर तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवरि्थितपद्के विषयमे यह्‌ वात नदीं है । ये कमसे 
कम एक्‌ समय तकन दों यह भी सम्भव है ओर अधिकसे अधिक जगश्रे णिके असंख्यातवं 
भागप्रमाण कातकं नहं यह्‌ मी सम्भव है, इसलिए इन पदवारे जीवोंका उक्तप्रमाण 
अन्तरकार कहा हैः ! तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ कमसे कम एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे 
अधिक अन्तम हूतेके अन्तरसे होता दै, इसकिए इनके इस पदवले जोवोका उक्तं काल्प्रमाण 
अन्तर कहा है । तीथेङकरभकरृतिके सव पदवाङे जीवोका यह्‌ अन्तरकार इसी प्रकार वन जाता 
हैः इसलिए इसे वेक्रियिकपट्कके समान जाननेकी सुचना कौ है । पर इसके अचक्तव्यपद्के अन्तर 
कारमं फरक है, इसलिए उसका अख्गसे निदेश किया है । साच दृसरे ओर तीसरे नरक्में 
तीथेद्करपरकृतिका वन्ध करनेवाले भनुष्य कमसे कम एक समयक अन्तरसे उत्पन्न हों यह भी 
सम्भव है ओर अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भागत्रमाण कालके अन्तरसे उत्पन्न हों 
यह भी सम्भव है, इसछिए नारकियोमे इसके अवक्तव्यपदका वन्ध करनेवाङे जी्वोका जयन्य 
अन्तर एक समय कहा है ओर उच्छृ अन्तर पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण कटा ह । यँ 
मूकमें काययोगौ आदि जितनी मागेणाएे गिनाई है उनमें यह ओषप्रर्पणा वन जाती हे; उस- 
लिए उने ओघके समान्‌ जाननेकी सूचना की हे । मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगमें दवगत्ति- 
पश्चककी असंख्यातरुणवृद्धि दी होतो है । तथा कोभी सम्यग्ट््टि इस योगवाटानदाता 
कमसे कस एक समय तक नहीं दोता ओर अधिकसे अधिक मासप्रथक्त्व काट तक नदीं दाना, 
इसखिए यदो इन प्रकृतियोके उक्त पद वाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर 
मासप्रथक्स्वप्रमाण कडा है । इस योगम तीयद्घपङृतिकी भी एक असंख्यातगण्वरद्धि ह दाता द । 
साथ दही यह्‌ नियम है किं तीथकर प्रकृत्तिका चन्ध करनेवाटा यदि मयुप्योमे जन्मन टचा 
कमसे कम्‌ एक समय तक नदीं छेता ओर अधिकसे अधिक वपप्रथक्त्य काट तक्‌ नटीं टता; 
इसलिए ययँ इस प्रकृतिके उक्त पदबाङ़ जीवोका जवन्य अन्तर एक समय ओर उच्छ्र अन्तर चप- 
प्रथक्त्वप्रमाण कदा हे ¡ कामणकायवोगी जर अनाहारक जीवो जदारिकमिश्र्छावयःगमें ठटं 
कं अन्तरपरहूपणा वन जाती हे, इसलिए इनमे ओदारिकमिश्रकाययोगके समान उानन्थ 
सूचनाकीदहै। 

३५२.अपगतवेद्‌ वाङ जीवम सच भ्रकृतियोको असंख्यात्युगद्रडि 
वन्धक जीवोका जघम्य अन्तर एक समय है ओर च्छट अन्तर छद्‌ 
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हानि ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्र अन्तर 
जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण ह । अवक्तव्यपद्के वन्धक जीर्वोका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उक्ष अन्तर वपेप्रथक्त्वप्रमाण ह । इसी प्रकार सृद्मसाम्परायसंयत जीवों 
जानना चाहिए । इतनी विोपत्ता है कि इसमें अवक्तव्यपद्‌ नदीं है । 

विशेषाथं- छंद ओर सात कर्मकरा वन्ध करनेवाले अपगततवेदी जीवोंका जवन्य अन्तर 
एक समय हे ओर क्क अन्तर छद्‌ मदीना है, इसलिए यद लव प्रकृतियोंकी असंस्यातगुणव्रद्धि 
ओर असंख्यातगुणदहानिका वन्ध करनेवाले जीर्वोकरा जवन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण 
कहा हे । पर क्षपकश्रेणिमें इन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद नदीं होता ओर उपशमश्रेणिक्रा उत्कृष्ट 
अन्तर वपेप्रथक्त्वप्रमाण हे, इसलिए यद्यँ इनके अवक्तव्यपटृके वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर वपंप्रथक्त्वप्रमाण कदा ह । यर इन प्रकरृतियोके शेप पदोके वन्धक 
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्क अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है 
यह्‌ स्पष्ट ही है । सृच्मसाम्परायिक जीवोको स्थिति अपगतवेदी जीवोके समान दी है, इसटिए 
उनमें इनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र सुच्मसताम्परायिकसंयत जीवोमें किसी भी 
प्रकृतिका अवक्तन्यपद्‌ सम्भव नदीं ह, इसलिए उसका निपेध किया है । 

२३२. वेक्रियिकमिश्रकाययोगो जीवम मिथ्यास्वके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोँका 
जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाणं हे । इसी प्रकार 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी ओर अनादारक जीवोँमे जानना चाहिए । वैक्रियिक- 
मिश्रक्राययोगी जीवम सव प्रफ़ृति्योको एक वद्धि ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीरवोँका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर वार्‌ मुहूतं हे 1 इतनी विशेपता है कि एकेन्द्रियजाति- 
त्रिकका उच्छ्र अन्तर चौवीस सूते हैः । इसी प्रकार शेप नरकादि गतियो ओघ ओर आदेशके 
अनुसार अन्तरकाक साध लेना चाहिए । जिनकी संख्यात ओर असंख्यात राशि है उनका अन्तर 
ओवसे देवगतिके समान हे । इस प्रकार अनादारक मागंणा तक ठे जाना चाहिए । 

विशेपाथं-वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर 
वार्‌ मुहूतं है, इसलिए यद्यो सव श्रकरृतियो की जिनकी केवल बृद्धि सम्भव है उनकी वृद्धिकी 
अपेन्ञा ओर जिनकी बृद्धि ओर अवक्तव्यपद दोनों सम्भव है उनके दोनों पदोकी अपेक्ञा जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उच्छ्र अन्तर वारह युहूत कहा दै । मात्र यहो एकेन्द्रियजाति्रिकका 
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भावो 
२२४, भावाणुगमेण सव्वस्थ ओदइगो भावो । एवं वाव अणाहारग त्ति णेदन्य॑ | 
| अप्पाबहुञं 
३२५. अप्पाबहुगं दुवि ०-ओषेण अआदेसेण य । ओषेण पंचणा० सब्वत्थोवा 
अवत्त° । अवद्धिदवं० अणंतगु° । संखेजभागवङ्किहाणि° दो वि तल्ला असंदेयुणा । 
संसेजगुणवडव-हाणि० दो पि तल्ला असंखेजगुणा । असंखेजमागबडिहा्िन् दो षि 
तन्ना असंखेज्गुणः । असंखेजगुणहाणि° असंखेलगुणा । असंदेजगुणबड़° बिसे० । एवं 
थीणगि ०३-मिच्छ०-अर्णताणु०°ए-ओरा०-तेना०-क०-वण्ण ० ४-अगु०-उप ०-णिमि ०-पंच॑त०। 
एस भगो छदं ०-वारसक०-सय-दु° । णवरि सब्वत्थोवा अवत्त° । अणंतभागवड़- 


~-~-~~~ ^~ ~~~ -~-~- -~ ~ 


वन्ध करनेवाले अधिकसे अधिक चौवीस सुहुते अन्तरसे हो सकते है, इसलिए इन प्रकृतियोके 
उक्तं पदकी अपेक्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर चौवीस युहूतं कहा है । तथा 
सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर पल्यके असंख्यातवं भाग- 
प्रमाण ह, इसछिए इनसे सिथ्याव्वके अवक्तव्यपदवाङे जीवोका जघन्य अन्तर्‌ एक समय ओर 
उत्छुष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातं भागप्रसाण कदा है । ओदारिकसिश्रकाययोगी, का्मणक्राययोगी 
ओर अनाहारक जीवोमे मिश्यालङे अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका वेन्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीवफे समान अन्तर वन जाता है, इसलिए इन तीन मागेणाओंमें मिथ्यात्वके अचक्तव्यपदकी 
अपेन्ञा वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान अन्तरकार कदा है । शेप कथन सुगम है । 
इस प्रकार अन्तरकाट समाप्र हुमा । 
भव 
३२९. भावानुगमकौ अपेक्ता स्वैव ओदायिक भाव दै । इस प्रकार अनादारक मार्मणा 
तक ठे जाना चादिषए 
इस प्रकार भाव समाप्न हुभा । 
अरपष्रहत् 
३२५. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है--ओघ ओर अदेश ! ओधसे पच सानाचरणके 

अवक्तत्यपदफे बन्धक जीव सचसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके वन्धक्‌ जोव अनन्तगणे है| 

उनसे संस्यातभागवृद्धि भोर संख्यातभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंस्यातरुणे 

है । उनसे संख्यातगुणदरद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनो दी तुल्य दाकर अस्तख्यात- 

ग॒णे है । उनसे असंख्यातभागद्रद्धि ओर अख्यातमागहानिके बन्धक जीव दोनों दी तुल्य दाकर 

असंल्यातगुणे है 1 उनसे असंल्यातरुगहानिके बन्धक जीव असंख्यातरुगे ह । उनसे अमख्यात्त- 

गुणवद्धिके चन्धकं जीव विशेप अधिक हँ । इसी प्रक्र स्त्यानगरद्धिविर, मिथ्यात्व; अनन्ताटवन्धी 

चतुष्क, ओंदारिकशरीर, तेजससशरीरः कामगशरीरः वणचतुप्कः अगुरुः उपघातः निर्माण 

ओर पोच अन्तरायकी अपेक्षा जानना चाहिए । तथा छह दश्ेनावररणः वारह्‌ कपायः भय ऊर दगुपष्या- 

कौ अपेक्ता यही भङ्ग है । इतनी विभेपता है कि इनके अवक्तव्यपदृके यन्धक जीद सदसे स्वाद ६। 

उनसे अनन्तमागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जोच दोनों ही तुल्य दर असंस्यानरु 


१. ताआ‹प्रतौ (्म्बत्योवा । अवतत अवधिदिदंरः इति पाटः | २. अः न्धा प्रस्नः स्न्‌. 
दाणिर* इति पाटः 


२६६ मदा्वंधे परदसचंधाददियारे 


हाणि० दो वि तुन्ना थसंखेजगुणा । अवट्ि° अणत्तगुणा । उवरि णाणान्भंगो । सादादीणं 
सव्वत्थोवा अवटि० । असंखेजभागवह्िहाणि° दो वि तुन्ना असंसेजगुणा] संखे 
मागवह्विहाणि° दो वि तन्ना थसंखेजगुणा । संखेजगुणवद्धिदाणि० दो वि तुना 
धसंखेजगुणा । [ अवत्त० भसंखेज्जगुणा । ] थसंचेजगुणदाणित्रं ° असंचेजगु ० असंयेच- 
गुणवड्धि° विसे । ईत्थि-णयुंस ०-चदुयाउ०-चदुगदि-पंचजादि-वेरवि °-छस्संटा०- 
दोंगो०-छस्संघ °-चदुआाणु ०-पर ० -उस्सा०-आदाउजो °-दोविदा °-तसथावरादिदसयुग ०- 
दोगोद० सादन्भंगो कादन्वो । पुरिस०-चदुणोक० सव्वत्थोवा अणंतभागवङडधि०- 
हाणि० । अबद्ध” अ्ण॑तगु° । उवरि साद °भगो । थहारटुगं सव्वस्थोवा अवद्धि° । 
असंसेजञमागवड-हाणि° दो वि तुलना संखेजगु° । संखेजभागवड़ि-हाणि° दो वि 
संखेजगुणा । संखेजगुणवद्ि-हाणि° दो वि तन्ना संचेजगुणा । अवत्त° संखेजगुणा । 
असंखेजगुणहाणि° संखेजगुणा । असंखेजगुणवडी विसे० । तित्थ° सव्वथोवा 
अवत्त० | अवट्टि° असंखेजगुणा । असंखेजमागवडि-हाणि० दो वि तुन्ना असंखेज्ञगुणा। 
संखेजभागवडवदाणिं° दो वि तन्ना असंखेजगुणा । संखेजगुणवड्दाणि° दो वि 


दैः । उनसे अचस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । इससे आगेका अल्पवहूत्व ज्ञानावरणके 
समान है । सातावेदनीय आदिके अवस्थितपद्के वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे असंख्यात- 
भागवृद्धि ओर असंख्यातभागदहानिके वन्धक जीव दोनों दी तुल्य दोकर असंख्या तगुणे देँ । उनसे 
संख्यातभागवृद्धि ओर संख्याततभागदानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य दोकर असंख्यातगुणे है । 
उनसे संख्यातगुणब्रद्धि ओर संस्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर असंख्यातगुणे 
है । उनसे अवक्तन्यपद्के वन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे असंख्यातगुणदानिके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे दै । उनसे असंख्यातगुण्द्धिके बन्धक जीव विशेप अधिक है । स्त्रीवेद्‌, नपुंसक- 
वेद्‌, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, वेक्रियिकशरीरः छह संस्थान, दो आद्गोपाङ्ग, छह 
संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतपः उद्योतः दो विहदायोगतिः, चस-स्थावर आदि दस 
युग ओर दो गोत्रका भङ्ग सातावेदनीयके समान करना चादिए । पुरुपवेद्‌ ओर चार नोकपा्यो- 
की अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानिके चन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवस्थित 
पद्के बन्धक जीव अनन्तगुणे दै । आगे सातावेदनीयके समान भङ्गः है । आदारकद्धिकके अव- 
स्थितपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे असंख्यातभागव्द्धि ओर असंख्यातभागदानिके 
बन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर संख्यातराणे दै । उनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभाग- 
दानिके बन्धक जीव दोनों दी तुल्य दोकर संख्यातगुणे है । उनसे संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यात- 
गुणहानिके बन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर संख्यातगुणे हैँ । उनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव 
संख्यातगाणे दै । उनसे असंख्यातगुणदानिके वन्ध जीव संख्याततगुणे है । उनसे जसंख्यातगुण- 
बद्धिके बन्धक जीव विप अधिक हैँ । तीथंद्कर भरकृतिके अवक्तत्यपद्के चन्धकं जीव सवते स्तोक 
है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुगे दै । उनसे असंख्याततभागवृद्धि ओर असं- 
ख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । उनसे संख्यातभागव्दधि 
जौर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । उनसे संख्यात- 


न १. ताणप्रतौ (असंल्ेजमाग (गुण) बद्विदाणि०? इति पाटः । २. ता०प्रतौ तुलम असंखेजगु०? 
इति पाटः । 


वद्धिवंधे अप्पाबहुञं २६७ 


तज्ञा असंखेजगुणा । असंखेजगुणहाणि° असंखेजगुणा । असंखेजगुणवड़ि° बिसे० । 
एवं ओधभंगो कायजोगि-भोरालि०-अचक्ु०-मवसि ०-आहारग त्ति । 

३२६. णेरहएसु प॑चणाणावरणादिधुबिगाणं सव्वत्थोवा अवद्ध” । संखेजभाग- 
वड़नदाणि° दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । उवरि ओषं । एसि धुबिगाणं अणंत- 
भागवडि-हाणि° अत्थि तेपि ताओ थोवाओ 1 अवबद्भि° असं°गु०° । उवरि णोणा०- 
भगो । सेसं ओषधं । एं सब्वणिरय-सव्पपंचिदियतिरिक्ख ° -मणुस °अपज्ञ०- [ सब्वदेव- | 
सव्वणएदि ०-विगकिदि °-पंचकायाणं च । तिरिक्खिसु ओधमंगो । णवरि धुबिगाणं 
एसि अणतभागवड़ि-[हाणि ०] अस्थि तेसिं त्ाओ थोवाओ। अवद्ध अगंतगु० | 
उवरि ओघो । मणुसेु ओघो । णवरि दोआउ० वेडन्वियच्छकं आहारद्गं आहारसरीर- 
भगो । सेसाणं ओधं । णवरि किंचि पिसेसो । मणुसपज्त्त-मणुसिणीसु तं चेव । णवरि 
संखेजं कादव्वं । 

२२७. पंचिदि०-तस०२ ओघं । णवरि यम्हि अवद्ध अ्णंतगु° तम्ि 
असंखेजगुणं कादव्वं । पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-थीणगि ०३-मिच्ड्‌०-अणंताणु०४- 
देवगदि-ओरालिय ०-वेउव्विय ०-तेजा०-क० - वेउव्वि ०अंगो ०-वण्ण ० ४-देवाणु०-अगु०9- 


~~~ ~~~ ~~~ 





गुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातरुणे दै । उनसे 
असंस्यातगुणदानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे असंख्यातरुणब्रद्धिके बन्धक जीव 
विरोष अधिक है । इस प्रकार ओधके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, अचज्ञुदृशेनवाठे 
भव्य ओर आहारक जीवोमे जानना चाहिए । 

३२६. नारकियोमें पच ज्ञानावरणादि ध्रववन्धवाखी प्रङृतियोंके अवस्थितपद्के वन्धक 
जीव सवसे स्तोक है । उनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संखल्यातभागदानिके चन्धक जीव दोनो दी 
तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । आगे ओधके समान भद्ध है । जिन प्रुववन्धवाटी प्रकृतियोकी 
अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागहानि होती है उनके इन पदोके बन्धक जीव सवसे स्तोक ह| 
उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । आगे ज्ञानावरणके समान भद्ध ह । पेष 
प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान है । इस प्रकार सव नारकी, सव पच्वेन्द्रिय तिय, मनुप्य अपर्याप्र, 
सव देव, सव एकेन्द्रिय, विकडेन्दरिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चादिए । तिय्वोमें 
ओघके समान भङ्गः है । इतनी विशेपता हैः कि जिन ध्रववन्धवाटी प्रकृतियोकी अनन्तभागवृद्धि 
ओर अनन्तभागदहानि हैः उनके इन पदोके बन्धकं जीव॒ सवसे स्तोक ह्‌ । उनसे अवस्थितपदरये 

वन्धक जीव अनन्तगुणे है । आगे ओधके समान भङ्ग है । मनुप्योमें ओधके समान भद्द । 
इतनी विशेषता है कि इनमे दो आयु, वैक्रियिकपट्क ओर आदहारकद्िखका भद्रः आदारः 
शरीरके समान हे । शेष प्रकृतियोका भङ्गः ओधके समान द । मात्र इद्धं ॒विगोपता ह । मतु 
पयोप्त मौर मनुष्िनियोमे वदी भङ्ग है । इतनी विभेपता दै कि संल्यातुण। करना ग्ना वादिष्‌ । 

३२७. पद्छेन्द्रियद्धिक ओर चसद्िक जीवोमे ओघके मान भद्ध ह! रत्नौ विभेपतारै 
कि जदो जवस्थितपदके वन्धक जीव अनन्तगगे कटे है वदो असंख्यातगाये करने चादि । पां 
मनोयोगी ओर तीन चचनयोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, स्त्वानगृद्धिचिकः सिथ्यात्व, अनन्तानु- 

चन्धीचतुप्कः देवगति, ओदारिकशरीर, वेक्रििक्शरीरः तजसश्रीरः दामपशरीरः वकि 
शरीरङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, देवगत्याठुपू्च, अगरट्युचठुष्कः दाद्रः पयार; प्रत्य्टः निम्पयः 
३८ 


रध्य महा्व॑ये पदेसर्वधाहियारे 


वादर-पलत्त-पत्ते०-णिमि ० -पंच॑त० सव्वत्थोचा अवत्त० । अवदि" असंखेजगुणा । सेसाणं 
पदाणं ओषं तिव्थयरभ॑गो । सेसपगदीणं ओवभंगो | वचिनो०-थसचमोसवचि०- 
चक्खुदं० पंचिदियभंगो । ओराल्यमिस्स०° तिरिक्लोवं । णवरि अणंत्तमागवद्धि- 
हाणि० णत्थि | 

३२८, वैरव्वियका० देवोधं । वेउव्वियमिस्सका० सव्वस्थोवा अवत्त० । थसंखेज- 
गुणवड्धिवं° असंखेजगुण ° । एवं कस्मड्‌०-अणाहार० । णवरि मिच्छ० सव्वत्थोवा 
अवत्त० । असंखेजगुणवडधवं ° अणतगु° । आहारकायजोगी० । सब्वहू्मगो ° । आदार- 
मिस्स° वेडव्वियमिस्स भगो । 

३२९. हत्थिवेद० पंचणा०- पंच॑त० । सव्वत्थोवा" अवद्टि° । उवरि ओपं | 
थीणगि० २-मिच्छ०-अणताणु०४ - ओरालि० - तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु °-उप ० -णिमि° 
सव्वत्थोवा अवत्त° । अवद्ध" असंखेज्गुणा । उवरि ओघं । गिदा-पयरा ०अ्क०- 
भय-दु° सब्वत्थोवा अवत्त० । अणंतमागवड़-हाणि° दो वि तुर्छा असंसेज्ञगुणा । 
अबद्धिद्‌०° असंखेजञगु ° । उवरि ओषं । णवरि चदुसंज० सब्बत्थोवा अणंतमागवद्धि- 


जर पोच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के चन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपद्के 
वन्धक जीव असंख्यातगगे है । शेप पदौका भङ्ग ओधसे तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है । शेप 
प्रकृतियोका भङ्गः ओधके समान रहै । वचनयोगी;, असत्यगृपावचनयोगी ओर चजखुदशंनवाङे 
जीवोमें पच्चेन्द्रियोके समान भङ्ग है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवसे सामान्य तियश्चोके समान 
भद्ध हे । इतनी विशेपता हैः कि अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि नीं हे । 

` दर, वैक्रियिककाययोगी जीवोमें सामान्य देवोके समान भङ्ग है । वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोमे अवक्तत्यपदके चन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिे वन्धक 
जीव असंख्यातगुणे दै । इसी प्रकार कामेणकाययोगी ओर अनादारक जोवोमें जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता हः कि मिथ्यात्वके अवक्तत्यपद्के बन्धकं जीव सवसे स्तोक है । उनसे असंस्यात- 
गुणबदधिके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । आहारककाययोगी जोववोमे सवार्थ॑सिद्धिके देवोके समान 


[3 [ककन 


भङ्ग है । आहारकमिश्रकाययोगी जी वमे वेक्रियिकमिश्रक्राययोगी जीवोके समान भङ्ग है । 


३२६. सखीवेदी जीवों पाँच ज्ञानावरण्‌ ओर पोच अन्तरायके अवस्थितपद्के वन्धक जीव 
सयसे स्तोक है । आगे ओधके समान भङ्ग है । स्त्यानगरृद्धिनिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुन्धीचतुष्कः 
ओदारिकशरीरः, तैजसशरीर, कामणशरीर, वणेचतुष्कः अगुरु, उपघात ओर निमणके , 
अवक्तव्यपदफे बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
आगे ओधके समान मङ्ग हे । निद्रा भ्रचला; आठ कपाय, भय ओर जुगुप्साके अवक्तत्यपद्के 
बन्धकृ जीव सबसे स्तोक हैँ । उनसे अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तमागदयानिके बन्धक जीव दोनों 
ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंस्यातुणे है ! अगे 
ओधघके समान भङ्ग दै । इतनी विशेपता है कि चार संञ्वरनकी अनन्तभागव्ृद्धि ओर अनन्त- 





१. ताणप्रतौ शष्थिवेद्भंगेो पंचणा० प॑चंत० । सव्वत्थोवाः आप्तौ इत्थवेदरभगो पंचणा० पैच॑त 
सब्वत्योवा" इति वाटः । . 


वद्धिवंधे अप्पाबहुखं र्ट 


हाणि० } अवद्ध अससेजगु० । उवरि ओधं । पुरिस इत्थिन्मगो ! णवुंसग० 
धुविगाणं इस्थिग्ंगो । णवरि अवह्ि° अतयु ° । 

३२३०, कोधकसा ° णवुंसगसंगो । सणि ° पंचणा०-चदुदसणा ०-तिण्णिसंज०-पंच॑त° 
सव्वत्थोवा अबट्धि° । उवरि ओधं । मायाए पंचणा०-चदुदंसणा०-दोसंज ०-पचत? 
सन्वथोवा अवद्धि° । उवरि ओघं । रोमकसाए ओघं । 

२२१. सदि-युद० धुमिगाणं सव्वस्थोवः अवद्ध । उवरि ओं । रेसाणं बि 
ओघो । विभ धुविगाणं सन्वस्थोवा अबट्धि० । उवरि ओघं । असंसेज्ञयु्णं कादव्वं | 
देवगदि-ओरालि०-वेडव्वि "वेउव्वि "अंगो ०-देवाणु ०-पर ०-उस्सा° - बवादर-पजत्त-पत्त० 

रब्यस्थोवा अवत्त० । अबद्ध" असंन्यु० । एवं [ अ ] संखेजगुणं कादव्वं । सेसाणं 
धं | 

३३२, आभिणि-सुद-ओधि° पंचणा ० [ खदंस°- ] अपचक्खाण ०४ - पुरिस °- 
भय-दु°-दोगदि-पंचिदि०-गोरालि०-वेउन्वि ०-तेजा ०-क०-समचहु° - दोग ०-बजरि°- 
वण्ण्‌ ° ए-दोञणु°-अगु ° 9-पसत्थ ०-तस ० ४-सुमग-सुस्पर-अदि °-णिमि ०- तिस्थ ०-उचा०- 
भागहानिके वन्धक जीव ससे स्तोक हैः । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे द । 
आगे ओधके समान मङ्ग दैः । पुरुषवेदी जीवोमे स्वीवेदी जीवोके समान भङ्गः है । नपुंसकवेदी 
जीवोतें घववन्धवाली प्रकृतियोका भङ्ग स््ीवेदी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि 
हनम अवस्थितपदके वन्धक जीव अनन्तगुणे 

३३०. क्रोधकपायवारे जीवोमे नपुंसकवेद वाले जीवोके समान भद्ध है । मानकपायतले 
जीवोमें पच ज्ञानाचरण, चार दशेनाचरण, तीन संज्व्न ओर पोच अन्तरायके अवस्थितपद्के 
वन्धक जीव सबसे स्तोक है । आगे ओघके समान सद्ग है । मायाकपायवले जीवि पाच 
ज्ञानावरणः चार दशनावरण, दौ संज्वलन्‌ ओर पोच अन्तरायके अवस्थितपदके घन्धक जीव 
सवसे स्तोक है । आगे ओघे समान भङ्ग है । टोभकपायवाठे जीवम ओधके समान भन्न दै । 

२३१. मस्य्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमें धरबवन्धवारी प्रकृतिगेके अवस्थितपदरके वन्धकफ 
जीव सवसे स्तोक है । भागे ओधके समान भङ्ग है । शेष प्रकृतियोंका अद्ध भौ ओके समान है । 
विभञ्ञज्ञानी जीवे ध्रुववन्धवाटी प्रकृतियोके अवस्थितपदके चन्धक जीव सवसे रताफ ह । आमे 
ओधके समान भङ्ग है) मात्र असंस्यातगुणा करना चाद्िए्‌ । दवयति, अीदरारिश्तरीरः 
वेक्रियिकशरीर, वेक्नियिकशरीर आश्ञोपाङ्ग देवगत्यातुपूर्वा, परवात, इच्छाः वाद्रः पर्या्न जी 
प्रत्येके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवरिथतपदरके वन्धक जीव 
असंख्यातरुणे दहै । अगे असंल्यातगुणा करना चादिए । भेष प्रृतो भद्त जके 
समान ह | 

३३२. आभिनिवोधिकक्तानी, ्रतक्तानी ओर अवविहानो जीवसं पौच . दानाच 
छह दशनाचरण, अग्रत्यास्यानावरणचतुप्कः पुर्पवेद; भव, जुयुप्सा; दो यति; पद्धंन्दरिरलानिः 
आदारकशरीरः वेक्रियिकशरीर, तंजसक्रीर, कामंगशरीर, समचतरखसन्थानः दा साद्रा 
वज्जपभनायचसंहननः वणचतुष्कः दो जानुपूवीः अरुरट्युचतुप्कः प्रस्व विदायेःयतिः व्ररचटुप्ट, 








९. ताऽप्रता 'णपुं्तक धुदि (१) धुविगाणं' इति पटः । 


२३००. मदावंघे पदेसवंधादियारे † 


पंच॑त° सब्बत्थोवा अवत्त० । अवद्ध" असंखेज्ञगु० । उवरि ओधं । णवरि चदुदंस° 
सव्वतथोबा अणंतभागवद्कि-दाणि० । अवत्त० संखेजगु° । अवट” असंखेजगु° । 
उवरि ओघं । परचक्खाणाव ०४ सव्वथोवा अवत्त० । अणंतभागवद््दाणि° दो वि 
तल्ला असंचेज्ञयु० । अवट्टि° असंखेगु° । उवरि ओघं । [एवं चदुसंज °] । दोवेदणी ०- 
यिरादितिण्णियुग०-आहारदुगं षं । चदुणोक० साद ० भगो । एवमाउगं । णवरि 
मणुसाड० मणुसि०भगो । एवं ओधिरदं०-सम्मादि ०- खदग०- वेदग्‌० । मणप्च०- 
संनद ०-सामा६०-लेदो °-परिहार० ओधि ०मंगो । णवरि संचेज्ञयुणं कादव्वं । सुहुमसंप० 
अवगद्‌ ०भंगो । संजदासंजद ० परिहार ०भंगो । 

३३३. संदर धुविगाणं मदि०्म॑गो । एसि धुविगाणं अणंतसागवद्कि-दाणि° 
अत्थि तेसि ताओ थोबाओ । अवदि अणंतयुणा । उवरि ओषं । सेसाणं पगदीणं 
ओघं । एवं किण्ण-णील-कारणं । तेखए धुविगाणं सन्वत्थोवा अबद्ध । उवरि ओघं । 
देवगदिपंचग- ओराकि० सब्वत्थोवा अवत्त०। अवद्ध असंखेजगुं० । उवरि ओघं । 


सुभग, सुस्वर, आदेय, निमण, तीथद्भुर, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके अचक्तव्यपद्के वन्धक 
जीव सवसे स्तोक दै । उनसे अवस्थितपद्के वन्धक जीव असंख्यातगुणे है । आगे ओधके समान 
भङ्गः है । इतनी चिशेपत्ता है कि चार दशंनावरणकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानिके 

धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवक्तन्यपद्के वन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे 
अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातुणे देँ । आगे ओधके समान भङ्ग है । प्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्कके अवक्तव्यपदके वन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे अनन्तभागवरद्धि ओर अनन्तभागः 
हानिके वन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर असंल्यावगुणे दँ । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे दै । आगे ओधके समान भङ्ग है । इसी प्रकार चार संञ्वलनके विपयमे जानना 
चाहिए । दो वेदनीय; स्थिर आदि तीन युगल ओर आहारकद्िकका भङ्ग ओघके समान हे । 
ष्वार नोकपा्योका भङ्ग सातावेदनीयके समान दै । इसी प्रकार आयुके विपयमे जानना चादिए । 
इतनी विशेपता है कि मलुष्यायुका भङ्ग मलुष्यिनियोके समान हे । इसी प्रकार अवधिदशनी 
सम्यग्टषटि, त्तायिकसम्यग्दष्टि ओर वेदृकसम्यग्टषटि जीवोमे जानना चाहिए । मनःपयंयज्ञानी; 
संयत, सामायिकसंयत; केदोपस्थापनासंयत ओर परिहारविश॒द्धिसंयत जीवोमे अवधिज्ञानी 
जीवक समान भङ्ग है । इतनी विशेषता दै कि संख्यातयुणा करना चादिए । सुक््मसाम्पराय 
.संयत जीवोमे अपगतवेदी जीवोके समान भङ्धः है । संयतासंयत जीवों परिदारविशद्धिसंयत 
जीवोके समान. भङ्गः है । 

३३३. असंयत जीवोमे धुववन्धवारी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान हे 1 
जिन धववन्धवारी प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि हैः उनके इन पदोके बन्धक 
जीव स्तोक हैँ । उनसे जवस्थितपद्के वन्धक जीव अनन्तगुणे है । आगे ओघके समान भङ्ग है । 
शोप प्रकरतियोंका भङ्गः ओघके समान दै । इसी प्रकार कृष्णलेश्या, नीटरेश्या ओर कापोतलेश्यासें 
जानना चाहिए ¡ पीतलेश्यामे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक है । आगे ओघके समान भङ्ग है । देवगतिपव्चक ओर ओदारिकशरीरके अवक्तभ्यपद्के 








१. ताण्प्रतौ “ओधि ] सम्मादि० खडग० वेदग ० मणपजः इति पाठः ] २. ता०प्रतौ (असंखेज 
( असज >) देसु इति पाठः । ३. ताणप्रतौ (अवत्त° 1 असंखेजगु०” इति पाठः । 





अज्भवसाणसमुदाहारे परिमाणाणुगमो ३०१ 


एवं पम्माए वि । णवरि देवगदिपंचग० - ओरा०-भरा०अंगो ०-समचहु०-उचा० 
थीणगिद्धिभगो । सुक्छाए तेउन्मगो । 

२३४. उवसम° धुविगाणं सब्वत्थोवा अवक्त । अवद्ध” असंखेजञु° । उवरि 
ओघं । चदुदंस० सव्वत्थोवा अगणंतमागवड-हाणि ° ¡ अवत्त° संखेजञगु० । अवद्धि° 
असंखेजञयु° । सेसाणं ओं । सासण०-सम्मामि० सदिन्भंगो । एवं मिच्छदिद्धि°- 
असण्णि० । सण्णि° पंचिदियभेगो । आदारा० ओषं । 

. एवं अप्पावहुगं समत्त 
एषं वड्िवंधे त्ति समत्तसणियोगदारं ] 


अन्मवसाणसयुदाहारपरूबणा परिमाणाणुगमो 


२३३५. अन्भ्वसाणसथरदाहारे त्ति तत्थं इमाणि दुवे यणियोगदाराणि णादव्वाणि 
9 # © १ क [9 १.५५ 
मवति । त जहा-परिमणाणुगमो अप्पावहुगे त्ति ) परिमाणाणुगमेण दुवि०- 
ओघेण अदेसेण य ¡ आभिणिबोधियणाणावरणीयस्स असंखेज्ञाणि पदेसवधट्ाणाणि । 
हितो संखेज्ञ (+ ठं [4 संसेरजञा [# ( [> ४ 
जोगटाणे ०मागुत्तराणि । कं देभायुत्तराणि १ अड्ूविधवंधगेण 
बन्धक जीव सवसे स्तोक दैः । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंल्यातगुणे है । आगे ओघके 
समान भङ्गः । इसी प्रकार पद्मलेश्यामे भी जानना चदहिए । इतनी विशेपता हे कि देवगति- 
पञ्चक, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आद्धोपाङ्ग, समचतुरखसंस्थान ओर उच्चगोच्रका भङ्ग 
स्त्यानगरद्धिके समान है । शुक्छकेश्यामें पीतलेश्याके समान भङ्ग हे । 

३३४. उपशसस्षम्यरटृष्टि जीवोमें धवचन्धवारी प्रङृतियोके अवक्तन्यपदके बन्धक जीव 
सचसे स्तोक है! उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्य।तगुणे है । आने ओके समान 
मङ्ग हे । च्नार दशंनावरणक्ो अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव सवसे स्ताक 
हे । उनसे अवक्तव्यपदके वन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अवस्थितपदृके बन्धकं जोव 
असंख्यातगुणे है । शेषका भङ्ग ओधके समान है । सासादनसम्यग्टषटि ओर सम्यम्मिय्यादष्टि जीवों 
मत्यज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सिथ्यादटटि ओर असं्नी जीबोमे जानना चादि । 
संज्ञी जीवोमे पञ्ेन्द्रिय जीवोके समान भङ्ग है) आहारकं जीवेमे ओधके समान भेदः द्‌ । 

इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हया । 
इस प्रकार ब्रद्धिवन्ध अतुयोगद्रार समाप्न जा । 
अषध्यवसतसयुदाहमस्पणा परिमाणासगम 

३३५. अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है 1 उसमे चे दो अटुचोगह्टार सातव्य ह । यथा 
परिमाणादुगम ओर अल्पवहुत्व । परिमागातुगमकी अपक्त निर्देश दो प्रकारका ह-जोप ञं 
आदेश्च ।! ओघे आयिनिवोधिकक्तानावरणके असंख्यात प्रदेशवन्धस्थानद्। य यं गन्धानः > 
संख्यातवं भाग अधिक हे । संस्यातवे भाग अधिक कंसे हं ? आठ प्रकारके दमाद्चा दन्य दनान 





् 


९. तारप्रतौ व्वरिम्द [ण्य] पुगमोः इति पाठः 
ताप्रतो ष्वदेत्रेव [ छ ] णाजिः इति पाठः] 


२०२ महावधे पदेसर्वधाहियारे 


ताव सव्वाणि जोगद्मणाणि ठद्वाणि । तदो सत्तविधवधगस्स उकस्सगादो अट्विध- 
वंधगस्सं उकस्सगं युद्धं । स॒द्विसेसो यावदियो भागो अधिष्टि्तो जोगहाणं तदो 
सत्तविध्॑धगेण बिसेसो खद्धो । एवं सत्तविध्वधगादो छखव्विधर्व॑धमं उवणीदा । एदेण 
कारणेण आभिणिबोधियणाणावरणीयस्स असंखेजाणि पदैसवधट्ाणाणि जोगहणिर्दितो 
संखेजभायुत्तराणि । एवं सुद०-ओधि०-मणपज् °-कवरणा ०-पंच॑तरादयाणं च एसेव 
भगो । थीणगि० असंखेज्ञाणि पदेस्धट्राणाणि जोगहणिहितो विसेसाधियाणि ! 
विसेसो पण संखेज्ञदिभागो । णिदा-पयलणं असंसेज्ञाणि पदेसवघटराणाणि । 
जोगट्राणेितो दुयुणाणि संखेजदिभागुत्तराणि ।. चदुदंस° असंखेजाणि पदेस- 
वंघट्ाणाणि जोगडणि्हितो तिगुणाणि संखेजदिभागुत्तराणि । कथं तिगुणाणि संखेजदि- 
भागुत्तरणि १ असण्णिषोरमाणगं जहण्णयं जोगद्धाणं आदि कादृण सव्वाणि जोगटराणाणि 
अड्विधर्वधगेण रद्वाणि । तदो सत्तविधर्वधगेणं विसेसो छद्धो। एत्तियाणिं चेव 
पदेसवधहाणाणि सुम्मादिष्टिणा मि रद्वाणि । पणो वि णिदा-पयलाणं वंघगदो च्छेदो 
एत्तियाणि चेव पदेस॑धट्ाणाणि रुद्वाणि । एदेण कारणेण चदुदंसणावरणीयरस्तं 
असंखेजाणि पदेसवंधट्काणाणि जोगद्धाणिहितो त्गिणाणि संखेजदिभागुत्तराणि । 
सादासाद्‌०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-३त्थि °-णवुंस ° चदुण्णं आउ० सव्वासिं णामपगदीणं 
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जीवने सव योगस्थान प्राप्त किये हैँ 1 उनसे सात प्रकारके बन्धक जीवके उक्छृष्टमेसे आठ प्रकारके 

चन्धक जीवका उक्छृषट घटा दे । घटानेपर योगस्थानका जितना भाग शेप रहे उसको अपेक्ञा 
सात प्रकारके बन्धक जीवने विशेष प्राप्न किया है । इसी प्रकार सात प्रकारके वन्धक जीवसे छह 
प्रकारके बन्धक जीवने विशेष अधिक प्राप्न किया दै। इस कारणसे आभिनिवोधिकनज्ञानावरणके 
असंख्यात प्रदेशवन्धस्थान हैँ जो योगस्थानोँसे संख्यातवें भाग अधिक दै । इसी प्रकारं श्रतज्ञाना- 
वरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपयेयज्ञानावरण, केवलक्ञानावरण ओर पाँच अन्तरायोके ` विषयमे 
यही भङ्ग जानना चादिए । स््यानगद्धितिकके असंख्यात प्रदेशवन्धस्थान हैँ जो योगस्थानेसि विशेष 
अधिक है । विशेषका प्रमाण संख्यातवें भागप्रमाण है । निद्रा ओर प्रचराके असंख्यात प्रदेश- 
बन्धस्थान है जो योगस्थानोसे संख्यातचां भाग अधिक दूने है । चार दशनावरणोके असंख्यात 
प्रदेशवन्धस्थान हैँ जो योगस्थानोसे संख्यातवां भाग अधिक तिगुणे है । संख्यातवां माग अधिक 
तिशुणे कैसे है १ असंज्ञीके घोटसान जघन्य योगस्थानसे लेकर सब योगरथान आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाले जीवने प्राप्त किये है । उनसे सात प्रकारके क्मोकि बन्धक जीवने विशेष 
प्राप्र किये है । तथा इतने दी प्रदेशवन्धस्थान सम्यग्टष्टि जीवने प्राप्त किये है! तथा फिर भी 
निद्रा ओर प्रचलाका बन्धसे छेद होनेके वाद इतने दी प्रदेशवन्धस्थान प्राप्न किये है । इस 
` कारणसे चार दशेनावरणके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैँ जो योगस्यानोंसे संस्यातवां भाग 
अधिक तिरुणे है । साततावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ताुवन्धौ चतुष्क, खीवेदः 
नपुंसकवेद; चार आयु, नामकमेकी सव प्रकृतिर्यो, नीचगो ओर उचचगो्र इनका स्त्यानगृद्धि- 


| १. भाणप्रतौ “अवदिदव॑धगस्स इति पाठः| २. ताणप्रतौ उवणिए० एदेण इति पाटः | 
३. ताण्परतौ "कथं ( धं ) तिगुणाणिः इति पाठः । ५४. तोण्प्रतौ धत्तियाणि! इतिः पाठः । ५. ताणप्रतौ 
'्ंधदोच्छदो यत्तियाणि' इति पाठः । > ५५ 


अज्मवसाणसमुदाहारे अप्पावहुञं । ३० 


णीचुचागोदस्स य॒ यथा थीणगिद्धितियस्स भगो कादव्वो। अपचक्खाण ° चदुकस्स 
दुवे परिवाडीओ । पचक्खाण०४ तिण्णि परिवादी । कोधसंजटणाए चत्तारि 
परिवादी । अण्णा च अट परिवाडीओः। माणसजरुणाए चत्तारि परिाडीभो 
अण्णा च तिभागूणिया परिाडी । भायसंजलणाए चत्तारि परिवादीमो अण्णा च 
चदुभागूणिया परिषाडी । रोभसंजरुणाए चत्तारि परिवादी अण्णा च अद्म 
भागूणिया परिवाडी । परिसवेदस्सं दषे परिवाडीओ अण्णा च तदिया पंचैभामूणिया 
परिवादी । खण्णोकस्ायाणं दुवे परिवादीओ । परिाडी णाम सण्णा का ? याणिं 
मिच्छादिद्धिस्स पदेसबंधटणाणि एसा परिवाडी सण्णा णाम्‌ । 
` एवं परिमाणाणुगमो समत्तो । 
` अपपाबहूगं 

३२६. अप्पाबहुगं दुषि०--ओषे° आदे० । ओघे पंचणाणावरणीयाणं सच्च्‌- 
त्थोचाणि जोग्डाणाणि । पदेस्बंधट्वाणाणि विसेषाधियाणि । सब्वत्थोवाणि णवण्डं 
दंसणावरणीयाणं जोगडणाणि । ` थीणगिद्धितियस्व पदेस्बंधटाणाणि विसेसा० | 
णिदा-पयलाणं पदेसर्घधहूणाणि यपिरेसा० । चदुण्दं दंसणावर० पदेसवधटाणाणि 
विसेसाधि० । सबव्वत्थोवाणि सादासादाणं दोणं पगदीणं जोगद्भाणाणि । असादस्स 


~~~ ~~ ~--~--~---~“ 





न्रिकफे समान भङ्ग करना चादिए । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विपयमें दो परिपारियौँ हः 
प्रत्यास्यानावरणचतुष्कके विपयमें तीन परिपाटिर्यौ है, क्रोधसंञ्वटनके चिपयमे चार परिपायि्यों 
है ओर भाठ अन्य परिपा्ियोँ है, मान संज्वल्नकी चार परिपादियोँ है मौर त्रिभाग कम एक 
अन्य परिपाटी हः । मायासंज्लनकी चार परिपाचियौँ हैँ ओर चतुथं भाग कम एकं अन्य 
परिपाटी दै, कोभसंज्वखनकी चार परिपादियँ है ओर अष्टम भाग कम एक अन्य परिपरी 
हैः पुरुषवेदकी दो परिपाटि है ओर ठृतीय भाग कम एक तीसरी परिपाटी दै तथा दद्‌ 
 नोकपार्योको दो परिपाटियोँ है। 
शंका-- परिपाटी इस संज्ञाका क्या श्चं दै ! 
समाधान- मिथ्यादष्टिके जो प्रदेशवन्धस्थान होते हैँ उतनेकी परिपाटी संता दै । 
अरपवहुत्व 

३३६. अल्पवहृत्व दो प्रकारका हे-ओव ओर आपदेश । ओवसे पोच ह्ानावरणक्े 
योगस्थान सवसे स्तोक दै । उनसे प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक । नौ दृर्सनावरपेे 
योगस्थान सवसे स्तोक है । उनसे स्त्यानगृद्धित्रिकके प्रदेशवन्धस्थान विेषप अयपिक टै । उनम 
निद्रा ओर प्रचलाक प्रदेशवन्धस्थान विशेप अधिक दै । उनसे चार दशनावरण धरदृशावन्यन्पःन 
विशेप अधिक है ! सातविदनीय ओर असातदेदनौय रन दोनो प्रदृतिदि योगन्यान नव्ये 

९. ताशप्रतो 'जण्णा वे (च >) जघ्ररिवादीएः हति पाटः । २. तान्प्रतौ पदिम्‌ (ङ) निः 
हति पाठः} ३. ता०प्रतौ प्तण्मा कायाणिः एति पाठः ५. तान््रतौ एदं पममियदुमयोः स्मन 2 
पाठो नासि 1५. ताऽप्रतौ '्तन्वस्थोवाणें ( पि ) पवस्टं" शति पाठः 


` महा्ववे पदेसर्वधादियारे 


पदेसव॑यका गिःवितरधियाणि । साद्स्स पदेस्मध० विसे । सव्वस्थोवाणि मिच्य०- 
सोलसक० जोगडणाणि । मिच्छ ०-अणताणु०४ पटेसर्वध० विसे° । अपचक्खाण० ४ 
पदेसवंध० पिसे ° । पचक्खाण०४ पदेसवध० विसे° । कोधसंज० पदेसवध° विसे० | 
माणसंज ° पदेसवंध० विसे । मायसंज० पदेस्घ॑ध० विसेसा० । लोभसंन० पदेस- 
वंध विसेसा०। सन्वत्थोवाणि णवणोकसायाणं जोगड्ाणाणि । इत्थि०-णवुंस° 
पदेसर्वथ० विसेसा० । छण्णोक० पदे स्॑ध० विसेसा० । पुरिस ० पदेसवंध ° विसेसा० । 
चदुण्डमाउगाणं सबव्वासिं णामपगदीणं पचण्हमंतरहगाणं च णाणावरण्मगो | 
णीचचागोदाणं सादासाद०म॑गो । एवं ओघमंगो मणुस ०३-पंचिंदि ०-तसर-पंचमणं०- 
पंचवचिजो०-कायजोगि-ओरालिय ०-इत्थि °- पुरिस °-णवुंस° - अवगद्‌०° - कोधादि ०४- 
आभिंणि०- सुद्‌ °-ओधि ०-मणपज्ञ०-संजद्‌-सामा० - येद °-चक्ु °-अचक्ु °-ओधिदं ° 
सुकरे०-भवसि ०-सम्भादि ०-खहग °-उवसम ०-सण्णि-आहारग ति | 

२३७, णिरयगदीए पचणा० सव्वत्थोवाणि जोगदराणाणि। पदेसवंध० बिे° ` | 
एवं दोबेदणी °-दोअआउ० सव्वाणं णामपगदीणं दोगोरद० पंचंतर हगाणं च| सव्वत्थोधाणि 


स्तोक है । उनसे असातावेदनीयके प्रदेशवन्धस्थान विशेप अधिक हैँ । उनसे सातावेदनीयके 
परदेशवन्धस्थान विशेप अधिक हैँ । मिथ्यात्व ओर सोकद कपायोफे योगस्थान सवसे स्तोक है । 
उनसे मिथ्यात्वं ओर अनन्तालुवन्धी चतुष्कके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक दै । उनसे 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशचन्धस्थान विप अधिक हैँ । उनसे प्रत्याल्यानावरणचतुष्कके 
प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे क्रोधसंज्वरनके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक है । 
उनसे मान संज्वरनके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक दै । उनसे माया संज्वलनके प्रदेशवन्ध- 
स्थान विप अधिक दै । उनसे छोभसंञ्चलनके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिकदहै। नौ 
नोकपा्योके योगस्थान सवसे स्तोक दै । उनसे खीवेद ओौर नपुंसकवेदके प्रदेशवन्धस्थान विन्तेष 
अधिक हैँ । उनसे छह नोकषायोके प्रदेशवन्धस्थान विरोप अधिक है । उनसे पुरुपवेदके प्रदेश- 
वन्धस्थान विशेप अधिक है । चार आयु, नामक्म॑की सव भ्कृतियोँ ओर पोच अन्तरायका भद्ध 
ज्ञालावरणके समान है । नीचगोत्र ओर उच्चगो्रका भङ्ग सातावेदनीय ओर असातावेदनीयके ` 
समान है । इस प्रकार ओधके समान मनुष्यत्रिक; पच्चेन्दरियद्धिकः सद्धिक, पोँचों मनोयोगी, 
पाचों वचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगो, सख्ीवेदवाङे, पुरुषवेद वाले, नपुंसक्वेदवाले; 
अपगतवेदवाठे; क्रोधादि चार कषायवारे, आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञानी; अचधिज्ञानी, मनः- 
पर्ययज्ञानी, संयत; सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत;, चज्ञुदशनवाङे, अचज्ञुदशेनवारे 
अवधिदशेनवाटे, शुक्खृटेश्यावारे, भव्य; सम्यण्टष्टि; त्तायिकसम्यग्टष्टि, उपशमसम्यण्टषटि, संज्ञी 
ओर आहारक जीवोमे जानना चार्दिए । । 
३३७. नरकगतिमे पच ज्ञानावरणके योगस्थान सवसे स्तोक दै । तथा योगस्थानोसे 
्रदेशावन्धस्थान विशेष अधिक दहै । इसी प्रकार दो वेदनीय, दो आयु, नामक्मकी सव 
्रकृतिर्यो, दो गोत्र ओर पोच अन्तरायके विपये जानना चादिए ! नो दशेनावरणके योगस्थान 


` १, आणप्रतौ (तस ० पंचमण०* इति पाठः । २. -ता०प्रतौ 'सन्वस्थो° | जोगछाणादो° पदे० विसे० 
साधियाणि ।' इति पाठः }, ३. ताण्प्रतौ .ष्दोगदि० इति पाठः.। । 


अञ्वसाणसमुदादारे अप्पाबहूगं 


णक्ण्हुं दुसणा० जोगङ्ाणाणि । थीणभिद्धिर२ पदेसबंघ० वसम चङकतनप० 
विसे । सव्वर्थोवाणि मिच्छ ०-सोखकसायाणं जोगङ्ाणाणि । मिच्छर-अणंताणु ०४ 
पदेसवंध० विसे० । बारसक० पदेसवंध० विसे° । सब्बस्थोवाणि णवबण्टं णोकसा० 
जोगडाणामि । इत्थि°-णवुंस० पदेसयंध० बिसे० । सत्तणोक० पदेसघंघ० षिसे० । 
एवं सव्वणेरईय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खि ०३ देवा याव उवरिपगेवज्ञा ति वेउन्वि०- 
असंजद्‌ °-पंचले०-वेदग० । णवरि ष्देसु किंचि विसेसो । तिरिक्खिसु सब्वत्थोबाणि 
मिच्छ ०-सोटसक० जोगहाणाणि । यिच्छ०-अणंताणु० पदेस्वंध० यविसे० | 
अपचक्खाण ०४ पदेसर्वध ° विसे० । अटक ० पदेसघ'घ० षिसे० । एवं तेउ-पम्माणं | 
णवरि अपचक्खाण०४ पदेसवंध० विसे । पचक्साण०४ पदेसर्ध० विसे० 
चदुसंज० पदेसूघ ध° विसे° । एवं बेदग ० । | 

३३८, सव्बअपजत्ताणं तसाणं थावराणं च सव्वएईुदिय-विगरि०-पंचकायाणं च 
सन्यपगदी्णं च सव्वस्थोवाणि जोगाणाणि । पदेसव'ध० षिसे०। एवं ओरालियमि ० 
मदि-सुद-बिभंगे° अन्भव०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि ओरालियमिस्स० देवगदि- 


सवसे स्तोक है । उनसे स्त्यानगृद्धित्निकके प्रदेशचन्धस्थान विशेष अधिक दै । उनसे 
छह दशंनावरणके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक दै । मिथ्यात्वं ओर सोलह कपायोके 
योगस्थान सवसे स्तोक है । उनसे मिथ्यात्वं ओर अनन्तानुवन्धी चतुष्कके प्रदेशवन्धस्थान 

विशेष अधिक है! उनसे वारह कषायोके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक है। नौ 
नोकषायोके योगस्थान सवसे स्तोक दहै! उनसे स्रीवेद ओर नपुंसकवेदके प्रदेशवन्धस्थान 
विलेष अधिक है । उनसे सात नोकषायोके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक रहै। इसी प्रकार 
सब नारको, सामान्य तिय, पञ्चेन्द्रिय तिय्वन्निकः सामान्य देव, उपरिम मरवेयक तकके देव, 
चेक्रियिककाययोगी, असंयत, पोच रेश्यावाऱ ओर वेदकसम्यग्टष्टि जीवोमे जानना चादिए । 
इतनी विशेषता है कि इन सागेणाओमे सामान्य नारकरियोसे छदं विशेष है । यथा- सामान्य 
ति्यञ्वोमे मिथ्यात्व ओर सोद कपायोके योगस्थान सवसे स्तोक है । उनसे मिथ्यात्व ओर 
अनन्तानुजन्धीचतुष्कके श्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे अप्रत्यास्यानावरणचतुप्कके 
परदेशवन्धस्थान विश्चेष अधिक है । उनसे आठ कषार्योके प्रदेशवन्धस्थान विशेप अधिक । 
षसौ प्रकार पीत ओर पद्मङेश्यामे जानना चादिए । इतनी विशेषता दै कि अप्रत्याख्यानावरण 
चतुष्के प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक दै । उनसे प्रत्याल्यानावरणचवुप्कफे प्रदे्वन्धस्थान 
विशेप अधिक है । उनसे चार संञ्वरनोके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैँ । इसी प्रकार वेदक 
सम्यण्टष्टि जीवोमे जानना चाहिए । 

३३८. चस ओर स्थावर सव अपर्याप्रक;, सव एकेन्दरिय न्द्रयः सव दकञन्द्रय आर पाच 
स्थावरकायिक जीवोमे सच प्रकृतियोके योगस्थान सवसे स्तोक है । उनसे प्रदेलचन्धस्थान चिरोप 
अधिक है । इसी प्रकार ओदारिकमिश्रकाययोगी;, मव्यन्तानी; श्रवान्तानी, विभद्धक्तानी, अभव्य, 
मिस्वादृषटि ओर असंज्ञी जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विभेषता दै कि जदारिकमिश्रकावयोनी 
जोवोपे देवगतिपव्वकका अल्पवहूुत्व नदीं है । इंसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकावयोगी जीवोमिं जानना 





९. ताऽप्रतौ “एवं देदग० सव्वअयजतगाणंः इति पाठः | 
२३६ 


2०६. मदार्व॑घे पदेस्च॑धादियारे 


पंचग० णत्थि अप्पाबहुगं । एवं वेडव्वियमि०। कम्मदं०-अणाहार० सव्वपगदीणं णत्थि 

अप्पाबहुगं । . अणुदिस याव. सम्ब त्ति अपजत्तभंगो । एवं आहार ०-आदारमि ० 

परिहार०-संजदासंजद ०-सासण ०-सम्मामिच्छादिद्धि ति। णवरि सम्मामिच्छादिद्धीणं 

णत्थि. अप्पाबंहुगं । | क 

| एवं अप्पावहुगं समत्तं | 

एवं अन्फवस्राणसयुदाहारे ति समत्तमणियोगदारं । 
 जीवसमरदादारपस्वणा 


३२९. ` जीवसथुदाहारे ति तत्थ दमाणि द्बे अगणियोगदाराणि । तं जदा- 
पमाखाणुगमो अप्पाषहगे त्ति | 
पमाणाणगमो जोग्नणपरूवणा 
२५०, पमाणाणुगमो त्ति . तत्थ माणि दुवे अणियोगदाराणि- जोगदराण- 
परूवणा पदेस्घधट्वाणपरूणा चेदि. जोगट्ाणपरूबणदाए सन्यस्थोवो * सुहमअपज्त्तयस्स 
जहण्णगो -जोगो ।. .यादरअपजत्तयस्स जरण्णगो जोगो असंखेजञगुणो । एवं 
पीददि ०-तीरंदि ०-चदुरिं दि°-असण्णिपंचिं दि ०अपज्ञ० जं जोगो असंसेज्ञगुणो । 
चादिषए । कामेणकाययोगी ओर अनादारक जीववोमे सव प्रकृति्योका अल्पवहुत्व नदीं है । 
अनुदिशसे ठेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोमे अपर्याप्तकोके समान भङ्ग दै । इसी प्रकार आहारक- 
काययोगी; आहारकमिश्रकाययोगी, परिहारविशद्धिसंयतः, सयतासयत,; सासाद्नसम्यग्दए ओर 
. सस्यम्मिश्यादृष्टि जीवों जानना चाहिए । इतनी विशेषता है.कि सम्यग्मिथ्यादृषटि जीवों 
अल्पबहुत्व नहीं है । । 
। इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 
इस प्रकार अध्यवसानसमुदादहार अलुयोगद्वार समाप्र हुञा । 
। जीवसयुदाहार प्ररूपणा 


, ३३६. .जीवसयुदाहारका प्रकरण हैः 1 उसमे. ये -दो अनुयोगद्यार है । यथा--परिमाणादुगम 
ओर अल्पवहुत्व । .. . 
धि परिमाणाचुगम -योगस्थानप्ररूपणा 


` ३४०. ¦ परिमाणानुगममें ये दो अनुयोगद्वार होते है--योगस्थानप्ररूपणा ओर प्रदेशवन्ध- 
स्थानप्ररूपणा । योगस्थानप्ररूपणाकी अपेक्ता सद्म अपयाप्त जीवका जघन्य योग सबसे स्तोक है ।` 
उससे वादेरःअपयौंका जघन्य योग॒ असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार द्रीन्दरिय.अपर्याप् बीन्द्रिय 
अपयोप्तः चतुरिन्द्रिय अपयौप्र ओर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय -अपयौप्त जीवका जघन्य योग उत्तरोत्तरं 


.१. ताण्प्रतौ वेउन्ियमि० कम्मद०' इति. पाठः 1 २. ताण्प्रतौ 'सम्मादिटधि णल्थि" आश०प्रतौ 
स्म्मादिदटीणं णत्थि" इति पाठः । ३. ता०प्रतौ च्चेदि' इति पाठो , नास्ति । ४, ताशप्रतौ 'सव्वत्थोवा ८ बो )" 
अआ°प्रतौ शसव्वत्थोवा' इति पाठः । ५. तारप्रतौ (जदण्णयं जोगो इति पाठः । ६. ता णप्रतौ 'असंखेजगुणं 
इति पाठः । ७. ता०प्रतो ` ` अपज० । जह्‌ ०? इति पाटः'। 4 


जीवसमुदाहारे जोगदाणपरूवणा | ३०७ 


सुहुमस्स पजत्तयस्स जह० जोगो -असंखेजगुणो' । बादरेदंदियपजत्तयस्स जह ०. जोगो 
असंखेजगुणोः । सुहम० अयज्त्तयस्स उकस्सगो जोगो असंखेजगुणो 1. बाद्र० 
अपञ्ञ० उक ० जोगो असंखेजगु० । सुहुम० पज्ञत्त° . उक ० जोगो . ` असंखेजमु० । 
वादर० पज्त्त° उक ० जोगो असंसेजगु ° । वेदि °पज्त्त० जंह० जोगो असंखेज्यु० 
एवं तेईदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि ०-सण्णिपंचिंदि ०पज्त्त०. जह० जोगो-ः असंखजः 
गुणो । वीह दि ०अपंज्ञ= उक ० जोगो असंखेजगुणो । -एवं तेहंदि०-चदुरि दि ०-असण्णि- 
पंचिदि ०-सण्णिपं चिंदि ०्अपज्ञ० उक० जोगो असं गुणो । बी दि ०पजत्त० उक० 
जोगो असंब्युणो. । एवं तीहदि ०-चहुरि दि०-असण्णिपचिं ०-सण्णिपंचिंदि ०पज्ञत्त ° 
उक०° जोगो असंखे°्गुणो । एवमेकेकस्स जीवस्स जोगगुणगारो पलिदोवमस्स 
असंसेजदिभागो । , । 
एवं जोगडाणपरूवणा- समत्ता । 


पदेसबंधद्मणपरूवणा 
२४१. पदेसवंधटाणपरुबणदाए सब्वत्थोवा सुहुमस्सं अपजत्तयस्स॒ जहण्णयं 
पदेसग्णं । बाद्र०अपञ्ञ० जह० पदेसग्गं असंखेजगुणं। एवं पेरंदि ०-तेदं दि०-चदुरिंदि ० 
अस्ण्णिपंचिदि ०-सण्णिपंचिदि ०अपजत्त ० जह ० पदेसग्गं असंखेजगुणं | युहुमस्स 


असंख्यातगुणा है । असंज्ञी पश्चन्द्रियके जघन्य योगस्थानसे सूदम पर्याप्रका जघन्य योग असंल्यात- 
गुणा हेः । उससे बाद्र एकेन्दरिय पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । उससे सुदम अपयाप्रका 
उष्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । उससे वाद्र अपयौप्रका उत्कृष्ट योग॒ असंख्यातगुणा है । उससे 
सूदम पयाप्रका उक्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । उससे बादर पयोप्रका उच्छृष्ट योग असंख्यातगुणा 
है । उससे द्ीन्द्रिय पयोप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इसी भ्रकार रमसे ्रीन्दरिय पर्याप्त; 
चतुरिन्द्रिय पयौप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप ओर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवका जघन्य योग 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । उससे द्रीन्द्रिय अपर्याप्तका उच्छृ योग असंखस्यातयुणा है । इसी 
प्रकार क्रमसे शीन्द्रिि अपययाप्त, चतुरिन्द्रि अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप् ओर संत्ती 
पञ्चेन्द्रिय अप्यत्र जीवका उक्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंल्यातगुणा है । संन्नी पद्चेन्द्रिय अपर्यापतके 
उत्कृष्ट योगसे द्वीन्द्रिय प्याप्तका उक्कृष्ट योग असंस्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे च्रौन्दिय पर्याप 
चतुरिन्द्रिय पयोर, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त ओर संज्ञी पच्च न्दरिय पर्याप जीवका उच्छ्र योग 
उत्तरोत्तर असंख्यातरुणा ह । इसी प्रकार एक एक जीवका उत्तरोत्तर योग॒ गुणकार पल्यके 
असंख्यातवें भागम्रसाण है] 
इस प्रकार योगस्थानप्ररूपणा समाप्र हु । 
प्रदेशवन्धस्थानप्ररुपणा 

३४१. प्रदेशवन्धस्थानप्ररूपणाकी अपेक्ता सुच्म॒ अपयाप्तका जघन्य प्रदेशाग्र सचसे स्तोक 
ह । उससे वाद्र अपर्याप्रका जघन्य प्रदेलाम्र असंख्यातयुणा है । इसी प्रकार कमसे दरीन्दिय 
अपयोप्तः बन्द्िय अप्याप्, चतुरिन्दरिव अपर्याप्त, असंद्वी पद्वेन्दरिय अपर्याप्र भौर संततौ पद्वन्दरिय 


= क 


९. ता०प्रतो 'जोग० अतंखेजयुणं' इति पाठः ] २. ताशग्रतौ पल्जत्त० लेगो० उद अ्ंन्रेग्यरु°" 
इति पाठः } ३. ताऽप्रतौ° धअसण्णिपंचिदि० | सण्णिपंचिदि०> इति पाठः] 


३०्य महार्वये पदेस्व॑धादियरे 


पञ्च ° जह ० पदेसगगं . असंखेजगुणं । एवं चादर "पत्त । सुद्म °अथपरज्त ० उक ० 
पदेसम्णं असंखेगगुणं ।. वाद्र ग्अपज्ञ ° उक० पदे० असं °गुणं । य॒द्रम०पन्ज ° उक° 
पदे° असंण्गुणं । याद्र०पज्त्त० उक ० द° असं०युणं ] वदि ०पज्जत्त० जह० 
पदे° असंगुणं । एवं तीदंदि ०-चदुरिंदि ०-असण्णिपंचिं दि ०-सण्णिपंविंदि °पञ्जत्त° 
जह० पदे० असंग्युणं । वीहुदि०्थपन्ज० उक० पदे असंग्युणं | एवं तेद॑दि०- ` 
चदुरिंदि० --असण्णिपंचिंदि° ~ सण्णिपंचिंदि ०यपन्ज० उक० पदे० असंखेगगुणं । 
वीदि °पल्जत्त० उक० पदे असं णगुण । एव तेददि ०-चदुरिदि ०-असण्णिपंचिंदि ०- 
सण्णिपंचिंदि०पज्जत्त० उक ° पदे असं °गु० । एवमेक्यैकंस्स जीवस्स पदेसगुणगारो 
पलिदोचमस्स असंखेन्जदिभागो | 
एवं पदेसवंधट्राणपस्वणा समन्ता । 
अप्पावहुगं 

२४२. अप्पावहुगं तिविधं-जहण्णयं उक स्सयं अरण्णुकस्सयं च । उकस्सए 
पगदं । दुवि°--शीपे° आदे०। ओघेण तिण्णिभाठगाणं वेडव्वियछ्क ° तित्थयरस्स 
य सन्वत्थोवा उकस्सपदेसवंधगा जीवा । अणुकस्सपदेस्यंधगा जीवा असं °गुणा । 
आहारदुगस्स सव्बस्थोवा उकस्सपदेसवंधगा जीवा । अणुकस्सपदेसवंधगा जीवां 


~~~ ~^~~-~~~~~~~~^~^~-^~~~~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~^ ^~^~^~ ^^ ^~ ~~ 








जप्याप्तका जघन्य प्रदेशाग्र उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा ह 1 अगे सुदम पयौप्तका जघन्य प्रदेशा 
असंख्यातगुणा दहै । उससे चादर पयाप्तका जघन्य प्रदेशा असंख्यातरुणा है। उससे सदम अपयोप्रका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे वाद्र अपयाप्तका उक्ष प्रदेशा असंख्यातरुणा 
है । उससे सुच्म पर्याप्रका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे वाद्र पयौप्रका उक्ष 
प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे द्ीन्द्रिय पयोप्रका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इसी 
प्रकार क्रमसे ब्रीन्द्रिय पयौप्त, चतुरिन्द्रिय पयीप्त, असंज्ञ पच्च न्द्रिय प्यप्न ओर संज्ञी पच्च न्दरिय 
पर्यप्रका जघन्य प्रदेशाग्र उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा हैः ! आगे द्रीन्दरिय अपयोप्रका उक्क्ट भ्रदेलाम्र 
असंख्यातगुणा हे । इसी प्रकार आगे ब्रीन्दरिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपयाप्त, असंन्नी पच्च न्दर 
अपर्याप्त ओर संज्ञी पच्च न्द्रिय अपर्यौप्तका उकछृष्ट प्रदेशा असंख्यातगुणा है । आगे द्ीन्दरिय 
पयौप्रक्रा उच्छृ प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा ह 1 इसी प्रकार आगे क्रमसे व्रीन्दरिय पयाप्त, चपुरिन्दरिय 
पर्याप्त, असंन्ञी प्च न्द्रिय पर्याप्त ओर संज्ञी पच्चेन्दरिय पयोप्त जीवका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र असंख्यात 
गुणा हे । इसी भ्रकार उत्तरोत्तर एक एकका प्रदेश गुणकार पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण है । 
इस श्रकार प्रदैशवन्धस्थान प्ररूपणा समाप्त हुं । 
| अरपवहुत्व 

३४२.. अल्पवदह्ुत्व तीन प्रकारका है--जघन्यः उच्छृ ओर जघन्योक्कृष्ट । उक्ृष्टका प्रकरण 
है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओधसे तीन आयु, वैक्रियिकपद्क ओर 
तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोके चन्धक जीव सवसे रतोक दै । उनसे अनुकृष्ट परदेशोके चन्धक 
जोव असंख्यातगुणे दै । आादारकट्विकके उच्छृ प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे 

१, ताण्प्रतौ वीदं उ (अ) प० इति पाठः । २. ता०प्रतौ "एबमेक्केकस्स पदेसगुणगारो" इति पाठः 1 


जीवसमुदाहारे अप्पावहूञं २०६ 


संखेलथुणा । सेसाणं सव्वपगदीणं सन्बत्थोवा उकस्सपदेसवंधगा जीवा । [ अणुकस्स- 
पदेसर्धगा जीवा ] अणंतयुणा । एवं ओषर्भगो तिखिखोधं कायजोगि-ओरालियका०- 
ओराछियमि ०-कम्प९ "-णवुंस ०-कोधादि ० ४-मदि-खद °-असंजद्‌-भचक्ुदं ° - पिण्णिे०- 
भवसि ०-अन्भवसि ०-मिच्छा०-असण्णि-आहार-अणाहारग त्ति । णवरि ओरालियमि०- 
कम्पर०-अणाहारगेसु देवगदिप॑चंग० सव्वस्थोवा उक्०्पदेस०वं° जीवा । अणुक्ष०- 
पदेसबंध ० जीवा संखेजगुणा । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि त्ति एसिं असंखेजरासीणं 
तेसं एहदिय-वणप्फदि-णियोदाणं च ओघं देवगदिभेगो । णवरि णिरणएसु मणुसाउगमादीणं 
याव सासण त्ति एसिं परियत्त-अपरियत्तरासीणं थाओ पगदीओ परिमाणे संखेजाओ 
तासिं पगदीणं ओघं आहारसरीरभेगो । 


एवं उकस्सगं अप्पावहुगं समत्तं । 
३४३. अहण्णए पगद्‌ं । दुवि ०-ओपे° आदे० । ओषे०° आहारहुगं सव्बत्थोवा 


जह ०पदे०वंधशां जीवा । अजह ०पदे०्घ० जीवा संखेजगुणा । एवं याव अणाहारग 
त्ति संखेज्पगदीणं खव्वाणं । सेसाणं पगदीणं णाणावरणादीणं सव्बत्थोवा जह्‌ ०पदे ०. 





अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । शेष सव प्ररकृतियोके उलकृष्ट॒प्रदेशोके वन्धक 
जीव सबसे रतोक है । उनसे अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । इस प्रकार ओधके 
समान सामान्य तियंच्व, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओद्‌ारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाय- 
योगी, नपुंसक्वेद वारे; क्रोधादि चार कषायवाङ; मत्यज्ञानीः श्रताज्ञानी, असंयत; अचज्ुदशेनवाले 
तीन ङेश्यावाङे, मन्य; अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असं्ी, आहारक ओर अनादारक जीवोमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीवोमें . देवगतिपच्वकके उच्छृष्ट॒प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अयुक्कृष्ट 
प्रदेशेके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । शेष नारिकोंसे ठेकर संज्ञी मार्गणा तक जो असंख्यात 
संख्यावाखी मार्मणा्पे है उनमें तथा एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोमें ओधसे 
देवगतिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नारकियोमे मनुप्यायु जआदिका सासादन- 
सम्यग्ष्टि तक तथा परिवतेमान ओर अपरिवतंमान जिन प्रकृतियोंका वन्ध . करनेवाले जीव 
संख्यात दै उन प्रकृतियोंका ओधसे आहारकशरीरके समान भङ्गः है । 


इस प्रकार छक्कृष्ट अल्पवहुत्व समाप्त हुजा । 


२४३. जघन्यका प्रकरण ह । निदेश दो प्रकारका है-ओोघ ओर आदेश ! ओधसे 
आदहारकद्विकके जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे अलघन्य प्रदेशोके वन्धक 
जीव संख्यातगुणे है 1 अनाहारक मार्मेणा तक जिन ्रकृतियोका वन्ध करनेवाले जो संख्यात जोव 
है उन सवका भङ्गः इसी प्रकार जानना चाहिए । अर्थात्‌ जिन प्रकृतियोका किन्दीं स मार्मणामि 
संख्यात जीव वन्ध करते हँ उनमें तथा जिन मागेणाओंका परिमाण हौ संख्यात है उनमें ओयसे 
आहारकशरीरकफे समान भङ्ग जानना चाहिए । शेप ज्ञानावरणादि प्रकृतियोके जघन्य प्रररेलोका 


९. ताग्प्रतो "ए[सि] भत्तंखेजपसीणं' इति पाठः । २. ताभपरतौ "एवं उकल्तं तमत्त इति पाटः 


| 
थ 


२१० मावे पदेसर्व॑धाददियारे 


वंघगा जीवा | अजहण्णपदेण्वं° जीवा असंन्गुणा। एवं याव धणाहारग त्ति 
असंसेज्रासीणं अणंतरासीणं च सब्पेसिं. च णेदच्चं | 

३४४. जदण्णुकस्तए पगदं । दुवरि०--ओषे० आदे० । ओषे० प॑चणा०- 
णवर्दस ०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोरुसक०-णवणोक० -तिरिाउ ०-दोगदि - पफचनादि-पिण्णि- 
सरीर-छस्संहाण-ओरा अंगो ° - छस्संव०-वण्ण०४ - दोधाशु०-अगु°४-ाद्‌ाउज्ञो °- 
दोविदहा०-तस-थावरादिदसयुग °-दोगोद्‌ ० -प॑च॑तरा० सव्वत्थोवा उक ०पदे°वं° जीवा | 
जह ०पदेसबं० जीवा अर्णतगु° । अजहण्णमणकस्सपदेस्वं° जीवा असंखेजगुणं । णिरय- 
मणुस-देवाङ-णिरयगदि-णिरया्णुं सव्बत्थोवा उकण०पदे ण्यं जीवा | जह ०पदे ण्व 
जीवा असं°गुणा । अजरण्णमणुकस्सपदे ०घं०* जीवा अरसं°युणा । दैवगदि ०४ सव्वत्थोवा 
जह ०पदे ०ं ° जीवा । उकण०्पदे०ं० जीवा असं०्यु° । अजह०्मणु पदे ण्वं° जीवा 
यसंग्गुणा । आहारदु° सग्बत्थोवा जह ०पदे ०्ं जीवा । उक ०पदे ०० जीवा 
संखेजगुणा । अजग्मणुण्पदे ०बं° जीवा संन्गुणा । तित्थ ० सच्चत्थोवा जह ०पदे०धं० 
जीवा । उक्ष०पदे०्व'० जीवा संखेज्ञगु° । अजह ०मणु०पदे०व'° जीवां असंखेगगुणा । 


वन्ध करनेवाठे जीव सवसें स्तोक दै । उनसे अजघन्य प्रदेशोंका वन्ध करनेवाठे जीव असंख्यात- 
गणे दै । इस प्रकार अनादहारक मागैणा तक असंख्यात राशिवाटी ओर अनन्त राश्चिवाली जितनी 
मागेणदें है उन समे जानना चादिए । 


इस प्रकार जघन्य अल्पवहुतव समाप्र हुजा । 


३४४. जघन्योक्कृष्ट अल्पवहुत्वका प्रकरण दै । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । 
ओघसे पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण; दो वेदनीय, मिथ्यात्र, सोह कपायः नौ नोकपायः 
तियच्ायु, दो गति, पोच जाति; तीन शरीर, छह संस्थानः, ओदारिकशरीराङ्गोपाङ्ग, चह 
संहनन, वणेचतुष्कः दो. आनुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्क, आत्तप, उद्योतः दो विहायोगति, न्रस- 
स्थावरादि दस ' युगल, दो गोत्र ओर पोच अन्तरायके उक्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे 
स्तोक दै । उनसे: जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव अनन्तरुणे है । उनसे अजघन्य अनुकृ प्रदेशोके 
वन्धक जीव असंख्यातशुणे दै । नरकायु, मदप्यायुः देवायु, नरकगति ओर नरकगत्याटुपूर्वकि 
उत्कृष्ट प्रदेशोके चन्धक जीव॒ सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव असंख्यात- 
ग॒णे दै । उनसे अजघन्य अनुक्छृ्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । देवगतिचतुष्कके जघन्य - 
्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशो के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
उनसे अजन्य अनुक्करषट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे.है । आदारकद्विकफे जघन्य प्रदेशोके 
वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशे वन्धक जीव संख्यातगुणे दँ । उनसे 
अजघन्य अनुच्ृष्ट . प्रदेशेकि बन्धक जीव संख्यातराणे दै । तीर्थ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोके 

धकर जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातु दै. । उनसे अजघन्य 


१. ता०प्रतौ भआ० | पंचणा० इति पाठः ¡ २. आणप्रत “पंचणा० तिण्णिघ्रीर छतसंाण अंगो° 
इति पाटः । ३. ता°प्रतो “भसंखेज्जगुणं ( णा )' इति पाठः । ४. ताणप्रतौ ष्देवाडणिरयाणु० इति पाठः| 
५. .ताण्प्रतौ. अजह्‌० अं ८ अ ) णुष्° पदे०्वं ० इति पाठः । 


जीवसमुदादारे अप्पावहु्ं ३११ 


एवं ओधभगो तिरिक्सोघं कायजोगि-ओरालियका०-ओराकियमि०-कम्मरका०-णवुंस ०- 
कोधादि०४-मदि-सुद ०-असंजद्-अचक्सुदं °-तिण्णिङे०-मवसि ०-अन्भवसि ० - मिच्छादि ०- 
असण्णि-आहार०-अणादारग त्ति । णवरि ओरालियमि ०-कम्मर०- अणाहार० देवगदि- 
पंचग० ओघं । णवरि संखेल्जं कादव्वं । 

२४५. णिरणएसु छदस °-वारसक०-सत्तगोक०-तिरिक्खाउ ० सव्वत्थोवा उक ०पदे? 
पर जीवा । जह ०पदे ०ं ° जीवा असंखेज्ञगु° । अज ०मणु०पदे ०० जीवा असं०यु० | 
मणुस्ाऽ° सब्वत्थोवा उक ०पदे०्व ° जीवा ¡ जह०्पदेन्व'० जी° संसेजगु ०। 
अजह °मणु°पदे०्व' ° जीवा संसेजगु°*। सेसाणं पगदीणं तित्थय० सन्वत्थोवा 
जह ०पदे०व' ° जीवा । उक ०पदे०व ° जीवा असं°गु° । अजह ०मणु०पदेण्व'० जीवौ 
असं°गु° । एवं सत्तसु पुठवीसु । सव्वत्थोवा" ` “` "` ` `` ` संखेज्जंः कादव्वं । 

४४६. तिरिक्खेसु ओधं । पंचिदियतिरिक्खि० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक ०- 
पदे०घ'० जीवा । जह ०पदे०व' ° जीवा असंखेजगु° । अजह ०मणु०पदे ०० जीवा 
असं०्गु० । देवगदि० ओध्ंगो । पंचिदियतिरिक्खपजत्-जोणिणीसु पंचणा०- 
थीणगि ०३-दोवेदणी° - मिच्छ - अणंताणु०४ - इत्थि ° - मणुसाउ-देवाउ-देवगदि ०४- 


अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातराणे दै । इस भकार ओधके समान सामान्य तिर्य; 
काययोगी, ओदारिककाययोगी;, ओदारिकमिश्रकाययोगीः कामेणकाययोगी, नपुंसकवेद वाङ 
क्रोधादि चार कपायवारे, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचज्ञुदृश्वेनवारे, तीन लेमयावष, 
भव्य, जमव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आदारकं ओर अनाहारक जीवोँमे जानना चादिए्‌ । इतनी 
विशेषता दै कि ओदारिकमिश्रकाययोगी; कामणकाययोगी ओर अनादारक जीवों देवगति- 
पच्चकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेपता है कि संख्यातरुणे करना चादिप्‌ । 

, ३४५. नारकि्योमे छह दशनावरण, वारह्‌ कषाय, सात नोकपाय, ओर तियध्वायुके 
उल्छृष्ट प्रदेशोके वन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशोफे बन्धक जीव जसंन्याव- 
गणे है ! उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदे्ोके चन्धक जीव असंख्यातगुणे दद । मदुप्वायुके ज्र 
परदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोफे बन्धक जोव संस्यातयुम 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके वन्धक जीव संख्यातुगे ह । तप प्रकृवियेकि तथा नी 
प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोके चन्धक जीव सवसे स्तोक ह । उनसे रक्छष्ट प्रदेशो यन्धफः जीव 
असंल्यातराणे है । उनसे अजवन्य अनुच्छ्र प्रदेशोके चन्धक जीव असंल्यातरापे ह । सी प्रकार 
सातो प्रथिवियोयें जानना चाहिए ।...... ^... सस्यात करना चादिए 1 

३४६. तिर्यच्ोमे ओघके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्यो 
प्रदेशोके वन्धक जीच सवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशे वन्धदः जीव ससयानमुय 
उनसे अलघन्य अनुक्छृ्ट प्रदेशोके चन्धक्त जोव असंख्यातराये ह्‌ ! देवगनिचतुप्ट्या भद्र सपः 
समान है 1 पल्चेन्द्रिय तिये पयाप्तर्‌ जीर पष्वेन्दरिय तियद्व योनिनियंमिं पो रामादयः 
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स्त्याननगृद्धित्रिक, दो देदनीय, मिथ्यात्व, जनन्ताुबन्यी तुष्टः सदेदः मठ्ष्यायु. दैवःयु 
व 
१. ताऽआ०प्रयोः "असंन्यु० शति पठः! २. दान्यान्प्रतेः प्यस्य) ईः तटः । 


तो (० त्थोदा न 
३, ता <प्रतो प्न्खत्सोवं **०१०,२ ङस्य {द पाडः) 


महा्ंघे पदैसवंधादियारे 


समचदु -पसत्थ °युभग-युस्सर्थादे ०-उचा० - पंच॑तरा० सव्त्थोवा जद०पदे०्व'° 
जीवा । उक ०पदे ण्व॑° जीवा असंखेजगुणा । अजह ०मणुण्पदेण्व' ° जीवा असंखे्- 
गुणा । सेसाणं पगदीणं सव्वत्थोवा उक ०पदे०द्‌'० जीवा । जह ०पदे०्य ० जीवा थसं ° 
गु° । अजह °मणु ०पदे०्व'° जीवा असं°गु । पंचिदियतिरिक्खयपलत्त सव्यपगदीणं 
सन्रथोवा उक०पदैव'° जीवा । जह ०पदे ०व'° जीवा थसंसेज्ञगु° । अज ०मणु०पदे ०- 
च'° जीवा असं°गु° । एवं एदंदिय-बादरेदंदिय-विगरिंदियाणं तिण्णिपदा । पंचिदिय- 
तसअपज्ञ० पंचकायाणं च ओपं पदा । तेसिं बाद्राणं ओघं पदा । वादरेईं दियपजचा 
सव्वसुहुमपंचकायाणं बाद्रपजत्तापजत्ताणं तेस सन्वसुहुमाणं सव्वत्थोवा जह ०पदे ०- 
च'° जीवा । उक ०पदेण्व' ° जीवा असंग्गुणा । अजह ०मणु०पदे ०बं ° जीवा असं०यु° | 
किं कारणं जह ०पदे° जीवा थोवा ¢ सगरासिस्स असंखेजदिभागो जदण्णयं करेदि 
त्ति। मणुसाउ० ओधो । | 

२४७, मणसेसु दोभाउ-वेउच्वियचकं आहारहुगं तिस्थ० ओधं आहारसरीर्मो । 
सेसाणं सब्चस्थोवा उक ०पदे०्'०° जीवा । जह ०पदे०्य'० जी ० असंग्गु° ¡ अजद०- 
मणु०पदे०्य'० जीवा असंण्गु० । मणुसपज्त्-मणुसिणीसु सव्वपगदीणं सबव्बत्थोवा 
देवगतिचवुष्क, समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विंहायोगति, सुभगः सुस्वरः, आदेय, उचगो्र ओर 
पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उत्कृष् प्रदेशोके बन्धक 
जीव असंख्यातगुगे है । उनसे अजघन्य अनुकृ प्रदेशोके वन्धक जीव असंल्यातगुगे दै । शेप 
प्रकृति्योके वलछष्ट प्रदेशोके' वन्धक जीव सवसे रतोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे ह । उनसे अजघन्य अतु प्रदेशोके वन्धक जीव असंज्यातगुणे है । पञ्चेन्द्रिय 
तियंच्च अपयौप्रकेमिं सव प्रकृतियोके उल्छष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य 
प्रदेशोके बन्धक जीव . असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुक्कृ्ट प्रदेशोके चन्धक जीव असं- 
ख्यातगुणे है ¡ इसी प्रकार एकेन्द्रियः वाद्र एकेन्द्िय,ओर विकलेन्दरिय जीवों तीन पदोका अल्प- 
वहुरव जानना चाहिए । 'पच्चेन्द्रिय अपयाीप्न; रस अप्यौप्र ओर रपौच स्थावरकायिकोमे ओधके 
अनुसार पर्दोका अल्पवहुत्न हेः । उनके वादरोमे ओघके अनुसार पदोंका अल्पवहुत्व है । बादर 
एकेन्दरिय पयोप्त, सव सुच्म पाँच स्थावरकायिकः वाद्र पयाप् ओर वाद्र अपययौप्त तथा उनके 
सव सूम जीवम जघन्य प्रदेशेकि बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उल्छृष्ट प्रदेशोके वन्धक 
जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य अयुक्छष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातरुे ह । जघन्य 
रेशोके बन्धक जीव सबसे रतोक है इसका क्या कारण है १ क्योंकि अपनी राशिके मसंल्यातवें 
भागग्रमाण जीव जवन्य प्रदेशोका बन्ध करते है । सलुष्यायुका भङ्ग ओधके समान है । ` 

३४५७. मचु्योमे दो आयु, वेक्रियिकषट्‌क, आहारद्धिक ओर तीथेदुर्कृतिका भङ्ग जोघसे 

आहारकशरीरके समान है । शेप प्रकृति्योके उक्ष प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है! 
उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव्‌ असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अुक्छृष्ट प्रदेशोके वन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । मचुष्यप्याप्त ओर मयुष्यिनियोमे सव प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक 


एददियपस्जत्ताः इति पाठः । ६ । 


अञमवसाणसमुदाहारे अप्पावहूगं ३१३ 


जह०पदे०बं० जीवा | उङ्ष०पद०्वं° जीवा संखेजयु° । अजह०मणु ०पदे०वं ° जीवा 
संखेजगु° । णवरि पंचणा०-उदंस०सादा ०-बारसक ०-सत्तणोक०-जस ०-उचा ०-पंच॑त ° 
सव्वत्थोवा उक ०पदे०वं° जीवा । जह ०पदे०वं ० जीवा संखेजगु ° । अजह ०मणु ०- 
पदे०॑° जीवा संखेजगु° । मणुसअपञ्ञ० णिरयर्भेगो । 


# @~ # (५ 


२४८, पंचिंदिय-तसणं देवगदि०४ सादाणं ओघं । सेसाणं पंचिंदिय- 
तिरिक्खभगो । पंचिदियपजत्तगेषु थीणगिद्धि०३-असाद °-सिच्छ-अणंताणु ०४-इत्थि ०- 
णवुंस ०-देवगदि9-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-पर ०उस्सा०-आदारज्ञो ° - पसस्थ ०-पज्जत्त-थिर- 
सुभ-सुस्सर-आदे०-णीचा० सव्वत्थोवा जह ०पदे णवं जीवा । उकं०पदे०वं ° जीवा 
असं°गु° । अजदण्णमणुनपदे०वं जीवा असं°गु० | पंचणा °-छदंस०-सादा०-वारसक०- 
सत्तणोक०-चदुआड ०-तिण्णिगदि-पंचजादि-ओराङि° - तेजा०-क° - हुड ० - ओरालि०- 
अंगो ०-असंप०-बण्ण०छ-तिण्णिआउ ०-अगु०-उप ० - अप्पसत्थ०-तस-थावर-वाद्र-खहुम- 
अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-अथिरादिखक-जसमि०-णिमि ०-उचागो ० -पंच॑त० सव्वत्थोवा 
उक ०सदे०॑ ० जीवा ¡ जह०पदे०वं० जीवा असं०यु° । अनह °मणु०पदेश्॑° जीवा 
असं ०गु° । आहारदुगं तित्थय ° ओघं । एवं तसपजत्त° । 





जीव सवसे स्तोक है । उनसे उच्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । उनसे अजघन्य 
अनुकृष्ट मदेशोके वन्धक जीव संख्यातगुणे दै । इतनी विशेपता है कि पोच न्ञानावरण, दह्‌ 
दशनावरण, सातवेदनीयः वारह्‌ कषाय, सात नोकषाय, यशःकोर्ति, उच्चगोत्र ओौर पाँच अन्त- 
राये उन्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे जघन्य प्रदेशोफे वन्धक जीव 
संख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य अनुक्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जौव्र संल्यातरुणे दै । सुप्य 
अपयौप्तकमे नारकियोके समान भङ्ग दै । 


३४८. पञ्चेन्द्रिय ओर तरस जीवम देवगतिचतुष्कका भन्न ओके समान ड । तेप 
प्रकृतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियेश्चोके समान हे । पञ्चेन्द्रिय पर्वाप्तकोमें स्त्यानगृद्धित्रिक, असाता- 
वेदनीयः मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धौचदुष्क, खीवेदः नपुंसक्वेद्‌, देवरातिचतुप्क, पोच संसथान; 
पोच संहनन, परघातः उच्छास, आतप, उद्योतः प्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त स्थिरः शुभ; सुस्वरः 
आदेय ओर नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशोका वन्ध॒ करनेवाले जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे उत्कृष्ट 
प्रदेशो का वन्ध करनेवाङे जीव असंख्यातरुणे हैँ 1 उनसे अजघन्व अनुकृष्ट प्रदेशो का वन्ध करने- 
वा जीव असंख्यातगुणे दँ । पोच स्नानावरण, चह दर्शनावरण, सातावेद्नोय, वार्ह कपाय, 
सात नोक्पायः चार आयुः तीन गति, पाँच जातिः ओदारिरुश्रीरः तेजसश्चरीरः कार्मणस्धरीर, 
इण्डसंस्थानः ओदारिकशरीर आद्खोपाङ्ग, असम्बाप्राखपादिकासंहननः व्ण॑चतुप्कः तीन आयु, 
जगुररघुः उपघातः ञप्रशस्त विहावोगत्ति च्रसः त्यावर, वाद्र, सदम, यपर्यो्र पत्येकः; खाघारणः 
अस्थिर आदि छह, यलःकीर्ति, निमीणः उ्च्चनोत्र जौर पोच अन्तरायके च्छट प्रदेशसि यन्यद्ध 
जीव ससे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोकते वन्धक जीव अखंख्यातुपे है 1 उनसे अजयन्य 
अमु्कृष्ट प्रदेशोके वन्धक जोव असंख्यातगुगे हँ । आदारकद्िक ओर वीर्यटुरदृदिक्छा 
ओके समान है । इसी भकार चसपयौप्क जीवोमे जानना चादि । 

९0 





` महावंघे पदेसरवधादियारे 


२३७६, प॑चमण °-तिण्णिवचि० मणुसग० - देवग ९-वेउन्बि °-तेजा ०-क ० -वेडव्वि०- 
५५।०-दोजणु° सन्वस्थोवा जह ०पदे०व'° जीवा । उक ०पदे०व'०° जीवा असंण्गु०। 
अजह०मणुण्पदे०्य'० जीवा असं०्गु° | आहारदुगं तिस्थयरं धं । सेसाणं सव्व- 
त्थोषा उक्ष०्पदे०्‌"० जीवा । जह ०पदे ण्यं असंग्यु० । अजह मणु ०पदे०्य'० 
जीवा असं°गु° | वचिजो गि ०-असचमोसवचि० सव्वपगदी्णं सव्वत्थोवा उक ०पदे०- 
"० जीवा । जह ण०पदेण्यं० जीवा असंग्यु० | अजह०मणुन्पदे०्व'० जीवा 
असं°्यु° । आहारदुगं तित्थ० ओघं । 

२५०, कायजो °-ओरारियका °-ओरोसियमि ० ओवगो । वेडन्वियका० देवों । 
वेउव्वियमि० छदंसणा ०-वारसक ०-सत्तणोक० सन्वत्थोवा उक ०पदे ०० जीवा । 
जह ०पदे ०व' ° जीवा असं०्गु° । अजह ०मणु०पदे ण्व ° जीवा असं°गु° | एवं सन्व- 
पगदी्णं ! णवरि मणुसगदि-मणुखाणु ०-उच्ा० सव्वस्थोवा जह्‌ ०पदे०च'° जीचा | 
उक ०पदे०व' ° जीवा असं०्यु° | अजह ०मणु ०पदे ०व° जीवा असंग्गु° | तित्थ० 
सन्बस्थोवा उक ०पदे ०० जीवा । जह ०पदे ०० जीवा संखेजगु° । अनह °मणुक्०- 
पदे०व्‌० जीवा संसेज्ञगुणा । आहारकायजोगीसु सन्वपगदीणं सब्वत्थोवा जह ०पदे ०- 
च'° जीवा । उक ०पदे ०" ° संखेजगु° । अजह °मणु०पदे०्व ° जीवा संखेजगु० । 


~ ~~~ ~^~~~~^^-^^^~~~^~~~~~~~-~~-~~~~-~-~~-~---~~~-----~--~~--~~~~------~-~ˆ~~~-~~~~^~ˆ~ˆ-~~-~-~-~~^~-~~~ 


ण्य 


३४६. पोच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमें मनुष्यगति, देव गति, वेक्रियिकशरीर, 
तेजसशरीर, कामेणशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गः ओर दो आुपूर्वीकि जघन्य प्रदेशोके वन्धक 
जीव सचसे स्तोक हैँ । उनसे उल्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उससे अजघन्य 
अनुत्क प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । आदारकद्विक ओर तीथेद्कुर प्रकृतिका भङ्ग 
ओधके समान है । ओष. प्रकृतियोके उत्छृष्ट प्रदेशोके बन्धकः जीव सवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य 
प्रदेशोके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अजघषन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके वन्धक जीव 
असंखस्यातगुणे है । वचनयोगी भौर असत्यमृषावचनयोगी जीवोमे सव शरकृतियोके उक्ष 
्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोकि वन्धक जीव असंख्यातरुणे है । 
उनसे अजघन्य अनुक्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव. असंख्यातगुणे हैँ । आदारकष्टिक ओर तीर्थङर- 
्रकतिका भङ्ग ओघकं समान द । 

३५०. काययोगी, ओदारिककाययोगी ओर ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें ओघके समान 
भद्ध हैः । वेक्रियिककाययोगी जीवोमे सामान्य देवोकं समान भङ्गः है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीवम छह दशनावरण, वारह कषाय ओर सात नोकपायोक उक्कृष् प्रदेशोके बन्धक जीव सव॑से 
स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव असंस्यातगुणे हैँ । उनसे अजघन्य अचुक्ृष्ट परदेशेकि 

वन्धक जीव असंस्यातगुणे है 1 ईस प्रकार सब प्रकृतिर्यौकी अपेक्षा अल्पवहुत्व जानना चादिए। इतनी 
विशेषता है कि मचुष्यगति, मुप्यगत्यानुपूर्व ओर उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव 
सवसे स्तोके । उनसे उक्ष प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजधन्य अनुत्छृष्ट 
्देशोके वन्धक जीव असंख्यातगुणे है । तीथेद्कुर श्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे 
स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके वन्धक.जीव संख्यातगुणे ह । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके 
वन्धक जीव, संस्यातगुणे है । आदारककाययोगी जीवोमे सब प्रकृतियोकि जघन्य प्रदेशोके चन्धक 
जीव सवसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके वन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य 
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आहारमिस्स ° वेडन्वियमिस्स०भ॑गो । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । कम्पडग० सव्वपगदीणं 
सव्वस्थोवा उक ०पदे०्व'° जीवा । जह ०पदे ० ° जीवा अणतगु° । अजह ०मणु०- 
पदे०व'० जीवा असं०गु० । देवगदि०४ ओधं ।. णवरि संखेजगुणं कादव्वं | तित्थयरं 
वेउव्वियमिस्सभगो । 

३५१. इत्थिवेदगे पंचणाणावरणीय-थीणगि ०२-सादासाद्‌ ०-मिच्छं०-अ्णताणु ° ४- 
इस्थि०-णषंस ०-चदुसंडा ०-पंचसंघ ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउजो °-पसस्थ ०-पञज्ञ० - थिर-सुभ- 
सुभग-सुस्सर-आदे०-दोगोद °-पंच॑त° सब्वत्थोवा जह ०पदे ०ं ° जीवा । उक ०पदे ०० 
जीवा असं०्गु° । अजह ०मणु०पदेण्य'० जी° असं°्गु० | सेतस्ाणं सब्बत्थोवा 
उक ०पदे०'० जीवा । जह ०पदे०ब्‌*० जीवा असं°गु° । अनह ०मणु ०पदे०्‌ ° 
असं०्ु ° । आहारदुगं ओघं । तिस्थ ° सव्वत्थोवा जह ०पदे %्व'° जीवा । उक ०पदे०- 
घ'० जीवा संसेजगु° । अजह ०मणु०पदे०्व'० जीवा संखेजगु ° । एवं पुरिसवेदगेसु । 
णवरि आहारहुगं तित्थ० ओषभंगो। णुंस° ओघं । णवरि देवगदि-वेउव्वि०- 
वेउव्वि "अंगो ०-देवाणु° सव्त्थोवा उक ०पदे०ब'° जीवा । जह ०पद्‌०्व'° जीवा 
असं०यु° । अजह ०मणु०पदे०ब'° जीवा असंखे०्गु° । तित्थय० सव्वत्थोवा जह ०- 








~ ^~~~~~ ~~~ 


अलुक्छृषट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै! आदारकमिश्रकाययोगी जीवोमें वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवक समान भङ्ग है। इतनी विशेपतां है कि संख्यातरुणा करना चादि | 
कार्मणकाययोगी जीववोमें सव प्रकृतियोके उक्कृष्ट प्रदेशोके वन्धक जीव सवसे स्तोक रै । उनसे 

घन्य प्रदेशोके बन्धक जोव अनन्तगुणे दै । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोफे वन्धक जीव 
असंस्यातगुणे है । देवगति चतुप्कका भङ्गः ओघके समान दै । इतनी विभोपता है फि संख्यातगुणा 


करना चाहिए 1 तोथेद्करप्रकृतिका भङ्ग वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान दै । 


३५१. खीवेदी जीचोमे पाँच ज्ञानावरणीय, स्त्यानगृद्धितरिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
मिभ्यात्व; अनन्तानुबन्धीचतुष्कः; खीवेद, नपुंसक्वेद, चार संस्थान, पच संहनन; परयातः 
उच्छास, आतप, उद्योतः प्रशरत विदायोगति, पयार; स्थिर, शुभः, सुभग, सुस्वर, आद्रेयः दा गोघ्न 
ओर पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे चकष प्रदे क के बन्धकः 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अलुल्छृषट प्रदेशेके बन्धक जीव असंख्यातरुणे दँ । भप 
प्रकृतियोफे उक्छृष्ट प्रदेशोके वन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदे्तोके वन्धक जीव 
असंस्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट ॒प्रदेशोके चन्धक जीव असंख्यात्युगे ह| 
आहारकद्धिकका भङ्ग ओघके समान है । तीधह्ुर भ्रकृतिके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सवस 
स्तोक दै । उनसे उच्छृ परदेशोके वन्धक जीव संल्यातरागे ह । उनसे अजयन्य अनुद्छृष्ट प्रदेशे 
वन्धक जीव संख्यातगुणे हे 1 इसी प्रकार पुरुपवेदवाले जीवम जानना चादिए । इतनी विरोपते 

कि आदहारकद्विक ओर तीथेह्ुक्ृतिका भद्ध ओघके समान ह । नपुंखक्वेदवादटे जीवि 
ओषके समान भङ्ग है 1 इतनी विशेषता हे कि देवराति, ईक्रियिकशरीर, दद्रिविचस्य्यर यद्ध 
पाङ्ग ओर देवगत्यातुपूर्बीके छक्छृ्ट प्रदेलोफे वन्धक जीव सवसे स्ठोक है । उनम जयन्य 
परदेशोके वन्धक जीव असंल्यातरुणे उनसे अजघन्य अरुत्ट््ट प्रदेश्तोदधे दन्द सौव 
असंस्वातरुे ह । तीधेटर प्रकृतिके लघन्य प्रदेतोके वन्धक जोव सवसे स्तो ह1 उने 


मदार्वे पदेसवंधादियारे 


द्व ° जीवा | उक्०पदेश्व'० जीवा संसेजगुणा । अजह ०्मणु०पदे०व'° जीवा 
संसेजगुणा । । | 

३५२, कोध-माण-माय-लोभकसाू ओवर्भगो । मदि-यद० ओघभंगो । 
णवरि देबगदि ०४ णिस्यगदिंगो | विभेग०. देवगदि ०४ सव्वत्थोवा जह ०पदे ०" 
जीवा | उकन्पदे०्य'० जीवा असंग्यु ° । अजह०्यणु०पदे ०्य'० जीवा असंग्गु° । 
सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक ०पदे ०ं०` जीवा ] जह ०पदे ०्'° जीवा असंयेज- 
गुणा । अजह ०मणु०पदे०व'० जीवा असंखेजगुणा । 

२३५२. आभिणियुद-ओधिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चदुदंस ०-सादा ° चदुसंजल ०- 
पुरिस ०-देवाउ०-नसमि ०-उचा०-पंच॑त० सन्वत्थोवाः उक ०पदे०व'° जीवा । जह ०- 
पदेण्व'० जीवा असंखेज्ञयु° । अजह °मणु ०पदेण्व'° जीवा असंखेजगु° । मणुसाउगं 
गिर्यभेगो । आहारदुगं तित्थ° ओधभंगो । से्ाणं सन्वपगदीणं सव्वत्थोवां जह०- 
पदे०य ° जीवा । उक०्पदे०्व'०° जीवा असंसेज्ञगु० । अजह ०मणु °पदे ० ° जीवा - 
असंखेजञगुणा । एवं ओधिदंस ०-सम्मादि ०-खदग °-उवसम° । णवरि उवसम ० तित्थय° 
सच्वथोषा जह ०पदे ०० जीवा । उक ०पदे ० ° जीवा संखेजञगुणा । अजह०मणु०पद्‌०- 
व ° जीवा संखेज्रगुणा । 


उत्ृ्ट प्रदेशोक्े वन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके वन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । 

२५२. क्रोधकपायवाठे, मानकपायवाङे, सायाकपायवाले ओर छोभकपायवारे जीवोमें 
ओघके समान भङ्ग ह । मत्यज्ञानी भर श्रुताज्ञानी जीवमिं ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेपता 
हे कि देवगतिचतुष्कका भङ्ग नरकगतिके समान दे । विभङ्खज्ञानी जीवोमें देवगत्तिचतुष्कके जघन्य 
्देशोंके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उरछृष्ट ्रदेशोके वन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । 
उनसे अजयन्य अनुत्क प्रदेशोके वन्धक जीव असंख्यातगुणे है । शेष सव प्रकृतियोके उत्कृष्ट 
्देशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे लघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्याततगुणे है । 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट ्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । । 

३५३. आभिनिवोधिक्ञानीः श्रुतज्ञानी ओर अवधिक्ञानी जीवोमें पाँच ज्ञानावरणीय; चार 
दशेनावरणीय, सातावेदनीयः चार संज्वखन, पुरूपवेद, देवायु, यशःकी्ति, उच्चगोत्र ओर पाँच 
अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै! उनसे जघन्य प्रदेशोकि बन्धक जीव 
असंख्यातरुणे हैँ । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुगे रै । मदुष्यायुका 
भङ्ग नारकियोके समान है । आदारकद्िक ओर तीथेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान हेः । शेष 
सव प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उत्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अजघन्य अनुत्छृष्ट भ्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । इसी प्रकार 
अवधिदशेनी, सम्यग्ष्टि, क्ञायिकसम्यग्ष्टि ओर उपशमसम्यग्टष्टि जीवोमे जानना चाहिए । 
इतनी विरोषता है कि उपशमसम्यग्टष्टि जीवोमे तीथङ्करपकृतिके जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव 


१. ता०प्रतो श्सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा णं ( १) उक्त °पदे० आ°प्रतौ -सेसाणं सव्वपगदीणं 
सब्वस्थोवाण उक्त °पदे णवरं इति पाठः । २. आ० प्रतो 'ंचणाणावरणीय सन्वत्थोवाः इति पाठः । 
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२५४. मणपज्व० पंचणा०-चहुदंसणा ०-साद वि०-चदुसंजल °-पुरिस०-जसगि'०- 
उचा °पंच॑तरा० सव्वत्थोचा उक्ष ०पदे०य'° जीवा । जह ०पदे०व'० जीवा संखेजगुणा । 
अजहण्णमणु०पदे०ब'० जीवा संखेज्ञयुणा । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवः जह० 
पदे०व'° जीवा । उक०पदे०व' ° जीवा संखेजगुणा । अजह ०मणु०पदे ०व' ° जीवा 
संखेजगुणा। एवं संजदा ० | सामाई ०-छेदो °-परिहार ° सन्वपगदीणं सणपज्व °असादभेगो। 
णवरि सामाई०-हेदो° चदुदंस °पुरिसि०-जसगित्ति° मणपजवभंगो | 

३५१५. सुहुमसंप० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्त ०पदं ०० जीवां । अह ०- 
पदे०व'° जीवा संखेजगुणा । अजहण्णमणु ० पद ०य'° जीवा संखेज्ञगुणा } एवं 
अवगदवेदाणं पि। संजदासंजदयु असाद ०-अरदि-सोग-दवाउ० सत्वत्थोवा उकस्स- 
पदेसब'धगा जीवां । जहण्णपदेसथ'धगा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णसणुकस्स- 
पदेसव'धगा जीवौ असंखेजगुणा । सेसाणं सव्बपगदीणं सव्बत्थोवा जहण्णपदेसवंधग) 
जीवा 1 उकरसपदेसव'धगा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसव'धगा जीवा 
असंखेजयुणा । असंजदसु तिरिक्खोघं । णवरि तित्थयरं ओघं । एवं किण्णलेस्सिय- 





सवसे स्तोक दै । उनसे उलछृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट 
प्रदेशोके बन्धक जीव संस्यातरुणे । 

२३५४. मनःपयेयज्ञानी जीवोमे पाच ज्ञानावरण; चार दशनावरण, सातावेद्नीयः 
चार संञ्वलन; पुरुपवेद; यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पाच अन्तरायके उक्कृष्ट 
देशक वन्धक जीव सवस स्तोक है । उनसे जघन्य ्रदेशोंके बन्धक जीव संल्यातरुणे दै । 
उनसे अजघन्य अचुकत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संल्यातगुणे है । शेप सव प्रकृतियोंके जघन्य 
्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उक्छृष्ट प्देशोके बन्धक जीव संख्यातगुगे है । 
उनसे जजघन्य अवतु प्रदेशोके चन्धक जीव संस्यातगुणे हे । इसी प्रकार संयत जीवेमिं 
जानना चादिए । सामायिकसंयत; ददोपस्थापनासंयत ओर परिहदारविशद्धिसंयत जी्वोमें सव्र 
भ्रकृतियोंका भङ्ग मनःपयंक्ञानियोमे कटे गये असातवेदनीयके समान दह । इतनी विशेषता है कि 
सामायिकसंयत जर छेदोपस्थापनासंयत जीवम चार दशनावरण, पुरुपवेद, ओर यशल्कोर्तिका 
भद्ध मनःपययक्तानी जीवोके समान हे । 

३८५. सूददमसाम्परायसयत जीवोमें सव प्रकृतिर्योके उक्ष प्रदेशतोके चन्धक जीव सवे 
स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव संल्यातगुणे दै। उनसे अजवन्य 
अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीष संल्यात्रुणे टै! इसी प्रकार अपगतवेदौ जीवों जानना 
चाहिए । संयतासंयत जीवोमे असातावेदनीय, अरति, शोक गौर देवायुके उत्टष्ट 
परदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंच्यातराणे दै । 
उनसे अज्घन्य अुक्कृष्ट प्रदेशतोके चन्धक जोव असंख्यातगुगे हं । भेप सव प्रदृतियोके जघन्य 
भ्देशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे उक्कृष्ट प्रदेशोके वन्धक जोय अ्ंस्यातराभे है । 


उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव जसंस्यातराणे टै । असतयत जीवों सामान्य 
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. ता<आ°प्रत्यो; "पुरि उवत्तम० जसरगि० इति पाटः 1 २. तान्प्रदौ व्चदुदंसन परिकर" दयि 
पाठः । ३. तारप्रतो 'वेस्देषोदा ( धया ) जीवाः इति पाठः | ४. ठा क्य उक्स्छ (१?) पदेन 
येयाः रति पाठः । 





महावे पदेसर्वधादहियारे 





- फ रिसिय-काउरेस्सियाणं । णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थयरं दस्थि ०म॑गो । चक्चुदंसणी ° 
तसपञ्जत्तभेगो । अचक्सुदंसणी ° ओषं । | 


३५६. तेठ-पम्मासु छ्दसणाचरणीयाणं वारहकसायं सत्तणोकसायं सव्वत्थोवा 
उक्स्सपदे सय'धगा जीवा । जहण्णपदेसय धगा जीवा असंखेज्ञगुणा । यजहण्णमणुकस्स- 
पदेसव'धगा जीवा असंखेजगुणा । मणुसाउगं देवभंगो । देवाउगं ओधि ०्भंगो । सेसाणं 
सव्यथोवा महण्णपदेसव'धगा जीवा । उकरसपदेसव'धगा जीवा असंखेजयुणा । 
अजहण्णमणुकस्सपदेसव'धगा जीवा असंखेजगयुणा । 


३५७. सुक्राए प॑ंचणाणावरणीयाणं चदुदंस° सादा० चदुसंजल० पुरिस° 
लसगित्ति उचागोद्‌ पंचण्णं अंतरादगाणं च सन्वथोवा उकस्सपदेसव धगा जीवा | 
जदण्णपदेसय'धगा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसव"धगा जीवा असंखेल- 
गुणा । दोआउ० देवर्भगो । सेसाणं सव्वस्थोवा जहण्णपदेस्व धगां जीवा । उकस्स- 
पदेसव धगां जीवा असंखेजगुणा । अजदण्टमणुकस्सपदेसव 'धगा जीवा असंखेजगुणा । 


२५८. भवसिद्धिया० ओधं । अन्भवसि °-मिच्छादि०-अस्षण्णि° मदिग्मगो | 
वेदगसम्मादिद्री° सव्वपगदीणं सब्वत्थोवा जहण्णपदेसव'धगा जीवा । उकस्सपदेस- 





तियंच्वोके समान भङ्गः हः । इतनी विरोपता हे कि तीर्थद्कर प्रछृतिका भङ्ग ओधके समान है । 
इसी प्रकार अर्थात्‌ असंयत जीवोके समान कृष्णलेश्यावाले, नीरटेश्यावाले ओर कापोत 
ङेश्यावाले जीवोमे जानना चादिए । इतनी विशेषता हे कि कृष्ण ओर नीट टेश्यावारे जीवोमें 
तीथकर प्रकृतिका भङ्ग खीवेदी जीवोफे समान है । चज्चदर्शनवले जीवो चस पयाप्र जीवोके 
समान भङ्ग हैः । भचज्ञुदशेनवाले जीवम ओधके समान भद्ध दै । 


३५६. पीत ओर पद्मरेश्यावाले जीवोमे छंद दशेनावरणीयः वारह कपाय ओर सात 
नोकपायोके उक्छष्ट प्रदेशो घन्धक जीव सवसे स्तोक दै 1. उनसे जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीवं 
असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातरुणे हैँ । मदुष्यायुका 
मङ्ग देवोके समाम दै । देवायुका भङ्ग अवधिज्ञान जोवोके समान दै । शेप प्रकृतियोके जघन्य 
धरदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उत्छृ्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंस्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अनुक्ण्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
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३५७. शुक्छलेश्यावारे जीवोमे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चार 
संज्वखनः, पुरपवेद्‌; यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदे शोके बन्धक जीव 
सवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशकं वन्धके जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अजघन्य 
अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंस्यातगुणे दै । दो आयुओंका भङ्ग देवोके समान है । 
शोष प्रकृतियोकि जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उक्छृष्ट प्रदेशोके चन्धक 
जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे अजधन्य अचुक्छृष्ट प्देशोके बन्धक जीव असंस्यातगुणे दै । 


३५८. भव्य जीवोमे ओधके समान भङ्ग है । अभव्य, मिथ्यादृष्टि . ओर असंज्ञी जीवोमें 
मत्यज्ञानी जीवक समान भङ्गः ह । वेदकसम्यग्दष्टि जीवोमे सव प्रकृतियोके ` जघन्य प्रदेशोके 


जीवसयुदाहारे अप्पाबहुञं ` ` । ३१६ 


च'धगा जीवा असंचेज्गुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसव'धगा जीवां असंखेजगुणा । 
एवं सासणन०-सम्मामि० । सण्णीसु पंचणा ०-चदुद सरणा ०-सादवे °-चदुसंज °-पुरिस ० 
जसगित्ति-उचामोद-पंच॑तराइगाणं च सव्वत्थोवा उक्षरसपदेसव धगा जीवां । जहण्ण- 
पदेसव धगा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसव'धगा जीवा असंखेज- 
गुणा । एवं चहुण्णमाउगाणं णाणावरणमंगो । आहारं तित्थयरं च ओघं । सेस 
पगदीणं सव्वस्थोवा जहण्णपदेसर्व॑धगा जीवा । उकस्सपदेसवंधगा जीवा असंखेजगुणा । 
अजहण्णमणुकस्सपदेसयंधगा जीवा असंखेजजगुणा । एवं एदेण बीजेण ितेदूण णेदववं 
भर्व॑ति । आहार० ओधो । अणाहार० कम्महगकायजोगिभेगो ] 
एवं अप्यावहगं समत | 
एवं जीवसदाहयरे त्ति समत्तमणियोगदारं । 
एवं पदेसवंधो समन्तो । ` 
एवं वंधविधाणे त्ति समत्तमणियोगद्‌ारं । 
एवं चदुविधो चंधो समत्तो । 
णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं | 
णमो उचन्छायाणं णमो लोए सव्वसाहृणं ॥ 


वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उक्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातरुणे दै । उनसे 
अजघन्य अवुक्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । इसी प्रकार सासादनसम्यग्दष्टि 
ओर सम्यम्मिश्यादृष्टि जीवोमे जानना चाहिए । संज्ञी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, षार दशनावरण, 
सातावेदनीयः चार संञ्वर्नः पुरुष्वेद, यशःकीर्तिः उचगोच्र ओर पाँच अन्तरायके छक्कृष्ट 
प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव असंख्यावगुणे है । उनसे 
अजघन्य अनुक्छष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । इसी प्रकार चार आयु्भोका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । आहारकद्िक ओर तीयंद्कुर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान ह । शेप 
प्रकृतियोके जघन्य रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उक्छष्ट प्रदेशेकि वन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अवुक्छृष्ट परदेशोके बन्धक जीव असंल्यातगुणे दै । इस प्रकार 
इस वीजपद्के अनुसार विचार कर छे जाना चादिए । आहारक जीवम ओषके समान भङ्ग है । 
अनाहारक जीवोमें कामेणकाययोगी जीवोके समान भद्ध ह । 

इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुमा । 

इस प्रकार जीवसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुमा । 

इस प्रकार प्रदेशवन्ध समाप्त हुमा । 

इस प्रकार बन्धन अनुयोगद्वार समाप्त हुमा । 

इस भ्रकार .चार प्रकारका चन्धघ समाप्त हुआ । 

अरिहन्तोको नमस्कार दोः सिद्धोको नमक्कार दो, आचार्यक नमस्छार दो; 

उपाध्यायोको नमस्कार दो ओर रोक्मे सव साधुओंको नमक्कार दो । 
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